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भधिक-सै-प्रधिक मात्रा मे उपलब्ध हो सकतो हैं। लोकतन्त्र का कार्याव्ययन कामून के 
द्वारा होता है । इस हृष्टि से कानून के महत्व, उसके द्वारा दी गई आज्ञा के पालन 
की प्रावश्यकता एवं उसको सीमा प्रादि बातो को भी ध्यान में रखने की श्रावश्यकता 
है। स्वतन्त्रता गत डेढ सौ बरसो मे बढ़ी है। उसवा पर्याप्त प्रचार हुप्रा है। यह 
सह्दी है कि भ्राज हमे प्नेक प्रदेशों एवं राज्यो में स्वतन्त्रता की स्थापना हुई हृष्टिगत 
होतो है, तथावि उसकी रक्षा के लिए हमे स्देव जागरूक रहने की बहुत प्रधिक 
भावश्यकता है। 'यो जागार तमृच: कामयन्ते । यो जागार तमु सामानि यन्ति ॥ 
इस बेदवाबय के पोछे छिपे सत्य को ठोक से जान लेना बहुत जरूरी है। जो 
जाग्रत रहेगा वही स्वतन्त्र भी रह सकेगा, यह एक ठोस सत्य है। स्वतन्त्रता एव 
प्रधिकारों का प्रापस्त का सम्बन्ध वैसा ही है, जेसा कि चढ़ने और उतरने वाले 
समुद्र का तथा भूमि का होता है। झ्रवसर पाते ही भधिकार या सत्ता ह्वतस्त्रता 
पर हमला कर देते हैं। प्रतः सीमा पर का पहरा सददेव सजग होकर दिया जाना 
चाहिए । प्राज के प्रुग में जाग्रति की कितनी जरूरत है, यह बताने की प्रावश्यक्ता 
नहीं । स्वतन्थता को साथंक बनाना हो तो व्यक्षितमात्र को प्राथिक क्षेत्र मे 
सम्पन्नता, सामाजिक क्षेत्र में भ्याय एवं समता तथा जीवन मे पूर्णता का प्रानन्‍्द 
प्राप्त होना चाहिए। इसी सिद्धान्त को विभिन्न दृष्टिकोणो से प्रतिपादित करने का 
इस ग्रन्थ मे ययाशक्ति प्रयत्न क्रिया यया है ! इसमे झ्रालोकिक भ्रथवा नई बात कुछ 
नहीं कही गई । अनेक विचारफों ने जो कुछ इन विषयो पर कहा है, उन्ही के 
विचारों का प्रमुसरण करते हुए, भपने प्रनुभवों की कसौटी पर उन्हें भ्रच्छी तरह 
कस कर ग्रपने कुछ एक स्वतन्त्र विचारों के साथ उनका प्रतिपादन मेने किया है । 
पाठकों को मेरा यह प्रयास रुचिकर प्रतीत होगा, ऐसी प्राशा हे । 
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प्रकरणु--१ 
सतंत्रता संबंधी कुछ स्थूल विचार 


आजकल की दुनिया में जिन राष्ट्रों को पहुले दजे का मण्या! जाता हैं, उनमे 
आरत की भो गझना की जाती है। सन्‌ १६४७ के प्रयर्त महीने में भारत स्वतंत्र 
हुपा। संवियात-समा द्वारा मारव का संविधान बनाया गया तथा २६ जनवरी १६५० 
को उम्र लागू किया गया। इस प्रकार मारत एक प्रमुत्सम्पन्त लोकतस्वात्मक गए 
राज्य बना । मंदिधान समा ने संविधान निर्माण कार्य पूरा करके नवम्बर १६४६ में 
भारठीम जनता द्वारा उस्ते स्वीकृत करामा ३ भारत का यह प्रदिधान प्रतीत के भनु- 
भवों के भाधार पर, वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखने हुए, उम्म्बल भव्िष्य के 
निर्माण के हेतु प्रावश्पक्त विचार विष के भवंदर तेगार किया गया । प्रत्येक समाज 
अविष्प की ध्यान भें रखकर ही चर्ने्ान काल के प्रयतनों को दिशा निर्धारित किया 
करता है। समाज सदा बइलता रहता है॥ सपाजगत नैतिऋ मूल्य बदलते रहते हैं | 
सामाजिक विचार क्षेत्र में एक भो वस्तु ऐमी नहीं हो सकती, जो बदलती न हो ) भाष 
कितनी भी सावधानी क्यों ने बरतें, कोई कादुन हर परिस्थिति में एक-सा तथा अपने 
प्राप में पूरा नहीं उतर सकवा। इस कारण बदलती हुई परिष्यित्ति के भवुद्दार ही 
सामान्य कानूद एवं विधान का भी बदलता प्रभोष्ट मिद्ध होता है। भवदत-निर्माण 
में (जिस प्रकार सामान्य मरम्मत तथा मौलिक स्ररूप के परिवर्तन में मिश्नता रहती है, 
उसी प्रकार कानुत में किये जाने बाले पटिवर्तदों को भी दो भिस्त-मिस्न झूथों में 
विमरत्र किया जा सकता है। एक बह जो लोकिक व्यवहार को ध्यान से रखते हुए 
सामान्य स्वरूप का परिवतत कानूद में छिया जाता है तथा दूसरा वह णो उसमे 
मौलिक रूप का परिवर्तेत किया जाता है। घर को रण देना, द्वट-फूट को ठीक करना, 
दरवाजो प्रघवा लिड़कियों में थोड़ा-बढुत बदल करना एक बात हुई ! परन्तु घर के 
प्राकार को ही बदल डालना, उसके चयूतरों को तोड़कर नया रूप दें डालना दूसरी 
बात हुई। जिस प्रकार किसी भवन की नो तथा चबूतरा होता हैं तथा उन्ही पर 
सारी मवनरदना श्रदलाम्दित रहती हे, उसी भ्र्ार किसी भो समाज एवं राज्य वो नींव 
की तरह कुछ मौलिक पिर्दात होते हैं, जिन्हे ददन डालने का भ्रभिप्राय होता है एक 
प्रकार की क्राति को जन्म देगा | 

सद्‌ १६४० में भारत का संविधान लायू हुप्रा एवं उसके भनुसार लोकब्यव- 
हार का नियमन, निर्यत्रण तथा भाप॑दर्शन भारम हुप्रा । दो सार्वेशनिक चुनाव भी द्दी 
चुके हैं. ५ दा राय, फें सरयिण मे चुछ महत्ववूर सभोचन मी है। चुके है जो सामा- 
जिक एव प्ाथिक ध्येय भारतीय संविधान द्वारा स्वीकृत किये गये हैं, उन्हें कार्या. 
ल्वित करने की दृष्दि से संविधान का उपयोग करना होता है। भह काग लोगों को 
भाय्मामं प्रोर प्राकक्षाओं को ध्यान में रखकर करना होता है। आरत का राज्य 
नोकदस्थात्तक गशराज्य होने के कारण नागरिकों को स्ंबिधा्न हारा 


र्‌ आधुनिक राज्य तथा स्वतंत्रता 


स्वतंत्रता प्राप्त है तथा प्रत्येक नागरिक को, उचित सीमा में रहते हुए, अपनी भीतरी 
प्रतिक्रिया को प्रकट करने का पूरा अधिकार है। मुदझण भाषण तथा सगठन की स्व- 
तत्नता सविधान द्वारा उत्ते प्राप्त है त्मा उमा यदि वह उपयोग करे तो उसे उचित 
ही भाना जाना चाहिये थो वस्तु प्रिय नही है, उसे +हने का उसको पूरा भ्रधिकार 
है । उत्ते कहने का काम वह व्यविवगत रूप से करेया सामूहिक रूप से करे, उसकी 
इच्छा पर निर्भर है | कलियुग में शक्ति व्यक्ति मे न होकर संघ मे है, ऐसी उतक्ति है। 
यदि कोई प्रकेला भादमी सडरू पर चिल्लाता हप्ा निकने तो वह प्रागल कहलायेगा। 
पर यदि एक समूह बनाकर लोग विल्लाते हुए निकलें तो उसे “मोर्चा' अ्रथवा “प्रदर्शन! 
नाम दिया जायेगा । भौलिक अधिकार का उद्देश्य यही है कि भपने विक्रास के लिये 
व्यक्ति जो कुछ करना चाहता है, वह एक उचित सीमा में रहकर कर सके | केबल 
चुनावों के समय ही इस भ्रधिकार को काम में लाने की बांत नहीं है, वहू उसका सार्वे> 
कालिक भधिकार है। भाषण एवं सगठत की स्व्रतंत्रता का व्यक्ति के जीवन में वही 
स्थान है, जो स्थान इत्रामोच्छुप्रांस का हो सकता है। राज्य का कानून तथा कामकाज 
कांगज़ पर किसो भी रूप मे क्यो न लिवा जाय, उसका वाध्त॑विक रूप वही है, जो 
व्यक्तित के प्नुभव पें प्राता है। इसलिये व्यक्ति को पूरा भ्रधिकार होना चाहिये कि 
बहे समाज की ड्योढी पर जाकर ग्रपने उस प्रतुभव को सुता सके । तगा सर्वताधारण 
व्यक्तियों के अनुभव एवं सम्मति को ध्यान में रखते हुए सारासार का विचार करके 
इसने को राज्य का काम-काज करता चाहिये। लोकतान्त्रिक राज्य-पेणानों का यह 
एक महत्त्वपूर्ण तियम है। इस हृष्टि से गत दस्त बर्षों मे जो कुछ घटित हुप्रा है, उसे 
ध्यान में रखकर हमे काम करना चाहिये । तया जिस नी पर, एवं कल्पनापों पर 
लोकतास्त्रिकत राज्य की निर्तिति हुई है, उन्हे भी निरन्तर भपनी दृष्टि के सम्मुख रखना 
चाहिये। प्राज भारत में झनेक व्यक्तियो को ऐँमा लगता है कि राज्य के द्वारा जो 
कुछ किया जा रहा है, उससे उनकी मौनिक स्वत॒त्रता कम हो गई है। लोकतन्त्र के 
पिद्धान्तों में जिन्त समत्व का प्रतिपादन किया जाता है, बहुतों को लगता है कि, भारत 
के लोकतस्त्र मे उमका प्रनुभव जितनी मात्रा में होना चाहिये, उतनो सात्रा से नही 
होता । प्रातः हर कोई प्रपनी बुद्धि के प्रनुसार उग्ाद बतलाता है। ऐसी ध्रवया में, 
राज्य तथा उसके आधारभूत सिद्धान्तो का विचार करना झावश्यक प्रतीत होता है । 


तथा इसी दृष्टि को सामने रखकर प्रस्तुत प्रन्य में विचार जया जा रहा है । | 
हम कह प्राये हैं कि भारत एक प्रभुत्वसम्पन्त लोकतन्त्रात्मक गणराज्य है। जिम 


प्यार भारत स्वठस्त्र राष्ट्र है, उप्ी प्रसार भारत के निवासो भी स्व॒तस्त्र नागरिक हैं। 
यह स्पष्ट है । रुतन्त्र राष्ट्र वे हैं, जो किसी प्रन्य राष्ट्र की प्राज्ञा नही मानते एवं 
उसे मानते के लिये नेतिक भथदा कानूनों छिसो भी हृष्टि से बाधित नही हैं। प्रमुत्व- 
सम्पन्न राज्य वह है, जो किसी भम्य वो प्राज्ञा नही मानता एवं उससे अपने क्षेत्र सें 
>यदि कोई उसकी घाज्ञा को न माने दो उसे निश्चित रूप से दण्ड दिया जाय। इस बात 
वो सामने रखते हुए हमे देचना है कि भ्राषुनिक राज्यों में स्वृतत्वता का क्या प्र है 
हथा उसदी वया सीमाएँ हैं। स्वतस्त्रता वा सामास्यतया श्र होता हे किसी प्रतार के 
बंधत का धपदा सोमा का न होना । व्यक्त वो प्लाराम से जीवन बिताने के लिये 


स्वतंत्रता मंबंधी कुछ स्थूल विचार ्े 


(जिस परिस्थिति वो भावद्यकता भ्नुमव होती है, उस परिश्यिति का होना हो, उसकी 
हप्टि में स्वतत्रता है। उठ पर यदि किमो प्रकार का नियत्रण तथा प्रतिस्ध 
लगा दिया जाय तो उसे लगता है कि उसवा सुख कम हो गया है तथा उपरो 
स्वतस्त्रता पर हमला किया गया है। इस बात को अस्वीकार नही किया जा सकता 
कि व्यक्ति को वैयक्तिक सुध् के लिये भावश्यक प्रतीत होने वाली परिस्पिति, मिस 
समाज एवं राज्य में वह निवास करता है, उसके उद्देश्यों एवं प्राद्शों के विपरीत 
नही होनी चाहिये । इस संगति को बनाने व भ्र्थ यह हुप्ना कि राज्य की शक्ति पर 
भी कुछ विफन्शण एवं प्रतिबंध होने चाहियें। व्यक्त तथा समाज के दीच जो सशघ 
हैं, उन्हें व्यवित्र की स्व॒तन्त्रता तथा सपाज अयवा राज्य की सुरक्षा को दृष्दि में 
रज़ते हुए देखा जाना चाहिपे। स्वतत्रता का पर्य वन्‍्यनों का न रहना एक सीमित पर्थ 
में सही है । परन्तुव्यवित के विकास को ध्यान मे रखते हुए उस स्वृतन्तता की कल्पना 
हे एवं वस्तुस्थिति में भी प्रगति के लिये गुजापश्ञ रहनी चाहिये । व्यक्रित के वेप्क्तिक 
विकाप्त में बादरी रुषावर्द पैदा हो तो व्यक्ति की स्ववस्त॒वा प्रयने पूरे रूप मे नहीं रह 
पयेगी । व्यक्ति पर कोई स्वृतन्तता लाद नही सकता । व्यक्ति की स्त्रतस्त्रता पर भो 
बोई स्रीमा को तोड़कर प्रतिबंध नही लगा सकता । सीमा को स्त्रीकार करना प्यवा 
कामून का पुरी तरह पालन करना स्वतस्तदा है, ऐसा नहीं कहा जा सता । इसी 
प्रकार हिसी भी कानून को ने सानवा प्रयदा किसी भी सोम को स्वीकार ने करना 
ही स्वतन्त्रता है, यह भी नदी कहा जा सकृता । सीमाएँ यदि व्यवित के विकास में 
बाघक ने बनती हों तथा उम्रमे विफलता की भावना पंंदा ने करती हों, तो यह कहने 
में कोई भाषत्ति नही कि ब्यविद को स्व॒तत्रता प्रक्षुग्श है। इसके विपरीत, व्यविद का 
मन जिस बात को नहीं मानता, उसे करने के लिये उसे बाध्य होना पड़े, दो यह कहना 
भनुचित न होगा कि व्यक्ति की स्वतत्रता पश्षुग्ण नही है । समाज के हिंत एवं सुरक्षा 
को दृष्टि में रखते हुए व्यक्ति को भप्रनियंत्रित एवं निःसीम स्वतंत्रता देवा कोई भी 
भभीष्ट भयवा उचित नही मात सकता । तया समाज के प्रात्यंतिक द्वित की दृष्टि से 
हिन्दी बातों मे राज्य के द्वारा नियंत्रण से काम लिपा गया, तो उससे रुदतंत्रता भरक्षुणण 
नहीं रही, ऐसा कोई स्वीकार'नही करेगा। देवो का टीका लगाना, प्राथमिक शिक्षण 
लथा मेलो के भवसरो पर टीका लगाना प्रादि बातों मे राज्य द्वारा जबर्देस्ती से वाम 
लिया गया तो उससे स्वतंत्रता की हानि नही होती । विन्दु जहाँ जवर्दस्तो तो होतो 
हो पर जिसका संबंध सावंजनिक हित भ्यवा सुरक्षा से न हो, तो वहाँ यह कहना ही 
बढ़ेगा कि इस प्राचरए से स्वतत्॒ता की हानि होती है 
जब स्वतन्थता पर लादे जाने वाले बन्धनों पर हम विचार करते हैं, तो हम 
यह मानकर चलते हैं कि स्ोई-न-कोई सत्ता ऐमी है, जो स्वतन्त्रता पर वन्धन लादती 
है। जहाँ यह प्रमर्याद सत्ता किन्‍्दी थोड़े से व्यवितयों के हाथ में रहती है, वहाँ व्यवित 
स्वतन्त्रता का ठीक-ठीक उपयोग नद्दी कर सकते ॥ इतिहास में ऐसा एक भी उदाहरण 
नहीं, जहाँ विसी के हाथ में निसीम सत्ता भाई हो भौर उसका उपयोग विवेक से 
किया गया हो। इसके विपरीत निःसीम सत्ता मनुष्य में निःसौम भहुंंकार को जन्म देती 
है तथा रत्ताधारो व्यक्त यह मानने लगता है कि उसका हर दाम ठोक ही होता है, 
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उसका हर कथन सत्य ही होता है । सत्ताधारी लोग यह भी मानते हैं कि वे जो दुछ करते 
हैं, वह सब धोगों के कल्याण के लिए होता है, और यदि सत्ता उन लोगो के हाथ मे ने 
रहे, वो रप्ट्र को मुसीबत वा सामना करना पड़ेगा तथा राष्ट्र उन्नतति-प्र पर अग्रसर 
नही हो सकेगा । फलस्वरूप, उनकी यह घारणा हो जाती है कि लोगों के कल्याण के 
लिए सत्ता का उनके हाथ में रहना बहुत भ्रावश्यक्र हैं । इतिहास के इस भ्रमुभव से हमे 
ज्ञात होता है कि स्वतन्त्रता की रदा के लिए सत्ता के ऊपर नियन्धण श्रावश्यक है । 
नि.सन्देह स्वतन्त्रता का उपयोग सत्ता पर ही निर्भर करता है । श्रौर तव तक स्वतन्त्रता 
का उचित उपभोग ग्रसम्भव है, जब तक सत्ता पर भी किसी का उचित अंकुश नहीं 
रहता । इसी श्रकार समाज की स्वतन्त्रता की रक्षा तब तक असम्भव है जब तक 
उसके वातावरण में निर्भयता न हो । सत्ता के झ्ादेश के पालन की भाँति उसकी अनु- 
चित पश्ाज्ञामों का विरोध करना भी स्वतन्त्र नागरिक का एक मौलिक सिद्धान्त है । 
हम बह चुके हैं कि स्वतन्तता का सामान्य पर्य बन्धनों का न रहता है। परस्तु बन्धनी 
बा एकदम प्रभाव ही स्वतन्त्रता है, ऐसा कहना भी ठीक नहीं। जिस समाज मे नेतिक 
तथा कानूनी किप्ती श्रवार का कोई बन्धन व्यवित पर न हो तो उस समाज का शभ्रश्तित्व 
खतरे में पड जायेगा | वहाँ शान्ति तथा व्यवस्था खतरे में पड जायेगी। 'भात्मन प्रति- 
कूलाति परेषा न समाचरेत्‌ु” इस नियम का पालन जब तक व्यक्ति नहीं बरेंगे, तब 
तक समाज को रचना सम्मद नहीं। यदि हो जाय तो वह बहुत विश्व सल रहेगी। 
समाज वी निर्मिति का यह एक मोलिक नियम है। समाज मे भनेक व्यक्ति रहते हैं । 
प्रत्येक की बुद्धि, भाशा, भांकाक्षा भ्रादि सब मिन्न होती हैं। इस कारण समाज की 
धारणा के लिए किन्‍्ही नियमों एवं बन्पनों का रहना प्रतिवारयय हो जाता है। ये त रहे 
ठो समाज में गड़बड़ फैल जायेगी तथा व्यक्ति बा सुस्र एवं सुरक्षा धतरे में पढ़ 
जापगी । भव. व्यक्ति एवं समाज दोनों का लाभ इसी में है कि व्यक्ति जी स्वतस्त्रता 
पर गुछ नियन्त्रण बना रहे । मनुप्य समाज में कद्दी भी व्यक्ति को शवंथा उच्छु सल 
स्वरूप की स्वतन्त्रता नद्दी दी जा रावती । भ्धिक से प्रथिक प्रयत्त यह होना चाहिए 
हि व्यक्ति एवं समाज इन दोनों बी इच्छामो तथा भादशों के मध्य बोई ८वित सम्तु- 
सन बनाएं रसा जाय । सत्ताथारी व्यक्तियों द्वारा सोगों पर जो भो नियन्त्रण किया 
जाय, उसमे व्यक्ति के विशास के लिए हर प्ररार को यु जायश रसी जाती चाहिए । 

यद सही है कि स्वतन्त्रता के मानी बन्‍्पनों का ने होता हैं तथावि हमे यह 

समझ लेना चाहिए कि यह सापेश है । एकदम बन्धनों का प्रमाव ही स्वतखता है, 
महू सही नहीं । बोई भो चन्धा झपनाया जाय भौर गह्ो भी नौकरी बी जाय दग बारे 
मे बग्पन न हों तो इसके मानी यह नहीं होते दि वह व्यक्ति इयव्रां समाज पूरे तरद 
इवतन्त्र है। मौररी में हियरता न हो, पन्‍्ये में श्रामदती न हो घोर बेढारों का डर 
सामने मोर्‌द हो तो ऐसी प्रवस्था में यदि यह कहाँ जाय हि व्यक्ति को पूरो स्वत- 
स्वत द्वाप्त है ती वद एफ शिष्टाचार मात हो होगा, भगसियत नदी | रतस्व॒ता का 
धय॑ बेयर याहूरी परित्यिठि की स्वहस्त्रता नहीं, उसरा सग्दन्प व्यक्ति बी मातमिक 
दरिग्थिति के शाप भी है। जोना है इसलिए रिसी भी धर्त जो मंदूर गरझे नोचरी 
का धपवा स्पारार-पन्धा बरते समय प्रतेझ सातसिदर बिस्ताधों मे पीड़ित रहता 
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कोई स्वतन्त्रता का लदख नहीं। झ्रायुवेद में स्वास्थ्य की व्यास्या करते हुए बहा है 
कि दारीर, मन तथा शात्मा इन तीनों की प्रमफ्रता वा ही नाम रवास्थ्य है। ठीक इसी 
प्रवार दरीर ठथा मन दोनों वो स्वतस्थता हो वास्तविक स्वतस्व॒त्ा है। जब मनुष्य वा 
सन निशिचन्त ने हो, तब मतदान इत्यादि बातों की स्वतन्त्रता बोई मानी नही रखती । 
प्राधिक विस्ता घग प्रभाव भी स्वतन्त्रता बग सक्षण नहीं है । धगर गुलामी को खाने- 
थीने के मामले मे सद प्रदार दी छूट रहे तो भी वे गुलाम ही बने रहेंगे । प्गर किसी 
के सामने एक भोर स्वर्ग भोर टूसरी घोर स्वतन्त्रता रख दो जाय गौर विसी एक को 
चुन लेने के लिए बहा जाय तो निःसन्देह यह चुनाव उसके लिए एक टेदो खौर हो 
जायेगी) यदि जोवन मे भरा्विक सुस्विति ल हो तो स्वतस्णढा के: घोई मानी नहीं; 
यर्योंकि मह देखा गया है कि स्वतन्त्रता के घोर उपासक भी भविष्य वी चिन्ता से 
प्राधिक सुस्थिति की प्रौर भुकठे हैं ॥ नाम को स्वतन्धता हो भौर स्वठन्थता से प्राप्त 
होने वाला सुख न हो तो बह स्वतन्त्रठा बेगगर है। स्वठन्त्रता के मानी तभी पूरे 
होते है जब मनुष्य वो भायिक श्थिति भी दोक हो। तो भी भायिर सुम्थिति ही स्वतत- 
स्त्रत्मा है, यह समीकरण भी टीक नहीं । जिस दुनिया में हम साँस ले रहे हैं, वहाँ हमें 
श्राधिक सुस्यिति एव" स्वतन्त्रता बे बीच साई नजर ध्ाती है। इस फाई वो पाटने 
की वशमक्‍ जारी है। बुद् राष्ट्र ऐसे हैं जहाँ भाधिक परिस्थिति के प्च्छा होते हुए 
भी सनुष्य वा जीवन जकड़नमा गया है भौर उसकी विचार-शबवित् लुप्तप्राय हो गई 
है। जिस तरहे भाजवल दुपानों पर “रेड्मिड! बपड़ा बियने लेगा है ठीक उसी प्रकार 
रेहिमेह दिचार भौर शिद्धान्त भी बिकने लगे हैं; या बहिए, लोगों को उन्हें खरीदना 
बढ़ रह है ६ यह कोई शुध्र लक्षण नही है | पेंच।रिक स्पत्तन्डता एक मूल्पवात दस्तु 
है । उसय्रा गेंवा बैठना कोई भ्रच्छी बात नही प्राप्त स्वतन्त्रता फो काम मे लाना भी 
योई शासान दाठ नहीं है। उसके लिए बहुत बड़ी मानसिक शक्ति वी प्रावश्यकता 
होती है भौर इस शक्ति यो हासिल करना कोई हँसी-सेल नहीं है। इस शक्ति को प्राप्त 
करने के लिए बहुत बड़ी शिक्षा की धावश्यक्ता है भौर इस कारण व्यवित्र को शिक्षा 
आपत्ति बी अधिकाधिक स्वतन्त॒त्ा होनी चाहिए | ज्ञान एक शवित है भौर जिसके 
पास ज्ञान का संबद जितना भ्रधिक होगा, वह उठता ही प्रधिक प्रभावशालों पिदध 

होगा। ज्ञान प्राप्ति का भ्रवस्तर प्रदाठ करने से इन्कार करता स्वतन्त्रता स्ते दचित 

रखना ही नहीं है, बल्कि व्यवित को उसके भ्रधिवारों से वंचित रखना है एवं उसे समर्थ 

न होने देना है। प्रगर कोई किसी ब्यविद पर पढाई-लिखाई के लिए जवर्दस्ती करे तो 

इसके मानी यह नहीं कि वह उसे व्यवित को स्वतन्त्रता का भ्रपहरण कर रहा है; 

क्योकि पढ़ाई-लिखाई से ज्ञान प्राप्त होगा भोर वह ज्ञान व्यवित को स्वतन्त्रता के 

लिए बहुद उपयोगी सिद्ध होग! ( झतः इस सामझे मे जबरदस्ती से काम लेना भी उस 

अ्यवित के लिए बहुत बडा झवित:दान है । श्पने अनुमवों की अधिक परलंकृत रूप में 

समाज के सम्मुख उपस्थित करने के कार्य में ज्ञान बहुत भषिक सहायक होता है । जद 

तक मनुष्य भपने अनुभवों को उचित हूप से झमभिव्यवत करते में सक्षम नही होता, तब 

सके उसकी रवतन्वता पूर्ण नही होती । भोर स्वतन्त्रता का सही मानों, में उपभोग 

करने के लिए सन का शिक्षित एवं सुल॑स्कृत होता परम झ्ावश्यक है। 
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व्यक्ति को जिस समाज में रहना है, उस समाज में यदि बहुत प्रधिक विषमत्ता 
हो, तो व्यक्ति स्वतन्त्रता का उपभोग नही कर सकता । जिस समाज में कुछ हो व्यक्तियों 
को विशेष सुविधाएँ भयवा भधिकार प्राप्त हों तो उस समा के नागरिक को स्वतन्त्र 
बहया उपहासास्पद सिद्ध होगा। इसी प्रकार धर्म, जाति एवं जन्म की दृब्टि से 
समाज के अल्प प्तरुूपकों पर बहुसर्पऊ प्रत्याचार फरें, वहाँ भी नागरिक की स्वतन्त्ता 
सन्देह में पड जाती है पौर यह उसकी स्वतन्त्रता पर एक असह्य प्रहार सिद्ध होता है । 
स्वतन्त्रता के लिए समाज में समता का होना बहुत जरूरी है। इसमें सन्देह नहीं कि 
सत्ताधारी वर्ग के प्रत्याचारो से प्रजा को मुक्त करना भी स्वतस्त्रता का एक प्र्थ है । 
रात्ताधारी चाहे कोई व्यक्ति हो, वश हो या बोई बर्ग हो, सब सत्ता को इस रूप में 
क्रियान्वित करते हैं कि हर व्यक्ति को उनका कहा मानना पड़ता है भौर उनके प्रादेश 
के प्रनुमार काम करना पड़ता है। यदि कोई उनका कहा न माने तो उसे स्वतन्त्रता के 
फल से वचित रहना पड़ता हैं। उस पर प्रत्याचार के पहाड न भी टूटे तो भी उसे 
उपेक्षित तो होना ही पड़ता है भौर इसी कारण स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए सत्ता को 
सोमित किया जाता है तथा स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए ही कुछ भौलिक भधिकार 
व्यक्ति को दिए जाते हैं तथा राज्य इम बात का झ्राश्वासन देता है। ससार के सभी 
देशों का प्रनुमव है कि भ्रनियत्रित सत्ता स्वतन्त्रता का घोर शतब्रु है। यदि सत्ता पर 
नियत्रण न हो तो किसो भी व्यक्ति की स्वतन्त्रता खतरे में पड सकती है भौर इससे 
व्यक्ति के श्रेष्ठ एवं उदात्त गुणों का भोतर हो भीतर लोप हो जाता है, जिसके फल- 
स्वरूप समाज को भी उत्तम गुणों से वचित रह जाना पडता है। यदि सत्ता के भ्रनिये- 
ब्रित होने पर व्यक्ति को भपने गुणों का विवास करने का भवसर मिलता हो तो सम- 
भना चाहिए कि व्यक्ति के उन गुणों से पूरे समाज की प्रगति न होकर केवल सफेद 
पोश, सालदार झथवा सब प्रकार से सम्पन्त व्यक्तियों का ही हित होगा । सत्ता का 
उपयोग करने वाले समाज के जिम स्तर से प्रथवा जिस वर्ग से सम्बन्धित होते हैं, उसी 
बर्ग के हिंत के लिए सत्ता का उपयोग किया जाता है| मतदान वा भधिकार जिस वर्ग 
के पास है, उसी वर्ग का हित किया जाता है । इतिहास का यहो प्रतुभव है । जिन दिनो 
मतदान का अधिकार केवल घ रमालिको को ही था, उन दिनो नगरपालिका मों का सारा 
काम-काज धग्मालिको के हिंत की दृष्टि से हुमा करता था। जिन दिनों मतदान का 
प्रधिकार बडे-डड़े जमीदारों, मालदार किसानो झभोर भाय-कर देने वालो को ही था, 
उन दिनो जो कानून बनाए गए हैं, उन्हें देखकर हमारे इस कथन की पुष्टि होती है। 
यदि समाज के किसी व्यक्ति प्रथवा समूह को राजकीय काम-काज मे भाग लेने का प्रधि- 
कार न ही प्र्याव्‌ उन्हे अपने विचार प्ररुट करने का भधिकारन हों, तो बहना होगा 
कि उस व्यवितियों भयवा समूहो की नागरिकता गघूरो है। वे सत्ता से ही दचित नहीं, 
अपितु सुखोपमोग से भी वचित हैं! धर्म, वंश, शिक्षा भयवा सम्पत्ति किसी भी दृष्टि 
से व्यवितयों को नागरिकता के अधिकार से वचित वयो न किया जाय, फल एक ही 
होता है; इसलिए स्वतन्त्रता को हर हृष्टि से स्वयपूर्ण बनाने के लिए यह भावश्यक है 
कि समाज में उमका उपयोग समता वी दृष्टि से होना चाहिए । समता ही स्वतन्त्रता 
नही है। परन्तु समता के प्रभाव में स्‍्वतन्त्रता भपूर्ण है। लोग गहते हैं कि समता 
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भौर स्वतन्त्रता परस्पर विरोधी वस्तुएँ हैं तथा भ्राज भारत में इस विरोध वी बहुत 
अधिक चर्चा है । एक पक्ष बग बहना है हि राज्य द्वारा व्यापार तथा उद्योग वर निय* 
शरण से स्व्रतन्मता की हाति हुई है । यह भी कहा जाता है कि कानून द्वारा समता स्थान 
रवत करने से स्वृतन्धता के वाग्तविक रूप की हानि हुई है? वन लोगों का यह भी कहना 
है कि जब निसर्ग तः ममुध्यों में तथा उनकी बुद्धि में समानता नहीं है, तब कानुन की 
सहायता से इस नेसगिक स्थिति को बदलकर समता लाने से व्यक्ति के विकास में एक 
प्रकार से बाघा उत्पल्त हुई है तथा उतकी स्वतन्त्रता बी हानि हुई है। सम्रता की माँय 
है स्वहन्त्रता की नि होती है यह सिद्धान्त ठीक नही है ५ समता तथा स्वतन्त्रता में 
विरोध नहीं है बल्कि ये दोनों वस्तुएं एक-दूसरे की पूरक हैं। डिंसी निरंकुण शासक के 
पाज्य में प्रजा के हर व्यजित पर समान रूद से प्रत्याचार होता है, तो वहाँ समता तो 
है पर स्वतन्धता नहीं । जहाँ झ्ावश्यक मात्रा मे समता न हो वहाँ स्वतन्त्रता का दौक 
से उपभोग नहीं हो सक्ता। समाज में, विशेष श उस पमाज में, जहाँ विषमता प्रदिक 
है दया प्रधिक ठोब है, समता की इच्छा भी भविक तीश् रहती है। जहाँ विपमेता 
साधारण माता में हो वहाँ समता की इच्छा उत्तनों तीद्ध नहीं होती भ्ौर बह स्वेष का 
रूप घारण नहीं करती । परन्तु दक्_ढ्षा विधमदा «घिक तौोब् होती है वहाँ सपता की 
भावना भी प्रघिक तीद्र होती है तया उम्रका छपान्तर सामाजिक हे ५ में होता है भ्ौर 
बहाँ क्रान्ति की भावना जन्म लेतो है । विषमतायुक्त समाज की विपमता का भाधार 
कोई नैसातिदः तथ्य नहों होठा । जो लोग सम्पन्न होते हैं, उनदी सम्पन्नठर में मनुष्य 
द्वारा निर्मित कामून भगवा सनुष्य द्वारा निर्मित सामाजिक परिस्यिति का हाथ रहता 
है) शरीर के रंप प्यवा ऊँव-नोच को देख इर लोगों को गुस्सा नही झाता | कोई व्य- 
कित बेर ग्रेहनत के मालदार या सुवी हो ठपा कोई व्यवित फनी मे मधिक अपवा 
शारीरिक दुगुणों गा प्रयोग्वतापों के कार नरों बल्कि सामाजिक व्यवस्था के कारए 
इनसे चचित तथा उपेक्षित हो तो, इन दोनों वर्गों के दोच के सम्बन्ध क्रान्ति की पृष्ठ 
भूमि बत जाते हैं प्रोर इस क्रान्ति का मार्यदश व करते हैं ऐसे गुणी एवं योग्यता रखने 
बाले लोग, जिनके गुणों की पूरो तरह उद्तेक्षा एवं प्रवहेलना को गई होती है । सम्पत्ति 
एवं समृद्धि के दल पर सुख पर अधिकार जताते वासे लोग ग्रल्पसंस्या में होते हैं। 
धस बाण बहुसुंख्पक लोग उनके विरुद्ध उठ छड़े होते हैं। सम्पत्ति को प्राप्ति एवं 
रक्षा सत्ता के दारा की जाती है दया यह सत्ता एवं सम्पत्ति इब्रड्ड! होकर समाज के 
बहुमश्यक बे को सुदोपमोग से बचित रखते हैं| ऐसी द.त्त नही कि सुख की 9रप्ठ 
ठमी होती है. जब सत्ता हाथ में हो दया ऐसी भो दात नही कि सत्ता के न होते पर 
सु थी प्राप्ति होती हो | विन्चु इतना प्रवध्य सत्य है कि सत्ता के प्रमाद में जो सुख 
मरे प्राप्ति होतो है, उपडी मात्रा बहुन सीमित रहती है । सत्तासम्पन्न घ्यक्तियों के उप 
भोग के दाद जो दचा-खुचा मुझ रह जाता है. वही सत्ताहीन व्यवित वो नप्तीद हो पाता 
है। पतः जहाँ समता है, जहाँ सामाजिक भ्रविफार समान हैं, वहाँ सुोपभोग का दित« 
च्णु प्रधिक ज्यययर्ण होवा है भौर इसे कारण स्वतस्तता का उपभोग भी अधिक 
माता में त्या अधिक शच्दी तरह होता है; इतिशस हुए दताता है कि जिन देशों में 
विश्येप ग्रुविधा प्रों एवं विशेष प्रधिहयरों को समाप्ठ कर दिया गया है, बढहाँ झोगों के 
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सुोपभोग में हृद्धि ही हु है। वि'हिपे झट है हि जहाँ गया धवितर हो, पढ़ाँ 
रम्तरपता भा उय्भोग एवं उपयोग घणिर होगा है रया घर उत्तम रीठि से होता है। 

जिस प्रतार रशग्बता बा पूरा पूछ प्र्ध गमभने में (0 यथरे ब्ररोक पक्ष 
मो टोह-टीक गमभजा घारइघश होता है, उगी प्रतार समता मो भी दीर-टोह शम- 
भते पे लिए हैसे उसके विदिय धर्मों वा घष्वदस मरना होहो। जिस प्रशार श्शा- 
ग्पृता के उपभोग में! लिए उगे परे विस्‍्टी नियस्पणों था राजा घारपपत्त हो हैं 
उसी प्रतार शगता के लिए भी हुए विधराशा घावापर होते है घौर उसे निशस्ध्णों 
से हो सपता वा विद्ारत पूराता गो ब्राह बर्ता है। मरिगावा विरृधध एं 
निपर्पएदोन समता थी प्ल्यनाजीं जाय तो उपने समता जो पूर्णता सही ब्राण 
होती धो परसुस्यिति को दिपर्धाण होता है। समता गा धर्ष विर्येश गाहय घथणा 
प्रायेर ब्यक्ति के गाप एक ही गये थे इता हुपा स्यायहार नहीं है। मनु निर्दीर 
नही है। उगके धरीर वा प्रा्ार भी गमान नदों रहता घोर उसने सते जी विवि 
प्रषया भषसता था पंत जरगा तो वि रापा थोगी दीतों दी बेः गामप्यं गे याटर 
पो यात रहो है। गशपरमग्परा से प्रा्त होते वासों पावित रश्यति शो बावूल द्वारा 
परम था प्रपिक विया जा सता है; पररु मानतिर सम्पत्ति को बातून दाएं 
प्रमया पषिप मरी दिया जा सता, भते ही महू रा्पति उगे ब्यक्ति गो सश 
परम्परा मे प्राप्त हुई हो । प्राय, प्रत्येक व्यक्ति शो बशपरस्परा हे डियो ने हिगी 
मात्रा मे मानसिर विधारोंशा उत्तराधित्रर प्राप्त होता है तथा रामाजिक परिसिषति 
के पारण मगुप्य के स्वधाय पर जो धमाव पड़ता है, उगहे पसरवह्ण प्रयेर व्यक्ति 
यो स्वभाव प्रस्य य्यतित से मिले होता है । प्रत. समाज में किस्ही विविषतापों एप 
विपमताप्रो वा होना पनिवापं है। मुफ्इ-पुण्ड मतिभिम्ता' बाला गिद्धाला भयोग्य 
मही है। यह मति प्रपया स्वमाय गरामाजिक परिस्थिति एपा पशपरम्परा से पते धाने 
याले सहावारो से निर्मित होता है। मनुष्य का सन कोई निरपेश यरतु नही है ; गल्कि 
यह ऐतिहागिक निश्मिति है। उसे यान सूपमे सासे के लिए झनेए पीड़ियों कग 
समय लगा है। टीऊ इसो प्रगार भनेर पीढ़ियों सके प्रश्न बरगेसे उसके यर्तेम्ान 
स्वरूप यो यदला भी जा सबता है। यह पथन तरेंसगत है। तयावि ग्राज समाज ये 
प्रर्दर व्यक्ति व्यक्ति में हष्टिगोचर होने बाली विविघता एफ ठोग सत्य है भौर उधरो 
उपेक्षा नहीं को जा सवतं। । घीड़े धोर गये सबयों एक जगा समभकर व्यवहार फरना 
अप्तम्भव मही है तपायि भवाछतीय है। कुबेर से लेकर मिप्तमंगे तक राबके साथ एक 
ही जता व्यवहार करना समता पा राही भर्थ नहीं हो राजता । प्रत्येक मनुष्य भी 
सुस्तोपभोग वी कामना रहती है; परन्तु प्रत्येक मनुष्य मो धुसोपभोग राम्बन्पी 
विचारधारा एक जैसी नहीं होती। इस कारण रामाज में रहते हुए सुखोप- 
भोग बेलिए मनुष्य को जिस परिस्थिति की प्रावश्यकता होती है, वह भी एक जैसी 
नहीं हो रकती। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भपनी इच्छा के भनुसार गु की 
प्राध्ति वा घवसर समाज द्वारा मिलना चाहिए । यदि कोई मटर पसन्द करता हो झोर 
दूसरा मेथी पसम्द झारता हो, तो उसको प्रपनी इच्छानुसार वस्तु सरोदने की छूट देना 
समता के विरुद्ध आचरण करना नहीं होग/। बोई व्यक्ति वकील बनना घाहता है, 
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कोई डावटर, तथा कोई व्यद्धित कारोगर बतना चाहता है । यदि समाज इन सब व्यक्तियों 
यो झपनी इब्छानुसार अपने को बनाने का प्वमर श्रदान करे, तो इसे विधमता े 
नाम नही दिया जा सकता) इमी प्रकार कृत्रित स्वच्प के दन्घन एवं नियंत्रण मे 
यदि जीवन के किन्‍्ही क्षेत्रों को किन्ही निश्चित व्यक्तियो म्रथवा समूहों के लिए स्रीमित 
कर दिया जाएं तो निश्चित ही यह बात समता की कल्पना के विरद्ध होगी। समता 
का धर्य है स्तर की समानता । भरत. प्रत्येक व्यवित को सपने भीतर, की शाबित एवं 
कौशल को विक्रसित करने का झदसर समान रूप से मिले तो यह समता होगी । मौलिक 
अधिशार हर व्यक्ति को सभान रूप से मिलने चारिएं ६ किसी भी व्यक्तिको उसके धर्म ध्थदा 
उसकी जाति के कारण इन प्रधिकारों से वचित रखना विपमत्ता होगी ) मौलिक भणिकारों 
झेयदि किसी प्रकार की ऊंच-नीच बनाए रखनो पड़े तो यह देख लेना चाहिए कि बह किसी 
उचित उद्देश्य के लिए है तथा उससे सार्वजनिक दिन होवा है। साथ ही यह भी 
देखता होगा कि वह ऊँद-नीच लोगों को स्वीकृत है या नहीा। जो बाते समाज के 
प्रत्येक वर्क के जीवन के एवं आध्यात्मिक दिकिस के लिए धभादश्यक हों वे सद की सद 
प्रत्येक व्यत्ित को आप्स होनी चाहिए । उनके प्राप्त होने के बाद यदि डिन्‍ही गौण 
बातीं में किसो प्रकार का कोई भेद हो जाए तो उसका उतना विरोध नहीं होगा) 
किसी भी व्यक्ति को मालपुत्रा और खीर खाने का अधिकार तद तक नही होना चाहिए, 
जब तक समाज के हर व्यक्ति को रोजमर्स का दोनों समय का खाना नत्तीव ने हो । 
किसी भी व्यक्ति को बहुत ऊंचे दर्जे की पढ़ाई-लिखाई का प्रधिरार तब तक नहीं 
मिलना चाहिए, जब तक प्रत्येक व्यक्ति को न्‍्यूवतम आवश्यक शिक्षा नहीं मिलती । इस 
दृष्टि से यदि हम विदार करें तो समता कप प्र स्पष्ट हो जता है । समता का अर्थ 
हुआ। कि व्यक्ति मात को समाज में रहते हुए प्रात्मोश्षत्ति के लिए समान प्रवमर का प्राप्त 
होना । तथा यदि किसी को पहु भ्रवध् ए कम पिलता हो भयवा क्रिसों को कम झवसर 
देना हो, तो यह देख लेना चाहिए दिए बेसा करना समाज के हित में है या नहीं । यह 
दाद स्वयंश्िद्ध होनी चाहिए । शहरियो को शिक्षा की जहरत है, यह देखकर गाँव 
“बालो की शिक्षा में कप्तो करना अथवा विद्वविद्यालयीन मिक्षण की आवश्यकता सधिक 
है, यह देखकर प्राथमिक शिक्षा पर होने वाले सर्च मे कटौती करना समता के मिद्धान्त 
के अनुकूल नही बेंटता । किसे कार्ग्रविशेष के लिए किसी व्यक्तिविशेष को, उ्तको 
योग्यदा को देखते हुए, प्रधिक भ्रमुदल समकते से समता की हानि नही होती । हाँ, उस 
उक्त बा चुनाव उसके गुणों को देखकर किया जाना चाहिये | सम्पत्ति को गुणों पर 
रोफरर व्यक्त के पास झाना चाहिए,” के वल व्यक्ति के वंध घथवा जन्म पर रीकहर 
नही । गुछी के भवुयार व्यक्ति को इनाम दिया जाये तो इससे समता के प्र्थ की हानिन 
होकर उच्त पर प्रकाश पड़ता है। किसी भी व्यक्ति को विसी दूसरे व्यवित के वेपक्तिक स्वार्थ 
भी पूत्ति के लिए राज्य द्वारा वदित नही रखा जाएगा, उसकी उपेक्षा नहीं की जाएगी, 
यदि यह भ्वस्या हो तो इससे रुमठा में दृष्धि होती है। यदि कोई ऐसी दिक्कत हो जो 
हुर व्यक्षित के सामने समान रूप से पाई हुई हो तो व्यवित को उसके विरुद्ध कोई 
शिकायत नही होती। समान श्रदसर देने के वाद यदि किसी को बम भौर किसी को 
प्रधिक लाम होता हो तो उसका दोप समाज के मध्ये नही मद्ठा जा सकेगा दया इस 
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दास्त्र घिवार' नामक प्रंथ में दिया गया हैं। भारतीय तरपशाग इस गस्बन्य में घोड़ा 
शा भिप्त है तथा प्राघोत मारत मे राज्यविषदक बल्यना के विफाग व इतिहास मनौ- 
रखफ है। तयावि उस पियास मे सम्यस्प में विशी घर्प प्रखय में विधार करने बी 
प्रस्तुत सेसक वी मनीषा है। सामास्थतयां यो बड़ा जा गहता है हि सर्द भूग समानता 
हिन्दू सरहति की प्रारमा है। घतः राजनीति पर भी इंग तहद गा प्रमाव पड़ा है। 
जो पुछ्ठ पार्मवश है, यह स्वतन्पता है भ्रौर जो परवश है, पद पराग्धता है, मह विषार- 
धारा भारतीय समाज से प्रामोनवाल से घसी भा रदो है। भारत मे समाज जो रसना 
एक विशिष्ट विद्यारपारा पर धायारित होने को बारण शमता थी विभारपारा गुछ 
माधा से सौमित हो गई है । तथापि स्थपर्पानुसार वपदहार बरतने से स्वास्त्रता एवं सुर 
रहता है, इग दृष्टि से गमाज में यगों बी रकना इसे प्रथ॑ब्ययस्वा बनाई गई है) 
भारतीय सपाज के सैरडडों यर्षों के दविहास में हम देगोते है हि! दिधारों की पूर्ण रव- 
सम्प्रता है। उसे बहने यी पुर्णा सश्तस्तता है। परस्तु व्यवद्वार मे धमे थी दृष्टि से एक 
प्रवार वा ब्स्पन है। भारत के राजनंतिक दियारों में जो ब्ययस्या है, यह धर्म पर 
आपारित है। इग पारण स्वतस्त्रता तथा राप्रता फे वियार यो यहाँ प्रौलिक़ नहों माना 
गया, यह पहना प्रनुचित नही होगा। पराश्याए्य राष्ट्र मे जो राजनेतिक तत्यशान 
विकसित हुप्ता उसमे भुरू से ही स्वतन्त्रता एवं गमता यो स्युनाधिक्ष मात्रा में स्थान 
दिया गया है। प्रीक देश बेर राजनेतिक विचारों से लेगर प्रांस देश दो क्रास्ति मे 
रामय के राजनेतिक विचारों तक स्वतन्त्रता या प्र्प निरंगुश स्वतस्त्रता सही समझा 
गया । राज्यकर्ताप्रो भगवा राज्य की सीमा में रहे हुए तथा राज्य के साव्दर्भ में 
जो सक्तनत्रता होती है, वही यास्‍्तविक स्वतन्त्रता है। जर्मन राजनेतिक वियारों के 
झनुसार तो राज्य की थधाज्ञाप्रों पा पालन करना हो स्वतन्तता या मुस्य लक्षण हो 
गया था। स्वतन्त्रता का पर्य केवल बस्धनों या प्रभाव ने होबर व्यवित भो भपनी 
इच्छा के अनुसार निर्णय फरने कया भधिवार उपयुवत विचारशरणी के प्रनुसार' 
स्वृतन्तता का लक्षण या । सधाषि यदि प्रत्येक व्यस्ति प्रो प्रपनी-पभपनी इच्छा के 
अनुसार निर्णय करने या क्‍प्रपिवार दिया जाएं तो वडी हो विकट समस्या उत्पन्न हो 
जाएगी । प्रत रब व्यक्तियों के निर्णय में जो वस्तु समाग हो, उसी वो रामाज की 
इच्छा मानना चाहिए तथा उस इच्छा या राच्चा प्रतिनिधि राज्य वो मानना चाहिए 
सथा राज्य वी इच्दा के झनुसार व्यवहार करना एवं राज्य वी पाज्ञामों का पालन करना 
ही स्वतस्त्रता वा सक्षण है, ऐसा उबत विचारघारा का स्वरूप था| व्यवित कोई ऊंट- 

बाग निर्णय ले सकता है। व्यवित की इच्छा प्रनर्गल हो सकती है । व्यक्ति के विचार 

अव्यवस्थित हो सकते हैं। इन सब रोगों का एकमात्र इलाज यही है कि राज्य की इच्चा 

को श्रेष्ठ समझा जाय धोर जब इस प्रकार राज्य की इच्छा एक बार निश्चिचत हो 

जाती है, तय व्यक्तियों की भपनी-भपनी इच्छा के भनुसार किए गए निरणंयों की धन 

गेलता एव प्रव्यवस्थितता दूर हो जाती है। इसवा यह झभिप्राय लिया गया कि 

व्यक्ति राज्य की इच्छा के पनुमार जैस्ते-जसे व्यवहार करेगा तथा राज्य को प्राज्ञा 

का पालन करेगा, वंसे-वेसे उसकी स्वतन्त्रता बढ़ती चली जाएंगी। राज्य तथा 

व्यक्षित, समाज तया व्यवित के बीच सम्बन्धो की कल्पना कुछ इस प्रकार की है 
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कि राज्य शयवा समाज को इच्छानुमार व्यवहार करना ही स्वतजता वा लक्षण 
है। इसी विचारधारा को स्वीयार करने से अनेक कठिनाइयों दूर हो जाती हैं। 
भेरे व्यवित्॒गत जीवन में जो श्रेप्ठ है, बढ़ी राज्य को ग्राज्ञा में निहित है तथा जब 
मैं राज्य वो भाज्ञा का पासन करहा हैं तद मैं ध्पनी ही झाजा वा पालन किया 
करता हूँ, ऐसा इस विदारवारा या भर्य होता है । जैमेन्जमे राज्य के घ्येष भौर 
उद्देश्यों वा साक्षालार मुझे होता जाता है, पैंमे-बैमे राज्य के ध्येयों भर .उद्दे्यों मे 
मुझे सपने ही ध्येष एवं उद्देश्य प्रतिविम्दित दिखाई देते हैं। इस कारण राज्य की 
* इच्छानुसार व्यवहार करना मुक्के प्रपतो इच्छा्नुवार ब्यवहार करना अतीत होने लगठा 
है। राज्य प्राज्ञा देता है इसरा घर्य यह हुप्रा कि मैं ही भागा देता हैं । इस प्रकार 
की विवारधारा के मूल में राज्य के भन्तर्गत व्यक्षियों को इच्छाप्रों एवं प्राकाक्षाओ्रं 
का सामुदायिक स्वरूप राज्य की इच्छाप्रों भोर प्राज्ञायों में समारिप्ट है, यह भाव 
काम करता है भौर इसीलिए यह बात प्रमाणित होठी है कि राज्य को इच्दा त केवल 
व्यवित की इच्छाप्रों का प्रातिनिष्य करती है वरन्‌ उसी को प्रमुखता प्राप्त है पौर 
उसके पनुकूल व्यवहार करने मे मेरा व्यवितगत कल्याण ही होता हो, ऐसी वात नही, 
बरनू्‌ राज्य के हित में हो मेरा भपना भी हित है। भोर यदि वह हित सिद्ध हुआ तो 
समभनता चाहिए हि मेरा प्रषता हिंच मिद्ध हुप्रा । सर्वे पदा हत्तिपरे निमस्दा/ ऐपा 
समभना चाहिए। यदि एक ही शब्द में कहें तो कहना होगा कि राज्य की श्ाज्ञा के 
पालन में ही स्वतन्त्रता निहित है ॥ स्वेच्दा से किए गए निएंपों में स्वतस्त्रता नहीं, 
प्रधितु राज्य द्वारा लादे गए निणंयों मे स्वतन्त्रता निहित है, यह इस विचारधारा का 
निष्कर्ष है ॥ 
१६वीं सदो के भरारम्भ की यह विचारधारा, जिसका यूरोप पर बडा भ्रप्तर 
रहा हैं, बहुत देर तक न टिक सको । इस विचारधारा को रदीकार कर लें तो व्यक्ति 
के व्यवितत्व का मूल्य ही नहीं रह जाएगा । उसकी इच्दाएँ मूल्पद्ोत हो जाएँगी । उसका 
निश्चय लेगड़ा पड़ जाएगा । तथा प्रत्येक व्यक्ति के इस स्वमावध्धिद्ध श्रनुमव के लिए 
कि वह भो कुछ है, तथा प्न्‍्यों को गपेक्षा अपने से भिन्‍्वता रखता है, कोई प्रवकाश 
ही नही रह जाएगा । राज्य मे व्यक्ति का प्रतिक्षण वास्ता पड़ता है तथा व्यक्ित को 
यह प्रतीत होता है कि राज्य एक हुक्प देने बाला संगठन है । या तो वह व्यवित राज्य 
की भाजा को स्वेच्चा से सदी हार करे या फिर उसे भपरिहार्य मान कर स्वीकार करे । 
परन्तु यदि वे प्राज्ाएं उसकी मौलिक घारसा के विरुद्ध हों, तो उसका विरोध करने 
बे ताह्विक भूमिका भ्रथवा नैंठिक अधिकार इस विचारधारा में उसके लिए नहीं रह 
जाएँये। व्यवित को क्ती ऐसे काम के करने मे, जो उसे भ्रयोग्य तथा अशप्निय प्रदौत 
होता हो, रवतन्त्रता को धनुसूत्ति कैसे हो सक्रेगी ? बाह्य जगतु के साथ सम्बन्ध आते 
के बाद व्यक्ति को जो कार्य उचित प्रतोत होता है, उसे वह करने न दिया जाए तो 
भले ही वह कामून के भनुकूल हो तो भी उसे न्याय नही कहा जा सकता । निरिचत 
हो ब्हाँ नेतिस्ता की दृष्टि से भयू इठा है। व्यवित के अपने भनुभवों को अनुचित कह 
कर उसे प्रन्य व्यक्तियों के अनुभदों के अनुसार काम करने को बाध्य करना उप्तका 
भषमान करना है ठया इससे व्यवित के गुझों का हनत होता है ॥ दूर व्यक्ति 


श्र भ्रापुनिक राज्य तमा स्ववंत्रता 


सतरह से विदारहीन होता है, ऐसा मही महा जा गाता । घत्यापिद विययार शरित 
हुर व्यक्त में रहती है | व्यतित्त १ उगहे जगउजी वन भें धम्यों के गाप सम्यन्ध पाता 
है तथा उसके मन में पैदा होने याले विसारों गा जन्म उरहीं शम्बस्धों से होता है। 
ये दिघार सायंगाधारण रामाज के वियारों रे मिलगे-जुसने हैं। सपापि उनमें प्रस्येक 
अ्यवित जी प्रपनी विदशेषया भो होतो है । घाप एक ही है। पर उगे कोई घूव कर 
सागेगा, कौई घाकू से टुपद्य करके गायेवा, तपा कोई उसका रस निप्रासफर शागेगा 
इसमे प्रत्येक व्यत्ित थी प्रपनी विशेषता रहती है। थाहा जगसू के साथ झाने याते 
सम्बन्धों से उत्पन्न प्रतिक्रियाधों को प्रपे पार रूपी इमामदसों में गूट कर हर 
ब्यवित एक प्रतशार का रसायन निर्माण करता है । स्पतितात रूप से #िए गए विचारों 
गो, व्यविनगत रूप से निश्णित की गई बातों को ब्यतित समाज के शामास्य बहार 
में भ्रवतरित करता है। ज्य यह ऐसा करने में सम्र्य होगा, तमी बहा जा सझेगा कि 
उरा व्यवित वो स्वतन्त्रता प्राक्त है। 
जहाँ तर हो सके ब्यकित को समाज एवं राग्य के हष्टिवोण के साथ प्रपने 
विधारों या प्रधिरापिक सामध्जह्प स्थावित करता भाहिएं, इसो में प्रधिफ स्ववश्नता 
है, इस विचारधारा में यह माना जाता है कि प्रस्येषः व्यक्ति को भीतर के श्रेष्ठ 
तत्वों को ध्यात में रखकर ही राज्य के प्रादेशों वी सृष्टि होतो है। परन्तु इसका प्रभि- 
प्राप यह नहीं कि व्यवित केरल श्रंष्ठ तत्वों का ही मबय है। प्रत्येक व्यक्त गुछ* 
दोपमय द्वोता है तया व्यक्ति बी हृष्टि एपरूप ने होकर उमयरूप रहती है। पर्षातु 
उमके विचारों की सृष्टि भते तथा थुरे दोनों प्रवार के घनुभवों से होती है। स्पवित गा 
भत्तित्व उन सब वस्तुप्रों एवं धवल्पों वा संकलन है, जो गधार में विद्यमान हैं। भतः 
व्यक्ति के जीवन के किसी एक भंश यो पृथक्‌ करके उस पर विचार करना उचित 
नही । व्यक्ति ग्रगने जीवन में जो भी प्रयास करता है, उनका प्रभाव उसके जीवन 
पर पडता है तथा उससे प्राप्त प्रनुभव उस व्यकित को भत्यधिक महत्त्वपूर्ण प्रतीत होते 
हैं। व्यवित के सारे प्रयास इम उद्देश्य से होते हैं कि उसे भ्रपने जीवन में सार्थरता प्रतीत 
हो। प्रत राजकीय प्रादेशों क्‍प्रथवा सामाजिक दृष्टिकोण मे प्रत्येक व्यक्त का पुरा- 
पूरा दृष्टिकोण समाविष्ट हो गया है, ऐसा नहीं कहा जा सकता । भौर इसी जारण 
उस अश त्तक यह कहना पडेगा कि जिन बातों का अनुभव व्यवित की नहीं प्राप्त हुमा 
उनके मामले मे उसे अन्‍्यों के श्रनुभवों पर निर्भर रहना होगा । इसव्ा स्वाभाविक 
फल यह होगा कि “व्यक्ति स्वतन्त्र है' ऐसा कहना प्रनुचित हो जाएगा ॥ यह पूणानया 
सत्य नहीं कि सपाज के दृष्टिकोण अथवा राज्य के प्रादेशो मे उन्ही धातो का समावेश 
होता है जो प्रत्येक व्यक्तित मे समान हैं। “मुण्डे-मुण्डे मति्भिन्ता' ऐसी चास्‍्तविक परि- 
स्थिति है। ऐमी झवस्था मे, जो झनुभव एक व्यक्ति को प्राप्त होता है, वही दूसरे को 
भी प्राप्त होता है, यह सिद्धान्त सर्वाश मे सच नहीं। वस्तुस्थिति यह है कि 
भिल्त-भिन्‍न मनोरचना घाले लोग राजनैतिक क्षेत्र में तथा सामाजिक क्षेत्र मे निवास 
करते हैं। काल की दृष्टि से भी मनोरचना मे भिन्‍नता होती है । श्ाज जो प्रनुभव 
होता है वही सदैव झनुभव होता रहेगा, ऐसी बात नही है। इतना ही नही, जो वस्तु 
आज जैसी प्रतीत होती है, वह सदा वंसी ही प्रतोत होती रहे, ऐसी भी बात नहीं । 


स्वतंत्रता संबंधी झुछ स्थूल विचार श्र 


इप प्रतार प्रतिक्षण बदलते बालो भनोरवना की पृष्ठमूनि में सनुष्य किसो भी वस्तु के 
सम्बन्ध में कोई निश्चित छुर्व अ्परिवर्तीय मत नहीं बना सकता ३ प्रा हर कोई 
चाहता है कि संमार भरे शाति रहे तथा भारत को समृद्धि में वृद्धि हो | परन्तु सखार 
बी शासित के सम्बन्ध में हर व्यक्त की यारणाएँ मिन्‍न हैं एवं भारत को समृद्धि के 
सम्बन्ध में भी हर व्यवित वी पतल्पना मिस्त-भिन्‍न है । किसी के मठ में उत्पादन की 
धधिवता ही राष्ट्र की समृद्धि का सक्षण है तो दिसी के मत में उत्पन्न बस्तुपों के 
पदेभाजन को प्रधिक सपता ही समृद्धि का लक्षण है। समृद्धि एवं शान्ति के सम्बन्ध 
पें कुछ भंश में बहुत-सी बातें समान हैं; तथापि प्रत्येक के भनुभव एवं इच्छाप्रों में मेंद 
तो रहेगा ही । इन सब भनुमर्वों एंवं इच्छाप्रों को सपुल रूप से एकन्र करके उतसे सम> 
न्वय को स्थापना का प्रदत्त किया जाय, तो उससे भी हर व्यक्षित का सानतिर सन्‍्तोष 
हो जायगा ऐसा कहना वढिन है। राजनैतिक क्षेत्र का तो प्रनुभव मह है कि स्थृूत 
रूप से एक ही हृष्टिकोण दाले लोग जब एक जगह पर जमा होते हैं, तव उनकी 
भिन्‍्लता भौर पृथकता और भ्रधिक स्पप्ठ होकर सामने भाती है। महाँ तक कि एक 
धस्तु को यदि एक व्यक्ति रचनात्मक मभझता है तो दूछरा ब्यक्षित उ्ती घो विनाशारणक 
सम बैठता है। एक वस्तु यदि एक व्यक्ति को सफनता प्रतीत होती है, तो वही व्तु 
दूमरे को प्रसफनता प्रत्तीत होने लग जाती है। इन बातो को देखते हुए यह पहना 
बढठित है कि किसी भी एक वस्तु के सम्दन्ध में सम्पूर्ण तमाज की एक हो घारणा 
है। तथावि कुछ धुघले रूप में पह बात कही जा सकती है कि सारे समाज की इच्छा 
का स्वह्प क्‍या है | किल्तु प्रत्पेक ब4व्त की घारणा प्रपने प्राप में एक-दूसरे से सर्वपा 
मिलन हो रहती है । एक व्यक्ति दूसरे व्यक्त की इच्छा को जान नहीं सकता । मदि 
सबकी इच्छाओं वो एुक जगह इबद्बा। करके उसझी एक ढ़ेरी बना दी जाए, तो उसमे 
से प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा का स्वरृप स्पष्ट रूप से हृष्टिगोचर नहीं हो सकता । भ्रतः 
राजबैतिक तर्वज्ञान का भाधार यह मानना होगा कि प्रत्येक व्यक्ति क्री विशिष्द 
इच्छा को ध्यान में रख१र द्वी व्यवित की स्वतन्त्रता का स्वरूप निश्चित क्रिया जाना 
चाहिए । 
जद्द हप यह मानते हैं. कि प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा एवं हृष्टिकोश सर्वेधा 
मिन्न होता है, तो 'सारे समाज को इच्छा यह बाउय-प्रयोव एक मौमित घर्च मे ही 
उचित माल( जाना चाहिए । साथ हूं! राज्य जो कुछ करता है चह, त्तपा उभडी भाज्ञाएँ 
सपाज की हो इच्छा का प्रतिफत है, यह भी एंहसीमित भ्र्दे में ही सही मानना 
चाहिए ९ समाज के जीवन में सद कुछ तक को दृष्टि से उजित होता है, ऐसा नही कहा 
जा सकता | तया सपाज में जो कुछ घदित है, वह पूर्ण विचारपुर्वक ही घटित होता 
है, ऐसा भी मही कहा जा सकता | जिसे हुप 'ठमाज का मत! कहते हैं, बह बस्नुतः 
कोई ठोस सचाई नही होती | समाज के व्यक्तियों को इच्छापरों में मौजूर एक स्थुल 
रूप को समानता को वह नाम दे दिया जाता है । अवेरू व्यक्तियों से मिलकर बा 
समाज, अनेक वप॒व्ितियों के वदिचाऐे से उत्तक्ष होने बाला सामाजिक व्यवहार भो 
किन्दी पूर्वतिशिवत योजनाम्रों तथा प्रणालियों के ग्रठुमार हो होता हैऐे, ऐसा हष्टिगत 
नहीं दोता । सामाजिक व्यदहार में कुछ नियमददता दिलाई देती है, मह गद्दी 


श्र प्राधुनिक राज्य तथा स्वतंत्रता 


इस नियमबद्धता के जन्मदाता नियम भी किसी के द्वारा बनाये गये होते हैं, यह भी उत्तना 
हो सही है। निःसेन्देह इन नियमों के निर्माण में बढहुतों वा हाथ रहता है। समाज के 
शासकीय प्रतिनिधि राज्य का भी उसमे बहुत बढा हाथ होता है। राज्य वा भ्र्थ है 
अमेक नियम तथा कानून, जो अपने क्षेत्र मे आने वाले व्यवितयों का नियमन एवं नियप्रण 
किया करते हैं॥ अपने क्षेत्र मे राज्य का पुरा प्रभुग्व रहता है तथा वह प्रयवी सत्ता 
के बल पर समाज में होने वाले नाना प्रकार के वेषक्तिक एवं सामाजिक व्यवहारों का 
नियंत्रण करता है। भ्रावश्यकता पडने पर राज्य बलपयोग द्वारा श्रपनी ग्राज्ञाप्रों एव 
नियमों का पालन करवाता है तथा उसका दादा होता है कि यह बलप्रयोग समाज के 
हिंत की दृष्टि से किया जाता है। ये सामाजिक हित क्षणिक होते हुए भी समाज के 
तथा राज्य के स्थायी हितो का ही एक भाग होते हैं । तथा इसी काररप राज्य मानता 
है कि उसका यह बलप्रयोप उचित है । समाज में रहने वाले कुछ व्यकित राज्य द्वारा 
शवित के प्रयोग को प्रजा के हित में नदी मानते । त्तथा कुछ व्यक्ति ऐया समझने हैं 
कि राज्य के हाथों जो कुछ भी होगा, वह प्रजा के हित के लिए ही होगा तथा राज्य 
कभी गलती कर ही नहीं सकवा। इस दूसरी विचारधारा को मान लिया जाय 
तो समाज में सच्ची स्वतन्त्रता नामक वस्तु कभी पमप ही नहीं पायेगी । तथा ग्राज 
जीवन को विफल व॒ध्तु मानने की जो विचारधारा लोगों मे घर कर गई है, वह 
इसी का फल है। यह सही है कि राज्य सब का है। पर यह तभी हो सकता है, जब 
सब लोग स्वीकार करें कि राज्य उन सब का है तथा सब राम्य के प्रति निष्ठावान्‌ 
रहे, सब मे एकता की भावना हो एवं सब्र लोग राज्य की प्राज्ञाप्रों को शिरसावस्ध 
भाने। परत्वु यह समझ लेना चाहिए कि राज्य की आाज्ञाप्रों कः पालन यदि विचार- 
हीतता एव प्रज्ञानपूर्वक किया जाये तो वह एक नि.सार वस्तु हो जाती है। राज्य 
द्वारा दी गई आजा के भीतर जो तत््र जिया है, उम्को ठीक-दीक सपकक कर उप्तका 
पालत करना ही सच्चा ग्राज्ञापालन है। योगवरासिष्ठ में लिखा है कि--'स्वभावात्‌ 
नतु भयात्‌ यः पश्यति से पश्यति ।! दण्ड के डर से क्रिया जाने वाला भाज्ञापालन निशृष्ट 
कोटि का प्राज्ञापालन होता है तथा उप पर भरोसा नही किया जा सकता । इसके विप- 
रीत जो प्राज्ञापालन समभनवूक के साथ फ़िया जाता है, वही सच्चा और टिकाऊ 
होता है । इसपे यह अभिप्राय निकलता है कि राज्यविषयक निष्ठा के लिए कुछ शर्तें 
हैं । वह निरपेक्ष नही है। सब कही लोगो की निष्ठा को प्रमाशिक मानकर काम करना 
राज्य के लिए विपत्ति का मूल हो मकता है। १६वीं पदो के उत्तरार्द में यह विचार- 
घारा सर्वेकम्मत हो चलो थी । राज्य सबको है तथा सबके हित के लिए है, वहें सबरो 
उचित न्याय प्रदान करता है, यह मानना इस हृष्टि से उबित है। यदि व्यक्तिमात्र को 
ग्रपने व्यावहारिक जीवन में इस सचाई का प्रनुभद हो तो फिर राज्य के बारे में शिकरा- 
यत की कोई बात ही नही रह जाती / पर लोगों का अनुमव ऐसा नहीं है? उनका 
प्रनुभव बतसाता है कि राज्य तो सब लोगों का है, पर झवित किसी विश्येप वर्ग के हाथ 
में है, भौर उसक्ना लाभ कुछ हो इते-गिने लोगो को होता है। 'सत्कशुद्ा का, मुल्क 
बादशाह का तथा झासन कम्पनी सरकार का ।' यही सचाई हमे सब कटी दियाई देती 
है। प्रतः कात्पनिक न्यायद्रिय एवं निदोष राज्य वा विवेचन करने की भवेक्षा प्रत्यश 


स्वैसंत्रतों संबंधी प्ुछ पघूल विचार १ 


अनुरभद पें आने दाले राज्य का है! विशेवन हमें करता घाहिए। राज्य करने वाले सत्ता- 
धौश गईमायारण सागरिरों जँये हो होते हैं 4 दे सर मनुष्य ही होने हैं। प्रतः उन 
शब प्रलोशनों का ये शिक्रार बनते हैं, छो सामान्य लोगों को भपने चंगुल में से लेते 
हैं। इदी काएए उन सताधीशों के सारे भारेशों को वसौटो पर ठीक तरह से कल 
कर देखवा चाहिए तदा उसके प्रस्ट एईं गुल उट्ेशयों को परस छी जाती चाहिएं। 
समाभ के धजुभदों से उदरत विलान करने के बाद ही उन्हें मंजू रो दो जानो चाहिए। 
शरापीहीं के घनुमद का कैत्र सोशित होता है । तथा बढुत चार तो उनके प्राययार्म 
प्रंडराने बाले स्तुतिपारुकों के शम्दस्यों से ही उस ही यृष्दि होती है । पदएव सत्ताषौशों 
के झापरण को निर्दोष एवं सर्देवा योग्य मादते से व्यक्ति एुव समाज को स्वतग्वता 
झठ़रे में पड़ सकती है । जिप वह्तु में पपने मन कर विश्वास में हो, उसे केरल राज्य 
हैः कहने पर मान लेना झरने वर्षारितत्य, प्रस्मिता ता स्वादिमान को दिलांजति देता 
है। भाज संशार से हमें जो स्वतस्धता दीखती है, उगझा कारण राज्य की घाज्ापों 
को बर्मर डिसी सतुदद के स्वीकार करना नहीं ; बरत्‌ रिथमान रष्म्यमत्ता रे विश्य 
पपनी झ्रावाज वो बुयंद करता है तय एरनी संदगरृविदेक बुद्धि की राज्य के कानून 
पे प्रधिक पवित्र एुद छवथिर शजितदाली मानता है । स्लुप्य एक सामाजिश शरसती 
हैं, इसदें सन्देहट नहीं; परन्तु ठतझी महता तवा शब्ित उसके पृथक्स्थ में तथा इसकी 
ईंयक्तिक विशेषता में निवास करतो है ! उसके भनुभव को भांति ही उत्को इच्चा एवं 
सम्पत्ति भी बेंपवितर हो होती है॥ इस कारण यदि बहू इन बह्तुपों में दूसरों का 
गुलाम हो जाय तो उसे रबतस्त कहना निर्एश हो जायेगा! शारीरिक युवामी की 
पपेक्षा प्रानतिक गुमापी भधिरक भवावक होती है £ भतः वारतबिक स्वतंत्रता का 
आधाए मानतिक स्रठस्त्ता है । मद एवं मनुष्याणों कारण वन्‍्यमोद्तयो: 7 
मनुष्य का राज्य के प्रददर रहने का पह स्‍प्रभिप्राय कदावि नहीं कि राज्य के 
हाथ उमक्ी तदात्मत्ा स्थापित हो गई है। उम्र अग्स्था में तो वेपकितक तथ। सामा- 
जिरू किसी प्रकार की भी स्वतन्त्रता पर बियार विमर्श करना व्यर्थ हो जायेगा । 
राज्य एवं ब्यवित में प्रदि एकदम “भर्रत' हो जाय तो स्वतन्त्रता के मूल में विधमान 
दूंद' ही विलुव्द हो| जावेगा तथा स्वृहस्तत) की इश्पदा ही समाप्त हो जायेगी । 
स्वतस्वता वा प्र्प ही यह है कि किसी प्रन्‍द व्यवित, चब्पन तथा सीधा से छुदा रा १ 
जहाँ कोई सीमा नह, बरेई बस्धव नहीं, कोई भाजा देने वालः तथा कोई प्राज्ञाप्ं का 
पालन करने बानाः नह, बहौ स्वहन्तता शब्द ही प्रशासलजिक हो जाता है। भत, जब 
भी कभी हम स्वतस्वता शक का प्रयोग करते हैं, सत्र वहाँ इस दंठ की उपस्थिति को 
मना ही पड़ता है। समाज के भीतर उपदिद की मोहूदगी को देखकर, समाज एवं 
ध्यवित के दीच के सम्बन्धों को देख 2 हम दिचार करते हैं कि ब्यवित ितठी साषा 
में स्वर्तेत तथा कितनी माय में बन्‍्दन युरद है । इसी प्रदपर एक नागरिक के नाते व्यक्ति 
के सवा में रहने के कारण हुम राजद के बन्यनों तथा सीमाशों पर विचार किया करते 
हैं। व्यक्ति समाज में रहता है ता वसझा जोवत भनेक वर्गों तथा जातियों से सम्बन्धित 
रहता है । इन सभी सम्दन्पों ता ब्यवहाएों से युक्त ध्वस्त में धत्े अपने जीवन बे सु्ती 





हर प्रापुतित राग्य तथा रहता 


तया गरवागिपरिषणों बनाता कोया है । धपये परिगर बालों मे, मित्रों मे, घतेड गण- 
सोवापदियों के समागरों मे धया स्यचारी मंस्यापों मे उगहा रासदूप घाव है हैएती 
हुए गरदस्प हिंगे होते है, जिनको सृष्टि उसने रबप रो होती है हपा तु ये शाम्इन्‍प देने 
होते है, जो उगक़े जस्मने के साय ही जस्म मेरे है तथा मूरदु तक बे रहो है । सोती 
बिता, बहुत, भाई धाहि राग्दस्प उसके जस्मने वे सा ही लुद् जारे है। परली सपा धस्प 
घनेर स्पावटारिक सरमस्य उगते पषने गसाये हुए कोहे है, शिटे बह धरती इंच्दालुगार 
तोह भी गरता है। परनी को तलाक दे गरता है ; नौररी ऐीड़ सरता है ; परस्तु बह 
माता “विता को बदल गहीं सकता । इससे यद गिर हुप्रा कि महू एफने शभसाये सम्दस्यों 
को हो तोद रहता है, किखु जिस सम्बस्धों गे उते बनाया है, उसे बह नहीं शोड़ रइता। 
धरम यह बदल गऱता है, फिलतु जि राज्य में यह पैश टूपा है, उतकी सागरिरता रो 
बह भ्रासानी से नही बदस सहता । जर्म द्वारा प्राप्त प्रयया जस्म के समय विद्वान 
मागरिफ के बानून द्वारा प्राप्त साय दतिया का यह परित्वाग सही जर सरतहा । उस 
राज्य को छीटकर माहर घते जाने पर भी उन्ही सागरिहया घाया री मौति उमके 
माप साय फ़िरतो रहती है। पता: रार्प बा सायरिंक होने तपा उस साधरियता मा परि 
हयाग फरने में राय वा झसमर्ष होते के का रखा राज्य के प्रारेशों य प्राज्ञाप्रो वा बधत उठ 
पर जन्म ही से रहता है। मागरिहताहीय (5॥80९८१७) क२क्ति किसी भी प्रधिष्तार- 
व्यवस्था पर धपना भपित्रार नही जता राजता । निष्पाण शरीर शी-सो उसकी प्रवस्या 
हो जाती है । गठ महायुद्ध के बाद विकृत राजनीति के पारण ऐसे वएत्रित घनेझ जगह 
वाये जाते हैं । हमे धहाँ उन व्यतितयों का विचार करना है. जिन्हे नागरिकता प्राप्त है। 
राज्य नागरिकों को गाज देता है, इसका प्रथ॑ यह है कि यह भाज्ञा या तो कोई व्यश्ति 
दैता है था कोई समूह देता है तथा उन भाज्ञामों का पालन करना प्रनिवाय होता है। भवः 
व्यकित को कितती मात्रा में स्वतन्धता हो तथा उस स्वतत्र॑ता का स्वरूप क्या हो, इस बात 
पर विचार करना सार्थक सिद्ध होता है। श्रुति तथा स्मृतियो की भ्राजा का पालन न॑ करने 
से कोई किसी को जेल मे नही डालता । पुरुष को एक ही स्त्री से विवाह करते बा 
क्‍ईव्रधान धर्म ने भले ही किया हो तथापि उसक्रा पालन करना प्रनिवाय वस्तु नही है । 
किन्तु इस सम्बन्ध में राज्य काप्नेन बना दे तो फिर वही पनिवाय वस्तु हो जावी है. 
सथा जो वब्यकित उसका पालन नही करेगा, उससे राज्य भ्पनी शर्त से पालत 
करायेगा । यदि कोई व्यवित किसी सस्या का सभासद हो तो उसका यह नैतिक कर्तव्य 
हो जाता है कि वह उस सस्था की क्राज्ञाम्रों का पालन करे। परललु उन भाज्ञाओं का 
पालन न करने वाले व्यक्ति का भ्रधिक से भधिक यदि कुछ बिगड़ेगा तो मही कि उसे 
संभासदत्व से हाथ धोना पड़ जायेगा; इससे अधिक कुछ नही । किन्तु यदि कोई राज्य 
की आज्ञाओ्रो का पालन न करे तो उस्ते दडित होना पड़ेगा । जिस प्रकार कोई व्यक्ति 
संध्या से व्यागपत्र देकर ग्रलग हो सकता है, उस प्रकार.वह राज्य की नागरिकता से 
स्थागपत्र नही दे सकता । उस अवस्था में उसके सामने दो ही विकल्प रहते हैं, या तो 
राज्य की आज्ञाओ्रों का पालन करे; या किर कैद की सजा भुगते | यदि राज्य की आज्ञाग्रों 
का पालन अनिवार्य हो, तो फिर प्रइत यह उत्पन्न होता है कि उसकी स्वतत्रिता कहाँ 
रही”? राज्यव्यवस्था को नीव है प्रत्येक व्यक्ति द्वारा राज्य के कानून का पालन । यह्‌ 





स्वतंत्रता संबंधी कुछ स्थूल विचार श्६्‌ 


उसका मूल प्राघारतत््व है। परन्तु यदि कामून व्यवित के सुखों का हनन करने वाला 
हो तो व्यक्ति क्‍या करे ? तब उसके लिए एक ही मार्ग है, उसे जो श्रिय है, वह सही 
हो या गलत, उसके भनुसार भाचरण करे तथा राज्य जो सजा दे उसे चुपचाप सहन 
सरले | इम स्थिति में उसे यह प्रतीत होगा कि राज्य की भाजञाप्रों को न मानने में ही 
उसकी मानसिक स्वतंत्रता निहित है। राज्य की भाज्ञाप्रो के पालन में स्वतंत्रता की 
अनुभूति तभी होती है, जब उसे यह भनुभव हो कि कादून के पालन से उसके अपने 
चैयवितक विकास पर प्रथवा भ्रपनो नैतिक भावना पर किसी प्रकार की भाँच 
जही झाती । इस प्रकार को अनुभूति जिस परिस्थिति में उत्पन्न होतो है, उस 
परिस्थिति की विद्यमानता ही स्वतत्रता है, ऐसा कहना होगा । प्रतएव नागरिक जब 
स्वतन्त्रता की उम्मीद करता है, तब उपरिनिरदिप्ट परिध्यिति का समाज में रहता 
परनिवार्य हो जाता है। सुख्प्राय्ति एवं भ्रपनी ध्येयपूति के लिये नागरिक जीवन के 
सार्ग पर चलते समय राज्य के प्रादेशों के कारण उसके मार्ग में घावाएँ नहीं 
अ्रानी चाहियें, किसी किस्म का खतरा नही पैदा होना चाहिये । तभी हम कह 
सकते हैं कि वहाँ स्वतन्त्रता मौजूद है। मह परिस्थिति स्थायी नहीं होती । तथा उसमे 
सोलहो पाने स्वतत्नता को गारटों भी नहीं होती । यद्द परिस्थिति सर्वेब्यापी भी नहीं 
होती ।. राज्य भाषको भाषण -स्वृतत्रता का झाशवासन दे सक्रता है, ५९ बह आपके 
लिये श्रोताओं को नही जुदा सकता । एक जगह इकट्ठा होने की स्वतंत्रता वह झ्रापफो 
दे सकता है, पर लोगों को इकट्ठा करने का इन्तजाम वह नहीं कर सकता। एक 
निश्चित उम्र होने पर स्त्री-पुरुषो के विवाह के मार्ग में काठुनन कोई रुकाबट वह 
नहीं डालेगा । यह इस बात को छूट दे सकता है कि कोई भी स्त्री या पुरुष किस्ती भी 
पुरुष या स्‍त्री से बिवाह क रे । पर इसका यह प्र्थ नही कि बह अ्रापको ऐसी स्त्री या 
पुरुष पत्नी या पति के रूप में प्राप्त करा दे, जिम्त पर भाषपको बहुत प्रपिक स्नेह है 
धाप्िक कारणों भ्यत्रा प्रन्य किस्टी कारणों से उत्पन्न सब वाघाप्रों को राज्य दूरकर 
सेकेगा। पर साम।जिक मामलों में वह किसी पर दबाव नही डाल सकता। नौकर 
किसे रखना है, यह राज्य नही बतायेगा; पर नोकर रखने के वाद बढ़ छुट्टियों, वेदन, 
भीमा भादि के मामलों मे दवाव प्रवश्य डालेगा । रच 
स्वतभ्ता की कल्पना स्थूल होने पर भी भनेक विदरणों से उसका स्वरूप स्पृष्ठ 
होता है । मनुष्य वा.जीवन विविध प्रकार का होता है एवं उसके भाषरण का क्षेत्र 
भी विविध प्रकार फा होता है । यदि हम मानें कि व्यक्ति को उन क्षेत्रों से स्वतंत्रता 
प्राप्त है, तो इसका भ्र्थ यह हुभ्ना कि व्यक्ति को भ्रपती इच्छा के अनुसार आचरण 
करने की पूरी छूट हासिल है । यदि वह छूट न रहे तो कहना होगा कि व्यक्ति को स्व- 
तंत्रता हासिल नहीं है। स्वतंत्रता का भर्य यही है कि किसी को झपनी इच्चानुसार 
बाय करने से. रोका न जाय । परस्तु हर कही व्यक्ति को - प्पनी मर्जी के अनुसार 
गम करने की पूरी छूट दे देना अन्प व्यक्तियों को एवं सप्ाज की स्वतन्नता की हप्टि 
से दोक नही है। भत. किस क्षेत्र मे कितनी छूट दो जाय, एसका विचार करते समय 
स्पवित के भ्रधिकारों एवं उसके समाज ठया राज्य से सम्बन्धित कत्तंव्यों का विचार करन 
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भी परम आवद्यक हो जाता है। व्यक्ति को स्वतत्रता चाहिए तथा राज्य को सुव्यवस्था 
चाहिये । व्यक्ति तथा राज्य के सम्बन्धों का ब्यौरेवार विवेचन करना आसान काम 
नही है ! राज्य के किस नियम से व्यक्ति को स्वतंत्रता का अपहरण होता है, यह 
व्यक्ति ही बता सकता है। ऐसी अवस्था मे व्यक्ति कब राज्य के नियमों की उपेक्षा 
कर वैठेगा, यह कोई नही बता सकता | राज्य की श्राज्ञाओ का पालन करना ही स्व- 
तंत्रता है, यह व्याख्या ठीक नहीं है । अठारहबी सदी की इस विचारधारा को झ्राज वी 
दुनिया मे कोई मंजूर नही करेगा । झत. व्यक्ति के जीवन में कानून भग करने के प्रसंगों 
का प्राना कोई भ्रमहोनी बात नही है। यदि हम मारतें कि विन्ही खास मौकों पर व्यवित 
को कानून भंग करने का नैतिक अ्रधिकार ध्राप्त है, तो हमें बताना होगा कि वे खास 
मौके कौनसे हैं। सामान्यतया, व्यक्ति को समाज में रहते हुए भपने गुणों का विकास 
करने वी सब प्रकार की भनुकूलता प्राप्त हो, तो कहा जा सकता है कि नागरिकों को 
पूरी स्व॒तन्त्रता है | इस प्रकार का वातावरण निर्माण करना समाज का काम है, राज्य 
का नहीं । यदि हम चाहते है कि व्यक्ति को भ्रपने जीवन मे विफलता की प्रतीति न 
हो, घुटन की प्रतीति न हो, तो हमे सामाजिक एवं राजकीय जीवन मे किन्ही ऐसे मूल्यों 
को स्वीकार करना होगा, जो नित्य तथा शाश्वत स्वरूप के हों तथा हमे उन भूल्यो को 
शक्तिशाली बनाने का भ्रयत्त करना हो गा । इसके लिए सविधान मे बिन्‍्ही मौलिक प्रधि- 
कारो का स्पष्ट उल्लेख करना होगा तथा सामाजिक प्रचलनों एवं परम्पराप्रो को 
इतना शवितशाली बनाना होगा कि राषज्यकर्ताप्रो को उनके विरुद्ध झ्राचरण करने का 
साहस ही न हो । सविधान मे तो नागरिकों को पूर्ण स्वृतत्रता प्रदान की गई हो, पर 
नागरिकों के झनुभव मे उसका लेश भी न हो, तो उसे वौन स्वतत्रता कहेगा ? सस्याम्रों 
का उद्देश्य कितना भी ऊँचा क्यो ने हो, जब तक वे लोगो के प्रनुभव के विषय नही 
घन पाते, तब तक उतका होता ने होना बराबर है । समाज का वातावरण इस बात 
का विश्वांस दिलाने वाला होना चाहिए कि जब तक हम सहो रास्ते पर चल रहे हैं, 
तब तक राज्य कौ व्यवस्था प्रथवा कानून हमारौ राह में रोड़े नही भ्रटकायेगा । इसके 
प्रमाव में स्वतत्रता एक औपचारिक वस्तु बतकर रह जायेगी, वास्तविक जीवन,से 
उसका कोई सम्बन्ध नही रहेगा | हमें इस बात का विश्वास होना चाहिए कि जो कुछ 
हमें उचित प्रतीत होता है. वह हम कर सज्ते हैं तथा जब तक हमारा प्राचरण उचित 
सीपाप्नों का प्रतिक्राण नहीं करता, तव तक हमे कोई भ्पने मार्ग से विचलित नहीं 
कर सकता । यदि हम कोई नया काम करना चाहें तो उसे करने का प्रवसर हमे मिलना 
चाहिए। यदि हम भम्पो से सर्वया भिन्न जीवन व्यतीत करें, भिन्न विचार रखें, तो वसा 
करने वी हिम्मत हम में होनी चाहिए तथा हमे इस बात का विश्वास होना चाहिये कि 
बसा करते समय समाज हमें जिसी प्रकार वा कष्ट नही पहुँचायेगा । तभी स्वतंत्रता 
का बुध भर्य होगा | हम बौनझा व्यवसाय करें, प्रपने जीवन मी रूपरेखा वया बनायें 
इत्गादि बातों को निश्चित करने की स्वतत्रता हमे होनी चाहिये तथा इन्हे निश्चित 
करते समय झथवा निश्चय के भनुसार भाचरख करते समय सम्राज द्वारा विसी प्रकार 
की श्वावट नही होती चाहिए ॥ इसके साथ हमे इस बात का मो सयाल रखना होगा 
कि झोस्‍्वतत्रठा हम चाहते हैं तया जो हमारे जीवन के लिये प्रावश्यक प्रतीत टोदी 
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है, वह भनियन्त्रित नही है तथा वह स्ववंत्रता राज्य के बातूनों के भनुकूल होनी चाहिये। 
राज्य के कानूनों द्वारा उक्त स्वतंत्रता के लिये पूरा-पूरा झाश्वासन दिया जाना चाहिए। 
व्यक्ति के सामाजिक जीवन में एक ऐसा भी स्थान होता है, जहाँ राज्य वा कानून 
प्रवेश नहीं कर सकता । वहाँ व्यक्ति की स्वतंत्रता भ्रनियन्तरित रहती है; किन्तु समाज 
द्वारा स्वीकृत नैतिक मूल्यों का नियंत्रण वहाँ भी वना रहता है। 

/ जैसा,कि श्रभी हमने कहा स्वतंत्रता में राज्य के कानूनों तथा समाज द्वारा 
स्वीकृत नैतिक मूल्यों दोनों का ग्न्तर्माव होता है। स्वतंत्रता सत्ताधारो ब्यवितयो 
के भत्याचारों से व्यक्ति बी रक्ता करने का एक साधन है। प्रव तक का पनुभव हमें 
चताता है कि जिसके हाथ में झवित रहती है, वह उसका दुरुपयोग किये बिना नहीं 
रहता | केवल निरंबुश राजतंत्र में ही ऐसा होता हो, सो बात नही है। प्रजातंत्र मे भी 
बहुसंस्यक पद्ष झल्यसल्यक पक्ष पर भत्याचार कर सकता है। भ्रधिकार की प्राप्ति से 
एक प्रकार का मद भ्रा जाता है तथा उन पग्रधिकारों का दुसपयोग होने लगता है। 
अधिकार चाहे किसो व्यक्ति के हाथ भे हों या किसो दल के हाय में, समी कही उनवा 
दुश्पयोग हो सकता है । प्रतः उन झधिकारों पर नियंत्रण रखने के लिये तथा उनके 

, उपयोग को उचित रूप में होने देने के लिये राज्य में रहने वाले व्यक्तियी को स्वतंत्रता 
का होना जछरी हो जाता है। केवल प्रजातंत्र की स्थापना से ही सव की स्वतत्रता 
अवाधित ही जाती हो, ऐसी बात नहीं। प्रजातंत्र में भी हमे ऐमे उदाहरण देखने को 
मिलते हैं, जिनमे प्रल्यसुृश्यरों पर बहुसंस्यरों के द्वाए प्रत्याचार किये जाते हैं। दक्षिण 
अफ्रीका भे वंश शुद्धि के नाम पर किया जाने वाला अन्याय भी इसी का उदाहरण है। 
राज्य में रहने वाले राजकीय प्रल्पसंख्यकों पर भी श्रन्याय होता रहता है । इस हृष्टि 
से देखने पर प्रतोत होगा कि केवल व्यक्ति को स्वतंत्रता देने से ही काम मही चलता) 
व्यक्ति को भाँति राज्य मे रहने वाले वश, धर्म, व्यवसाय भादि के कारण निमित समु- 
दायो को भी भपनी उन्नति करने की पूरो स्वतंघ्रता होनी चाहिए। यही नहीं, भ्राज 
बहुत से ऐसे भी देश हैं, जिन पर भ्रन्य देशों का शासन है पौर वे , परतत्रता मे हैं। 
यह परतस्त्रता चाहे उपनिवेश्ञों के रूप में हो या सरक्षण व्यवस्था के रूप में हो परन्तु 
चूंकि वे भन्य देशों के भ्रपीन हैं; भतः वे परतन्त्र हें, यह स्पष्ट हो जाता है । भतः 
स्वतंत्रता पर विचार करते समय केवल इतना ही नही देसना चाहिये कि बह कानून 
के मुताबिक है या नही, बल्कि यह भी देखना चाहिये कि शासन करने वाले कौन हैं 
तथा उनके राज्य का स्वरूप कया है । 

यह माना कि प्रजातन्त्र में बहुमंख्यकों द्वारा भल्पसंख्यकों के प्रति भन्‍्याय 

होता है, तथापि हमे मानना पड़ेगा कि प्रन्य सभी झासन-प्रणालियों के मुकावले प्रजा- 
सन्‍्त्र झाप्तननणाल्री में व्यक्ति को तथा भ्ल्यसस्यक्र समुदायों को सबसे भ्रधिक 
स्वतंत्रता श्राप्त होती है। जहाँ प्रजातन्त्र नही है, वहाँ स्वतंत्रता कुछ-एक लोगो 
के या वर्गविशेष के हाथ में हो रहती है॥ इतिहास के भनुमवों के प्राघार पर 

हमे मानता पड़ेगा कि व्यक्ति तथा प्रल्पसंस्यक्र समुदायों के हितो की रक्षा के लिए 
प्रजातन्‍्त्र भ्रमीष्ट ही नही; भ्रत्युत भावश्यक भी है। तो भी भारत में... + 

मानते हैं कि प्रजातन्त्र भिथ्या वस्तु है तथा चुनाव एक भवाछवीय_ 
रे 
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लोग गह बहते हैं कि प्रजातस्त्र भमीष्ट तो है, डिगतु उयडी जुघ एक पद्धदियाँ जो माज 
प्रचलित हैं, ठीक नहीं हैं । उनगे मनुष्य के सद॒गुणों पा विक्राम नहीं होता; यहिफ ये 
स्वार्थी हो जाते हैं। धन्य बृछ्त लोग मानते हैं हि प्रजातव मी प्रणाली द्वारा उबित 
सागयाजिक स्थाय की स्वापना नहीं हो वाती । पजातस्त्र द्वारा रिन्‍्द्री इने-गित्रे सौगों के 
हाथ मे ढेर सारो सम्पत्ति चदो जातो है तथा शेष जनगमुद्राय गरीब ही बना च्हवा 
है। भतः जनसाधारण के हित की दृष्टि से प्रजातस्त्र प्रनुपयुरत्त सिद्ध होता है। 
पाजवल तो भारतीय विद्ानों में प्रजातस्त्र का उपद्ाग करने या एक फँशन ही चल 
पड़ा है । भजातस्थ ने हो हो उमके स्पान पर कोई ध्स्प तंत्र जैसे प्रधिनाथक 
तंत्र या नौकरप्ादी जैसी कोई वस्तु घा जाएगी। इस चात मी धोर सोगों का 
बहुत कम घ्यान जाता है। प्रजातन्ध न रहे तो व्यक्ति की महत्ता सत्म हो जाएंगी ॥ 
शाम्रक लोग व्यक्ति के प्रनुभवों का सापाल नहीं रखेंगे। प्राथिक दृष्टि से भते 
ही षोडा-बहुत संतोष प्राप्त हो, पर मानसिक प्रसन्‍्नता नहीं प्राप्त हो राकेगी । प्रजा- 
तम्त्र में ठोक इसके विपरीत होता है। प्रजातन्त्र का भर्यें है प्रजा द्वारा दी गई सत्ता 
से युक्त सरकार तथा प्रज्ञा के हित के लिये किया जाने वाला राजकाज। कहा णा 
सकता है कि इसमें कुछ न कुछ वास्तविकता भ्वश््य होती है। लोग मतदान द्वारा 
अपने प्रतिनिधि चुनते हैं तया उध्त दल की सरकार बनती है, जिसका बहुमत होता है। 
यह भ्रजातात्रिक सरकार होती है । इस पद्धति से स्थापित सरकार द्वारा जो कानून बनते 
तग्ा भादेश दिये जाते हैं, वे मवके लिए समान होते हैं। इसका यह भर्य नहीं कि प्रजा 
तस्त्र की स्थापना के कारण भगवा कानून के सबके लिए समान होने के कारण नाग- 
रिक बहुत सुखी रहते हैं। व्यवित तभी भपने को सुखी भनु भव करता है, णेब वह देखता है, 
उसनी पूछताछ करने वाला कोई मो शूद है, उसकी सम्मति भ्रथवा कयत का सम्मान किया 
जाता है, होने वाले राजकीय कार्य-कलापो मे उसका भी मही कोई स्थान है तथा योग्यता 
के होने पर उसे किसी भी भ्रधिकार पद पर काम करने से वंचित मही किया जयेया। 
प्रजातन्‍्त्र में साव॑जनिक मतदान का प्रधिकार होते के कारण व्यकवितयों को पूरा महृत्त्व 
प्राप्त होता है। निर्वाचन के दिनों प्रत्येक नागरिक को एक प्रकार की प्रतिष्ठा प्राप्त 
होती है; उप्तकी कीमत बढ जाती है। मनुष्य को विवाह के समय प्रतिष्ठा होती है-- 
“लक्षदीनारायणस्वरूपिरों वराय” कहकर उसे सम्मानित किया जाता है। लगभग 
ऐसी ही प्रत्तिष्य का अवसर मतदाता नागरिक को छुवाब के दिनो मे प्राप्त हुप्रा 
करता है । पाँच वर्ष तक उसे कोई पूछेगा नहीं । पर ज्यो ही चुनाव के दिन आये कि 
देखिये, वे लोग जिन्होंने उसकी भ्रोर फूटी आँख से भी नही देखा होगा, उसके दरवाजे 
घर चले प्राते हैं । उम्मीदवार तथा दल के प्रधारकर्ता तोग उसके पास पाने लगते 
हैं। कहते का अ्रमित्राय यह है कि उत्त समय नागरिक का महत्व बढ जाता है तेधा 
उस्ते अपनी राजनैतिक एवं सामाजिक इच्छाम्रों को व्यक्त करते का अवसर मिल जाता 
है । तय वह श्रनुभव करता है कि वह राज्य का स्वामी है। मतदान का झधिकार ने 
रहे तो यह सब नही हो पाता। प्त्त, कहना होगा कि व्यवित की स्वतत्ता के लिये, 
उसके विकास के लिए तथा उसके सुख के लिये उसके हाथ में मतदात के अधिकार 
वा होना नितान्‍्त झ्रावश्यक है। जिन दिनो भारत में सामान्य जनता को मतदान का 
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प्रधिकार नहीं था, उत दिनों उसे कोई भो नहीं पूछता था। राजनैतिक नाटक 
मंटलियाँ शहरों की सौमा के दाहर भपेना नाटक दिखाती ही नहीं थी । जबसे इन राजने- 
तिक चुनावों का श्रोगरीश हुप्रा है, ततद् से राजने तिक कार्यकर्ता तथा उम्मीदवार लोग 
गाँवों में भी जाने लगे हैं। कोई स्कूल सोलने को वात कहता है, कोई सइके बनवाने 
की बात कहता है, तथा कोई लगाने वसुनी से छूट दिलाने की वात कहता है । इसी 
किस्म की बातें शहरों में भी कही जाने लगी हैं। भम्त्यज लोगों के मुहल्लों में जाकर 
बड़े बड़े तितरथारी ब्राह्मण, भ्रयवा बड़े-बड़े क्षत्रियों के घराने में जन्म लेने वाले व्यक्ति 
भी भाड़ लगाने लग गये हैं तथा हरिजनो की वस्तियों की सफाई करने लग गये हैं| 
अविल का बहना है, इनाव के दिनों में सपाज मे जितनी समता स्थावित होती है, उतनी 
अन्य किसी भी परिस्थिति में नहीं होती । प्रजातस्त्र मे हजार खराबियाँ हो सकती हैं; 
पर मतशन का प्रधिक्ार उत सद खराधियों को दूर करने का सबसे बड़ा रामवाए 
उपाय है। उसके कारण बड़े-बड़े लोमी सत्ताघारियों को भो सही रास्ते पर लाया जा 
सकता है। सरकार का सामान्‍य जनता के कष्टों को और ध्यान ग्राकृष्ट करने के लिए 
यह सबसे बड़ा साथन हैं। मत देने के मानो हैं, राज्य कोन करे,इस बात का निश्चय 
करना। यह कुछ मानों में स्वयंवर जंसो वस्तु है । इस से व्यक्ति को उस व्यक्ति भयवा 
दल को चुनने का प्रवसर प्र'प्त होता है, जो उसे सुखी कर सके तथा उसकी अपनी 
दृष्टि में ठीक से राजह्ाज चला सके । साथ ही यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि 
मनुष्य की भ्रावश्पक्ताएँ तथा इच्छाएँ बदलती रहतो हैं । भ्रतः क्रिसी एक दल को सदा 
के लिए सत्ताहढ बनाना ठीक नहीं होता । इसी कारण प्रजातस्त्र में किसो दल भयवा 
व्यक्ति के सत्ताहढ बने रहने की एक प्रवय्ध निश्चित रहती है। प्रजातस्त्र का सबसे 
महत्व का हिंध्मा यह है कि लोगो के झनुभत्र तया इच्छाप्रों के अनुरूप राज्य का 
काम-काज चलाना हो तो कमो भी किसी व्यक्ति भ्रषवा दल को सदा के लिए निर्रकुश 
सत्ता नही दी जानी चाहिए । यदि पिसी दल को सदा के लिये सत्ता दे दी जाय तो उसका 
फल यह होता है कि जनहित के स्थान पर उम दल कें हाथों केवल स्वजनहित ही 
होता हैँ । इतिहास इस तथ्य का साक्षी है। प्रजातन्त्र की दूसरी महत्त्व की वात यह है 
कि सताघारी दन को प्रयवा सरकार को उत्तरदायी होना चाहिये । यदि संत्ताघारी 
दल भ्रथवा सरकार उत्तरदायी न हो वो राज्य का काम-काज सामान्य जनता 
के लिए नही होता ; बल्कि जनता सत्ताधारियों के हाथ की कठपुतली बन जाती है ॥ 
उस अवस्या में शासक-वर्ग प्रजा के सु का साधन नही बनता; बल्कि प्रजा शासक-वर्य 
के सु का साथत बत जाती है प्रजावन्त्र का प्रनुमद तथा लोगो द्वारा स्वरतेत्रता के 
लिए हिया गया प्रयत्त हमे बताता है 6 सामान्य जनता के हाथ में कुछ ऐसे प्रधिकार 
अवश्य होने चाहिंयें जो मोझूदा सरकार ब्रयत्रा शासकनर्ग को इच्छा पर निर्भर न 
हों । वास्तविक प्रजातन्त्र वही है, जहां सरकार के सिर पर हमेशा परदच्चुत होने की 
नेगी तलदार लटकतो रहे। तमो सरकार प्रजा को भलाई के लिए कुछ कई सकेगी ! 
साथ ही सरकार को यह प्रनुमव होते रहना चाहिए हि यदि वह प्रजा की इच्छा के 
विर्द्ध कुछ भी काम करेगी या उसके स्वातसझ्य का अपहरण करेगी, तो बह देर तक 
शासन की गद्दी पर नुहीं डिक सकंगो। इस कारण ये मौलिक भ्रधिकार किसी कौर 
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उदारता या सहिष्णुता पर निर्भर नही होने चाहियें। उन्हें स्वयंभू होना चाहिये ॥ 
नागरिकता फे साथ ये भधिएार भी प्राप्त होने भाहिये। ऐसा न होना चाहिए कि जद 
मर्जी मे प्राये तब वे प्राप्त हों, तथा जब मर्जी में घ्राये तब वे घते जाये । 
जिन मूलभूत झधिकारों पर व्यक्ति की तथा प्रत्पसंस्यवों वी रवतम्प्रता निर्भर 
बारती है, उनका कभी उल्लपन नहीं होना चाहिए॥ सदि कोई उनया उल्लंघन कर 
बंडे, ठो उसका इलाज करदे वी व्यवस्या संविधान में मौजूद रहनी चाहिए। प्रन्यया 
मे प्रधिकार कैच एक विडम्बना बनकर रह जाएँगे । इग हृष्टि से विचार करने पर 
सवान यह पैदा होता है कि इस व्यवस्था वा स्वरूप यया हो । यदि एक व्यवित 
दूसरे व्यक्ति से लड पडे प्रयवां विसी व्यवित के प्रति किसी प्रतार का प्रन्याय हो 
जाएं, तो उसके निराकरण वेः लिए व्यवित न्यायालय वो शरण ले सबता है। पर 
यहाँ हम जिन बातो पर विचार कर रहे हैं, उनका सम्बन्ध व्यवितयों के प्रापस के 
लड़ाई-भगड़े से नही है बल्कि उनका सम्बन्ध व्यक्ति एवं राज्य के दीच उठ खड़े होने 
बाले कपडो से है तथा हम चाहने हैं कि ऐप प्वसर पर बोई ऐसा इन्तजाम जरूर 
होना चाहिए, जिससे किसी के प्रति प्न्याय न हो सके । इसके लिए चाहे साधारण 
स्यायालय की शरण लेनी पडे या रिसी िशेष न्यायालय की शरण लेती पड़े । इस 
हृष्टि से यह प्रश्न प्रधिक महत्व का है कि न्यायाधीश किसे बनाया जाय तथा बनाने 
वाला कौन हो । जिन्हें हमने शासन की बागडोर सोॉंपी है, वे लोग प्रन्त तक निष्पक्ष 
एवं निःस्पूह रह सकेंगे, यह नहीं कहा जा सकता । भत, निष्पक्ष स्यायदान भच्छे राज्य 
वी प्रात्मा है। यदि न्‍्यायदान निष्पक्ष न हो तो समझ लेता चाहिए कि भराजकता 
का वातावरण शीघ्र ही उपस्थित होने वाला है। यदि ग्राप चाहते हैं कि समाज में 
स्वतम्प्रता सुरक्षित रहे, तो समाज के नियमो का सबके लिए समान होना प्रनिवार्य 
है। उसमे किसी प्रकार का हेर-फेर नही होना चाहिए तथा प्रत्येक नागरिक को 
इम बात का विश्वास होना चाहिए कि उन नियमों मे कभी विसी किस्म का हेर-फेर 
नही होगा। राज्य मे कान्ुत के झनुसार काम करने वाली शासन ठावस्त्या झाधुनिक 
राज्यों में बंदुत बड़े पैमाने पर होती है तथा उसे बहुत घधिक काम करने पड़ते हैं। 
तो भो शासन के सभी क्षेत्रों में निष्पक्षता से काम लिया जाना चाहिए। पभन्यथा स्वत" 
न्त्रता के कुछ मानी नही रह जाएँगे। श्रतः न्‍्यायदान वा कार्य उचित रूप में तथा 
निष्पक्ष रूप में होता है, इस बात का विश्वास राज्य के हर व्यक्ति को होना चाहिए। 
इसलिए न्‍्यायदान का काम तथा कासून का भ्र्थ लगाने का काम स्वतत्र एवं निष्पक्ष 
व्यक्तियों के हाथ से किया जाना चाहिए। राज्य के छोटे-बडे सभी पदाधिक्षारियों की 
नियुक्त मौजूदा सरकार के हाथों होती है। घत- इम हृष्टि से उनकी निमुक्ति का 
प्रश्न भी महत्त्वपूर्ण तिद्ध होता है । एक व्यवित तथा दूसरे व्यक्षित के बोच तथा 
व्यवित और राज्य के दीच पैदा होने वाले दोनों भ्रकार के मामलों में स्याय से काम 
लिया जाना चाहिएं। मदि राज्य बिना कारस किसी व्यक्ति को नभरबन्द कर दे, 
उसके खिलाफ झाजद्रोह का भभियोग चलाये, या उसकी गतिविधियों पर प्रतिबन्ध 
लगा दे, तो इन सब मामलो में छिसी नि स्पृह न्यायाधीश को न्याय देने का काम करना 
चाहिए। यदि न्यायाधीश को ऐसा लगे कि उप्क़ी नौकरी सरकार की मर्जी पर 
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अवलम्वित है, सो उसके लिए निःस्पृह भाव से न्‍्याम देना झसंम्भव हो जाएगा। प्तः 
ज्याय देते समय न्यायाधीश को पूरा विश्वास होना चाहिए कि जब कभी वह प्रपनी 
सदसदुविवेकबुद्धि से काम लेकर न्याय देने बैठे, तब उसकी पदोन्नति पर किसी 
अकार का प्रभाव नही पहुँचैगा, न कोई गड़बड़ होगी प्ोर न ही किसी प्रकार का घात- 
चात होगा । फेसला यदि सरदार वी मर्जी के खिलाफ भी होता हो, तो भी न्यायाघोश 
पर उसका बोर दुष्प्रभाव नही पड़ना चाहिए। भतः एक बार न्यायाधीश के पद पर नियुवित 
ही जाने के वाद तब तक न्यायाघोश्व के काम में सरकार वो दखल नही देना चाहिए, 
जब तझ उसकी उम्र सेवानिवृत्त होने को न हो जाए। सक्षेप में जब तक उसका 
झ्राचरश ठीक रहे, तव तक उसे भ्पने पद से हटाया नही जाना चाहिए । भगर उसका 
आचरण ठीक न रहे, वह चरित्रश्नप्ट भ्रथवा दारोरिक दृष्टि से भसमर्थ हो जाएं, तो 
अवश्य उ्ते सेवा से निवुत्त कर देना चाहिए। अमेरिका में न्यायाधीशों का भी चुनाव 
हीता है। प्रतः बहाँ फिर से चुने जाने की इच्धा से जो न्याय दिया जाता है. उसके 
पीछे लोकप्रियता का दृष्टिकोण काम करता है; नि.स्पृहता का नही । जैसे यह प्रमुचित 
हैं, बसे ही उतकी तियुवित का मोजुदा सरकार की मर्जी पर भाधित रहना भी पनु- 
चित हैं। बड़ो की इच्छा ध्रमवा लोकमत को ध्यान में रखकर फैसला करना सर्वेथा 
अवाष्नीय एवं हानिकारक है। प्रतः एक बार नियुविति हो चुकने के वाद तब तक 
न्यायाधीश को भपने पद पर बने रहने देता चाहिए, जब तक उसका भाचरण ठीक 
है। उसमें सरकार के हस्तदोप की गुझजाइश नहीं रहनो चाहिए । परन्तु यह कहता 
भी कठिन है कि उल्लिलित व्यवस्था के रहते व्यक्ति नि.स्पृह तया निष्पक्ष रहेगा ही । 
व्याकरण को दृष्दि मे भ्रभुद्ध न होता हुआ भी वाक्य कभी-कभी सर्वया निरयेक रहता 
है। प्तः जो व्यक्त न्यायाधीश बनने जा रहा है, उसको मूचबृत्ति में निस्पृहता 
द्या निष्पक्षता होनी चाहिए तथा सही-सही फंसला करना उसे प्रपता भाद्य कत्तेंव्य 
समभना चाहिए। फँंसला करते समय न तो उस्ते बड़ो. की मर्जा का खयाल करना 
आहिए गौर न ही लोकमत की इच्छा-अनिच्छा क.। साथ ही यह भी घावश्यक है 
कि किसी भी राजकीय मतामत को ध्यान में रखकर वह फैसला न दे । यदि कोई 
न्यायाधीश न्यायदाव के समय इस बात का ध्यान रखने लगे कि उसके स्यायदान से 
किस राजनेतिक दल की बया हालत हो जाएगी--कौन दल फले फूलेगा भौर कौन 
दल मुरमा जाएगा, तो उसके फंसले न्यायानुकूल नही कहे जा सकंगे। यदि न्‍्यायापीक् 
यह सोचकर काम करे कि सेवा से निवत्त होने के दाद उसे राज्यपाल का पद मिलेगा 
या नही, तो उसका दिया फँसला न्‍्यायोचित कंसे कहा जा सकेगा ? बहुत बार देखा 
गया है कि न्यायाधीश लोग सत्ताधारी दल की इच्छाओं का खयाल रखकर फैसला 
* करते हैं तथा वे सहाधारों सरकार के पुरस्कार के पात्र बन जाते हैं। श्रतः सेवा- 
निवृत्ति के बाद, न्‍्यायाधीजों को ऐमे बड़े पदों पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए 
इससे निष्पक्ष न्याय के मार्ग में वाधा उपस्थित हो सकती है । 
यदि हेम चाहते हैं कि निष्पक्ष न्‍्यायदान के भागे में दाघा न उपस्थित हो, 
तो हमें चाहिए कि सत्ताधारी सरवार के हाथ में ऐसा कोई अधिकार म सौंफें, मिससे 
बह न्यायाधोश्ों को पद्वृद्धि आदि के मामलों में हस्तक्षेप कर सके। इसी प्रकार 
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सर्वेगामी होने के बार धाषुनिक राग्य वी शाम बालिका के जीवन मे प्राय, गभी छैतों 
को प्रपने में गेट तिया है। प्ोधुनिक राग्य बेवस सरदार था ही नाम सही करगा, 
यरन्‌ यह स्पवित एयं समाज दोनों दे सपर्दंस वा उत्तरदाविस्व भी पे ऊपर लेगा 
है। जन्म गे लेकर मृरपुपर्येस्त सामरिक के शिक्षण, मोगगेम एप स्थासप्प थी सारी 
जिम्मेदारी राज्य ने सदल्य जिया गंधियान द्वारा श्रयमे ऊरर सी हुई है तपा इन गंदे 
यातों थो निपमित एवं नि्यन्त्रित करने के हैतु से बड़े पशिमाशा में राग्थ विधान 
समाधों के द्वारा वायून बनाया करता है। प्रधिझ बारीकियों में जापर गानून बनाता 
विधान समा के लिए सम्मव नही होता । उतना संप्रय उमके पाय नही द्ोवा । पा 
यह भी नहीं बहा जा सादता कि ग्रारीक्षियों में जाकर विखवार बरते कौ बिशेष 
योग्यता विधान रामा के हर समासद में होती है। श्गतिए प्रापुनिर प्रवृत्ति यद्े है 
हि पहले सामान्य ततायों को ग्रधित करने यासा मुर्प कातुन बना लिया जाता है तथा 
उसके बाद उन स्वीवृत सत्वों के भ्नुगार यारीडियों में जाकर निपम बताने या धपि* 
बार कार्यवालिश को दे दिया जाता है। भौर तह कार्सरासिरा प्रात राजपीय 
काम-काज करने याले विभिन्न विभाग प्रमुग तियमों वा निर्माण फरते हैं। नियप बने 
जाने पर उन्हे क्रियान्यित करने का प्रधिकार उन सोगों को दे दिया जाता है, जिन डी 
इस कार्य के लिए नियुक्तित होती है। पौर यदुत बार मद प्रशद उठ सदा होता है कि 
जिमे निममी के क्रिपास्ययत का भधिकार सौंपा जाता है, उसके हाथों बनाये गए निपम 
मुख्य कातून के झनुसार हैं या नहीं । प्रनुभव बताता है कि इत नियमों के क्रियास्त पने 
के समय भनेक बार व्यकित वी स्वतन्त्रता सतरे में पड़ जाती है । ब्यतित के भधिषा रो पर 
प्राक्रनण होता है। भौर तब स्यायालय को देखना पडता है कि वास्तव में व्यत्ित के प्रधि- 
कारो पर प्राक्रमण हुप्रा है या नही, तया बनाये गए नियमों के भुरूप भाव रण हो रहा 
है या नहीं। साधारणतया निपमो को क्रिपारिवित करने वाले सधिकारियों प्रपवरा शासकों 
को वकीलो से प्रथवां कामून के यथावत्‌ पालन के विषय से प्मधिक स्नेह नहीं होता। 
नियम बनाने वाले ही जब उन्हे क्रियान्वित करने लगते हैं, तब यह बहूता कठिन हो 
जांता है कि वे लोग निष्पक्ष होकर भाचरण करेंगे ही । राजकीय काम-काज की पाव- 
दयमतानुसार भ्रनेक छोटे छोटे केन्द्र बनाये जाते हैं तया सब कद्दी निरन्तर नागरिकों 
के जीवन के सम्बन्ध में फेसले किये जाते हैं। जाहिर है कि इन फैमलो की नियमों के 
प्रतुर्प ही होना चाहिए। भ्रतः कोई न कोई ऐसा सरक्षक उपाय प्रवश्य डिया जाता 
चाहिए जिमसे व्यक्ति के प्रधिकारों का भपहरण न हो सक्रे । भर्यात्‌ काम-काज की 
प्रक्रिया (प्रोसीजर) बिल्कुल तिश्वित होनी चाहिए। सम्बन्धित नागरिक वो भपना पक्ष 
उपस्थित करने का पूरा भ्रधिकार दिया जाना चाहिए। जहाँ जहरी हो, वहाँ उप्ते वकील 
देने का भी प्रवन्ध होना चाहिए। इसी प्रकार जहाँ नियमों के प्रनुस।र फैसला न हु प्रा हो, 
हाँ भ्रपील करने का अधिकार व्यक्ति को होना चाहिए। कार्यकारी भधिकारी भटपट 
फैसला करना चाहते हैं। उनकी यह इच्छा प्रशं सनीय है; पर इस बात का ध्यान अवश्य 
रखा जाना चाहिए कि इससे किसी नागरिक के मौलिक झधिकारों का बलिदान न हो 
जाए। किन्ही-किन्‍्द्दी कातूनो के अनुसार कुछ बातो के विरुद्ध नागरिकों का धन्य 
प्रदालतो मे फरियाद करने का भ्रधिकार नही है। सार्वजनिक कार्यों के लिए भूमि तथा 
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"झन्य सम्पत्ति को पयने घधिरार में लेने का प्रधिरार सरबार वो प्रत्त है। परन्‍्तु जिसहे 
सरदार सादेजनिश काये का साम देती है, दे वायें सादेजनिर नही हैं, यह विसी घदा> 
सत के सामने मिद्ध करने का धधिशार विसी को प्राप्त नही । सरदार का हिमी बर्ष्ष 
मो सार्व हसिकः बह देना ही पर्याप्त है। उसके बाद उस मामले में कोई फेरफार नही 
पिया जा सझता । सागरिक वो यह कहने का अधिश्ार भवध्य है दि; उमको जो 
मुप्रावजा दिया सया है, वहू बहुत कम है। एक इष्दि से यह धनुचित भी नहीं 
हथाएरि मागरिक पो झपने कपन को मिद बरने या कुछ न कुछ मधिकार होना चाहिए। 
मदि निर्धारित तियमों एवं स्थायदान की मूलभूत प्रक्रिया के विरद्ध काई पदाधिवारी 
आचरण करे, तो भदालत मे पपौल करने का प्रधितार सोर्गों को भ्रवश्य दिया जाना 
आहिए। प्राजशइल बहुत से राज्यों में पशासनमम्यस्धी बाहून (/पैछातरोहए४४ए9 
]७0७) होता है भौर उसपे काम की प्रक्रिया निरिचत की जातो है । इसमे नागरिक 
स्वतस्थरता पर भाने बातो विपति बुत झृद दूर हो जातो है ॥ उित तो यह है कि 
मुख्य प्रदलतों के प्रध्रिकारों में विभिश्न शासकीय बेन्‍्दों में किए जाते वाले निर्शयों से 
किसी प्रकार की स्यूनता नहीं झानों चाहिए | श्ाग-कर के सम्बन्ध में एक ट्विब्यूतल 
नियुक्त किया गया, मावायात के साधन के: बारे में एक प्रस्य महल मियुक्ते किया गया। 
हम प्रहार की ठश्वस्था राजहीय झाम-काज की हृप्टि से मुविधाजनक है, इमर्पे सन्देहु 
महीं। तथापि इन सहसों के हाथी यदि न्‍्याथदात के मोलिक सिद्ान्तों के मार्ग से 
रुकावट थाने लगे, तो उसके सम्बन्ध में सामान्य प्रदालत से फरियाद करने के च्यवस्पा 
प्रवश्य होनी चाहिए । रागरीय काम-काद वा क्षेद्र भी इतना भ्रधिर तानिफ हो गया 
है ॥ न्यायदाव वी हष्टि से सामान्य स्यायाधीश को संद बातो का प्रा-पूरा ज्ञान होना 

सम्भव नहीं है। श्रतः ऐसे मामलों मे, जहाँ उस विषय के विद्येपज्ञों को आवश्यकता 
शोतो है, फैसला करने का काम विश्वेषज्ञों के मडन ही को सौंपा जाना चाहिए । यदि 
उन विशेषज्ञों का निर्णुद स्थायसम्दस्धी सामान्य कल्यना्ों एवं सिड्धान्तों के अनुनूल 
जे हो, तो सामान्य प्रदारी ऐे फरिपाद करने बा अधिकार भ्रददप होता चाहिए | 
भाजकल प्रनेक स्वतत्त मडल राजरीय काम-काज के दोत्र मे काम करते हैं भौर उनके 
कारण काम-काज सम्दन्दी अनेद् निरए बहुत झीघर किए जा सरते हैं।॥ तथापि इन 
मेंडलों द्वारा न्याय का प्रवन्ध करने का प्र्य हुघ्ना कार्यपालिका के हाथ मे ही न्पाय- 
पालिका का काम सौंप देता । कारयपालिका के हाद में इस प्रकार तिरकुद श्रधिकारों 
वत सौंप द्ेला व्यत्रित की स्वठन्थता की हृष्दि से ठोक नही ॥ अत, राज्य भर्यात्‌ का्ये- 
प्रालिका प्रयदा सरकार कोई प्रत्याय या प्रपहृत्य कर देढे, तो उसके विरुद्ध फरियाद 
करने का प्रधिद्र व्यविद को ग्रवश्य होता चाहिए; नही तो स्व॒तन्दता का कोई प्र्च 
नहीं रह ज'एगा । भन्‍्याय चाहे राज्य के किसी पदाधिकारी ने शिया हो भ्यवा राज्य 
द्वारा नियुक्त क्यो मंडल ने स्या हो, उसके विदद्ध फरियाद करमे दी व्यवस्था ्रवश्य 
होनी चाहिए। राज्य का काम-काज पअ्रन्ततोगत्वा व्यक्त द्वारा ही किया जाता है । भतः 
शाम्प के किसी भी नौकर के हाथों प्रन्याय क्यों न हुया हो, उसका उत्तरदायित्व राज्य 
है! पर होता हैं। ऋठः राज्य थेः विद््ध फरियाद करने मा भधिकार अवश्य होना 
चाहिए. भपने मालिक को नौकरी करते समय नोकर के हाथों हुई हर भूल का 
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होता। सामान्य कानों को बदलना प्रासान होता है। इस हृष्ठि से संविधाना- 
त्मक कानूनों मे मौलिक प्रविफारों वा उल्नेख किया जाना उचित एवं स्दतन्त्रता बी 
रक्षा की दृष्टि से वांछनीय है । भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के लिए एक 
स्वतन्त्र भ्रध्याय प्यवा प्रकरण है, जिसमें भापण, संगठन इत्यादि स्वतन्त्रतागरों का 
तथा उप्तकी सीमाझ्ो का स्पष्ट उल्लेख है। घाघुनिक राज्यों के सभी संवेधानिक 
कामूनों में न्‍्यूवाधिक मात्रा में मौलिक भ्रधिकारों का उल्लेख रहना है । सर्वधानिक 
झालूनों में सब प्रकार को व्यवस्था कर देने से नागरिकों को स्वतन्त्रता की निश्चित 
रूप से रक्षा हो सरेगी, यह नही कहा जा सकता; तो भो इतना तो सही है कि 
सुशिक्षित नागरिकों के सामने मोलिक प्रधिकारों का विचार प्रवश्य बना रहता है। 
मलिक अधिकारों का उउधोष दैनदिन जीवन में हुप्ता करता है तथा एक हृष्टि से 
वे झधिकार नागरिको के जीवन का एक स्वाभाविक झंघ बन जाते हैं। एक जगह 
इक होना, किसी विषय पर चर्चा करना, सभाएँ करना, भाषण देना, भ्रपने विचारों 
को नेखनों के द्वारा सोमों के सामने पेश करना, राज्यों में कही भी घुमने-फिरने 
की घुली छूट, भ्रपनी रुचि के भनुसार रोज़गार क रना इत्यादि बातें नागरिकों के 
लिए प्रत्यन्त स्वाभाविक हो गई हैँ। भाषण करने बाला मूखों को तरह बोलता हो, 
सभा में गड़बड़ होती हो, झ्यवा काम-धस्चे में ठाता प्रकार की मवाछदौय बातें 
होती हों प्रोर इन सद दातों को नागरिक देख रहा हो, तो भो उसे कभी यह झनुमद 
नहीं होगा कि इन भ्रधिकारों पर प्रतिदन्‍्य लगाए जाएँ । संविधान द्वारा केवल समाज के 
जीवन का हो निय मन नहीं होता; दल्कि व्यक्ति के वेयक्तिक जीवन का भी भतजाने नियमन 
होता रहता है । इसी कारण नागरिक स्वतन्त्रता की व्यवस्था प्रभोप्ट वस्तु है। इसका 
भ्र्थ यह नही कि संविधान में लिखित होने भर से व्यवित के झनुभवों में वह भवतीरणं 
हो जायी है । बहुत बारसमाज में क्षोम उत्पन्न हो जाता है, जनता विवेक से कौसों 
दूर चती जाती है तवा सविधानगत स्वतन्त्रठा क्षिक छिंद्ध होतो है। इसी प्रकार 
संकटकालीन परित्यिति को घोषणा करके भ्रयवा उसका दादा करके मोशूदा 
सूरकार थोड़े समय के लिए ही क्यों न हो ध्विषान में उल्लिल्वित स्वतस्त्रता को कृम- 
छोर भौर भ्र्यहीन बना सबती है । भतः स्वतन्त्रता की सच्ची रक्षा नागरिकों के 
जिशम्चय पर जितनी प्रवतम्बित रहती है, उतनो प्रन्य किसी व्यवस्या पर नही । लोगों 
के। विश्वय जितना प्रधिक मजबूत होगा, सविधानगत स्वतस्त्रता भी लोगो को उतनो 
ही मधिक उरलब्य होगो | निरोधक प्रतिदस्थ के कामूल से गिरपतार बरने को 
परिल्तिति है या नहीं, यह सूद कार्यपरलिका द्वारा निर्वारित किया जाता है। उस, 
सम्बन्ध में भ्रशलत को हस्तक्षेप्र करने हा अधिकार नहीं है। भदालत केवल इतना 
ही देख सकती है कि एक निश्िदत समय के भीतर गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को, 
उसकी विरफ्तारी के का रण इता दिए हैं या नहीं तथा यह गिरफारी नियमानुसार 
हुई हूँ या नहीं। यदि इस अ्रकार को घटनाएँ वार-बार होने लगें और जनता ्न्हें 
छुप-चाप सहतो रहे, तो यह कहना कि वहाँ लोगों को स्वतन्त्रता प्राप्त है, उचित नहीं 
होगा। भततः सच्ची स्वतन्त्रता को बताएं रखते के लिए जनता का जागत ड्वोना 
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बहुत प्रावश्यक है । तभी स्वतस्तठा का सुय लोगों को मिस सकता है। ह्ववस्वेत्ता 
की कीमत है प्रषण्ड जाग्रति । 
जिश्न प्रकार स्वतत्ता वी मजबूती के लिए सोगों वा जाग्रत होना भावरथर है, 
उसी प्रशार उनका विवेकश्ील होता भी झ्रावश्यक है। मदि समाज बा लोकमंत 
विच्ञरवान्‌ एवं विवेदशील होगा तो स्यायाधोश के लिए स्थाय करमा भासान हो 
जाएगा। न्यायदान जनता की स्वततता के लिए तथा उनके भ्रधिष्ारों की रद्षा के 
लिए होता है । न्यायाधीश भी समा का एक भंग है। समाज में उठतान्यंठता है। 
उसके भी मित्र होते हैं, जिनके साथ बहू भी उर्चा करिएा करता है। समान मे 
बया बोला और कया लिखा जाता है, इस सब की जानकारी उसे रहती है । समाज 
की नीतिसम्बन्धी कह्पनाप्रों का उम्के मन पर भी संस्कार पढ़ा रहता है। 
समान में वर्गों के भ्रितित्व के कारण वर्गेविषयक् भावना से वह भी सर्वया भतिष्त 
नहीं रह पाता । जाते या भनजाने, समाज के जीवन में काम करने वाले विन्‍्दी प्रह्पष्द 
भावों का प्रभाव उसके मन पर भी होता रहता है तथा उसके फैसलों पर इन सब बातों 
का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पडता ही रहता है। तो भी इन प्रमावों की साथा 
बहुत थोडी होती है। क्योंकि स्थायाधीश को झपने पद थी प्रतिप्ठा की रक्षा झा भो 
उत्तरदायित्व प्रपते ऊपर लेना पडता है। इसौ अ्रकार झनतुभव एर्व प्रध्ययन के द्वारा 
उप्तके आचरण या स्वभाव में एक प्रकार का सन्तुलन भा जाता है) साथास्य जर्ता 
विवेक में जितनी ही दूर होगी, उत्तना ही उसमें विवारशीलता का प्रभाव रहेगा। ऐगा 
देखते मे श्राया हैं कवि जब शिसी मुकदमे के बारे में लोगों मे होद़ भ्रसत्तोप उत्पन्न हो 
जाता है तया जहां पंच द्वार/ भ्रपनी सम्पति प्रकट क रवी होती है, वहाँ विशुद्ध एवं निदाक्ष 
न्याय के काम मे पंचों की शोर से बहुत भ्रधिक सहायता नही हो पाती । ये प्र लोग 
सामान्य जन होते हैं तथा पथ होने के कारण समाज की घारणा एवं दृष्टिकोण से 
अभावित होकर ही वे लोग अपना निर्ण+ देते हैं। ऐसी स्थिति में इच्या होने पर भी 
न्यायाधीश के लिए स्थाय करना सम्भव नहीं हो प्राता ) इसका एकद्स ताजा उदा« 
हस्ए बाई बा नानावटी केस है / पर्वों द्वारा जिया गया निरंय पूरी तरह विकृत 
तथा विपमंस्त था, यह जाहिर है। भ्रत्तः यदि हथ बाहते हैं कि समाज में स्थाग एवं 
स्वतंत्रता की उत्तम रीति से प्रतिष्ठा हो, तो हमे लोकमत को विचारवायस एवं विवेड्- 
दोल बताना होगा । स्वतंत्रता को समबूत बताये रखने के लिए सवाज में ऐसा वाता- 
बरण होता चाहिए, जिसमे ग्रपकुत्य श्रथवा ्रपराव करने वाले व्यवित को सजा जरूर 
दी जाएं। यदि सरकार प्रथवा सरकार का कोई अधिकारी झपने प्रधिकार का दुद्प- 
योग करे तथा उसके हाथो कोई ब्रपराष या धनुचित कार्य हो जाए, तो तत्काल उसके 
विरुद्ध कोई भावश्यक कार्यव ही अवश्य की जाएगी, ऐसा जनता में विश्वास होता 
चाहिए । बहुत बार समाज का वातावरण छुन्य हो जाता है तथा मेकटकालीन पहि- 
स्थिति का नाम देकर सरकार दुछ बदय उठाती है झौर चहुत बार भषिवारों का 
वहाँ दुए्पयोग होता है तथा प्रक्षम्य इृत्य किए जाते हैं) उत कार्यों के विश भावश्यक 
इार्मवादी करने के लिए संवटकालीन परिस्यिति के समाप्त होने के बाद कोई ते कोई 
व्यवस्या प्रदध्य होनी चाहिए। भधाधुन्ध गोली चचाई गई हो, सैकड़ों भादमियों को 
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जान से हाथ धोना पडा हो तो इन मामलों में सरकारी जाँच को व्यवस्था होनी 
चाहिए। यदि जिसी ने कोई झनुचित कार्य किया हो तो उसे सजा मिलनो चाहिए + 
यह ठीक है कि संकट का मुकावला करने के लिए पुलिम को गोली चलानी पड़ती' है । 
यदि ऐसा करने का अधिकार पुलिस को न दिया जाए तो शान्ति एवं सुब्पवस्था खतरे 
में पड़ जाती है। लोक समूह के शुद्य होने या प्रय॑ है प्रविचार एवं झविवेक पूर्ण कार्यों 
का श्रीगएेश। जब जनता विगड खड़ी होती है तो उसको काबू में लाना बड़ा ही 
मुश्किल हो जाता है। लोगों के प्रिय नेता भी जनता के क्षोम को शान्त नही कर पाते 
एमी बातें भारत में ही नहीं होती वल्क्रि दुनियाँ के सभी देझ्ञोंमें ऐसा ही होता है। 
इस कारण प्रत्येक गोनोवाड की झदालती जाँच करवाने का प्राग्रह जहाँ भविवेकयुवत 
है वहाँ राजनीतिक दृष्टि से अ्रदूरदर्शिता का सूचक एवं भ्राजकता का सहायक भी 
है। भतः भाबश्यक मात्रा में एवं भावश्यक समय के लिए गोली चलाना तथा अन्य कडी 
कार्यवाही करना प्रावश्यक समझा जाना चाहिए। राज्य भत्ता का वह एक प्रावश्यक 
क्त्तव्प हो जाता है। परन्तु जहाँ ग्रावश्यव॒ता से भ्धिक मात्रा में तवा भ्रधिक काल 
तक गौलो चलाई गई हो भगवा प्रतावश्यक मात्रा भें कड़ी कार्मवादी वी गई हो वरत्त 
उनकी जाँच जरूर हो जानी चाहिए तथा उसके लिए उत्त रदायी पदाधिकारियों को 
झवदय सजा मिलनी चाहिए। ऐसा करना समाज की स्वतंत्रता को बनाए रखने के 
लिए बहुत जहूरी है॥ सब्‌ !३० में शीलापुर के ग्रन्दर फौजी कागून जारी किया 
गया। वहाँ सनिक़ों ने या भन्‍य प्रधिकारियों ने जो कुअ किया वह सब ग्रावश्यक था 
ता नही कहा जा सकता । सामान्यवया फोजी कानून के लागू हो जाने पर जो कुछ 
किया जाता है उपके विषय में सम्बन्धित प्रधिकारियों के विरुद्ध दीवानी या फौजदारी 
मुकदमा नहीं चलाया जा सकता १ परिस्थिति कितनी संकटपुर् है इस बिपस में 
सम्बन्धित प्रतिकारियों की सम्मति को ही प्रमाण माता जाता है. भौर एक हृष्टि से 
यह उचित भी है । तो भी जहाँ स्पप्ट रूप से निर्द पता से काम लिया गया हो वहाँ वैसा 
करने घालो के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई भावश्यक कार्यवाही न करना भी प्रनुचित 
है। सद्‌ १६१६ में पंजाद में फोजी शासन शुछ हुप्रा भौर खुल्लमछुल्ला प्रवावश्यकू 
मात्रा में गोती चलाई गई तथा लोगों से निर्दवतायूर्ण व्यवहार किपा गया। तो भी 
उप्त मामले की जाँव तक नही की गई । यह ठोक है कि पुलिस्त को भ्रधवा फोज को 
'राग्य की सुरक्षा के लिये प्रावश्यक प्रवन्ध करने के लिए कहा जाए भौर उनके सिर 
पर जाँच तया सजा की तलवार भी टंगी रहे यह उबित नहीं कहा जा सकता। 
तो भो पुलिस प्रयवा फौज पर कुछ एक प्रतिवन्यों कान लगाया जाता नागरिक 
स्वतत्रता वी दृष्टि से वाछुनीय नही है । 
यह मानना ठीक नही किनागरिकों की स्वतन्त्रता तथा राज्य की रक्षा इन दोनों. 
के बीच कोई विरोध है इसी प्रकार यह भी ठोक नही कि व्यक्ति एव समाज के हितों 
में भी कोई ऐसा विरोध है जिसको कभी भी दूर नही किया जा सकता । 'राज्य प्रथवा 
शासन की प्रणाली एक प्रकार से तेल को बूँद का-सा स्वभाव रखती है | जिस प्रकार 
तेल की बूंद को पातो पर डालने से वह फेचतो है उसी प्रकार बढ़े प्रणाली भी फैचती, ,. 
है । तो भी शावनसत्ता का सूल स्वभाव निष्पक्ष रहने का है। वह झपने 7“ तटस्थ 
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संकटकालीत परिस्यिति न हो तो भी वे लोग सकटकालीन परिस्थिति की घोषणा कर 
देते हैं; भोर यदि वास्तविक सकटकालीन परिश्ष्यिति हो तो उप्त वाल में काम में लाने के 
लिए संविधान थे दिए गए अ्रधिकारों का उपयोग उस परिस्थिति के दल जाने पर भी 
ऋरते चने जाते हैं । विरोवी पक्ष की भतिरेकयुक्त ग्रालोचना से प्प्रस्नन्ष होकर सामान्य 
विरोध को भ्राजदीप विरोध माल कर कानून से दिए गए सारे अधिकार राजसत्ता 
अपने काम मे ले श्रात्ती है एवं विरोध को पूरी तरह श्षत्प कर डासने का प्रयत्त 
करती है | भत: स्वतन्त्रता की वास्तविक रक्षा और वृद्धि के लिए जहाँ एक भोर जनता 
को विवेकयुक्‍त होना चाहिए वहाँ सरकार का भी विवेकयुक्त होना बहुत जरूरी 
है । विरोधी पक्ष की विचारधारा भने ही प्रप्रिय हो तो भी उध्का सम्मान करना 
आाहिएु । पहने का प्रभिप्राय यह है कि दूधरों को सम्मति के बारे मे समाज के 
भीतर सहिष्णुता का वातावरण होना चाहिए। विवारों में संतुलन तथा व्यवहार 
में सहिष्णुता मनुष्य को जन्म से प्राप्त नही होती उन्हें प्राप्त करने के लिए व्यक्ति 
को प्रनुभवों एवं प्रम्यास से काम लेना पड़ता है। जिस प्रक्यर स्वतंत्रता की रक्षा के 
लिए लोगो को सद्रा जाग्रत रहना पडता है प्रौर यदि सामान्य जनता नाग्रत न रहे 
सो स्वतञ्ता खतरे में पड़ जाती है ठोक उसी प्रकार विचारों में सतुलन एवं व्यवहार 
में सहिप्णयुता को बहुत सहद जहरत है। नहीं तो स्वतन्त्रता मुट्ठी भर व्यवितर्यों के 
एक विशिष्ट वर्ग की बपौती बन जातो है झौर सामान्य जनता को उससे बचित रह 
जाना पड़ता है। जब तक प्रस्येक व्यक्त स्वतन्त्रता का अनुभव न करे तब तक 
स्वतन्त्रता पूर्ण तथा श्रथ॑पूर्णो नही हो स्कतो । समाज एक हप्टि से नित्य तथा दूसरी हृष्टि 
से झनित्य है। कुथ मामलो भें वह निरंतर गतिशील रहता है तथा कुछ मामलों मे 
सर्वंधा रतब्घ, स्थिर एवं गतिशुन्य हो जाता है॥ समाज के इस स्वरूप को घ्यास में 
रखने से यह प्रतीत होगा फि स्वृतन्थ॒ता को कल्पना एवं स्वरूप संप्रप के साथ-साथ 
बदलता रहता हे । किन्तु उसहा प्रन्तर्थयड सदा एक ही बना रहता है । प्रत: एक ही 
पअ्रन्त विड बाले एवं समय के साय बदलने दाले स्वतन्त्रता के स्वरूप पर बार-बार 
विचार करना पढ़ता है ॥ जिम प्रकार सच्चे द्रह्मदा का संध्या एवं गायत्री का जप 
अतिवार्य है ठीक उसी प्रकार एक सच्चे नागरिक के लिए स्वतन्त्रता रूपी मन्त्र का 
जाप पंनिवाये है। नागरिक मतर्क रहे जागरूक रहे तो उसकी स्वतन्त्रता प्रदाधित रहेगी । 
दुनिया के बाजार मे उठने-बैठने वाले वववितयों को सावधान रहना चाहिए तमी दे दुर्गंति 
से अपने यो बचा झकते हैं। 
खातस्थ्थ वा सही माने में संरक्षण तमी सम्भव है जद उस पर होने वाले 
हमसे के सिवाफ निर्भीक होकर घोलने एवं उसके लिए आवश्यक कदम उठाने फी 
बुद्धि नागरिक लोगों से मौजूद रहे । भ्स्थाय के प्रति रोष एक स्वामाविक वस्तु घन 
जानो चाहिए। प्राज्ञा्यालत जिठना समाज की स्वतस्थता के लिए घावश्यक होता है 
उत्तना ही भ्राज्ञा का उल्वंघद भी होता है। अ्रन्याय को चुपचाप सहन कर जाना, 
इवतन्परता पर होने वाले भाक़पण के प्रति उदासोन बने रहना समाज की स्वतन्द्ता 
के दीर्घ जीवन के लिए सतरवाक है। नागरिकों मे भ्रस्याम के प्रति विद्रोह को चुत्ति 


कंये इलन्न हो म्पवा वह कंसे उत्पन्न होतो है, इस विषय पर विचार करना धावश्यक 
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है । जु। इनेनीयने लोगों मे गेट सूत्ति काम करे हो काम गहीं भय गा । कर्योहि इत 
मुट्ठी भर सोगो को उपेन्ता, प्रतोगत तथा घरस्याभार द्वारा निश्यर्य कर डागनाों गान 
पारियों के लिए बहु पर गान हो जाता है। यही रहीं, सर सामान्य जतमठ उद्गो 
एपं निध्क्रिए को रद पग्माय डे विश्द धायाद उठाने बाते इन पुद्ठी भर तोगोंगो 
पागस राधा सवा रपृस्य भी गमभा सता है। एत प्रस्पाय गा विरोप करने थी 
गूति तया हापन्वता थे गेरशटा के जि त्याग बरतने भी शुति समाज मे प्ररदित 
अपरित में होती भाहिए । महू ये हो सो ररवरपता ही रक्षा सवा समाज जी नेदिर 
उन्नति राम्मव महीं । परत धागन हे कार्य में सागरिरों का जियना घविर सम्गरप 
झाएगा उतने हो सोगो में यद् बूहि प्रधित्त उह्पश्न होंगी। राम्य जो शक्ति गई 
गल्टित रहे तो यगरा रामार्य जनता गे मबरुत रे मे सम्बस्प झ्ाएगा । उस घररवां मे 
बहुढ़ पोड़े लोगों के प्रभुभयों के प्ापार वर बड़ीन्‍ब दी सौठियों वा निर्पारश होगा 
सदा योड़े से सोगो बी सम्मत को की शायेशनिर सम्मति मानकर बाम विया 
जाएगा। जूध शहद चुमता है यह बला द्रुता पलल्‍लने बासा हो बगा सहेगा, उसे इसने 
बाला दुरानेद्वार सहीं। जिसके जोवत पर राजनेदिर घपदा शासरोय निरांयों रा 
प्रमाय पटता है, उ्हीं मे घसुमयों को महत्य दिया जाता चाहिए । मर देश सें प्रचोे 
राज्य की स्पापना गरना है तो उसे लिए शक्ति जा! विरेस्ीडरण जरता वनिश्र्ञ 
प्रावइपक हैं! विरेग्ट्रोकरण से समाज मे धषधिवाधिक स्यतविदर शासन के साब्रिष्य मे 
थाते हैं पौर उनका सहयोग प्राप्त होता है। शक्ति एव स्वतरखठा के; इबट्ठा होने से 
संपर्क दूर हो जले हैं। मागरिश एवं झागह दोनों पक्चो शो सुविधा बी भोर रवाभा- 
विक प्रवृति हो जाती है। घासन जी प्रक्रिया से सम्पर्ड स्पारित होने के करण 
स्वतस्तता बा बी प्रपहरण होने लगे हो स्ोगों को उपत्ा ज्ञान शीधर ही हो जाता 
हैं तथा लोगों में जागहक रहने की वृत्ति पाने भाष उतर हो जातो है। सागरिकों 
यो भनुभव होता है कि भय उनदी सलाह से बाम रिया जाने सग। है । भत धपन 
ही निएगों का पालन करने का नंतिक उत्तरदायित्व सघोगो में पंद्वा हो जाता है । इति- 
हात वा भनुभव हमे बताता है कि सुराज्य दिखने भी महत्त्व गो यस्तु बयों ने ही 
स्वराग्य के साथ उसको कोई सुत्तना नह्दीं। जो चोश लोगो पर ज़बद॑ह्ती थोपी जाए 
यह जितनी भी भौचित्यपुर्श बयों न हो सोगो शो द्विय नही प्रतीत हो सवती । थे 
पोग उसके प्रति उद्यसीन ही बने रहेंगे । परन्तु जो बात लोगो से पूछकर उनकी 
सलाह ते तथा उनवो इच्छाप्रों को समककर को जाती है उससे जनता में उत्लास 
छा जाता है। स्वाभाविक प्रेरणा से मनुप्प फ्रे भीतर जिन श्रेष्ठ गुणो गो उतत्ति 
होती है वे गुण किसी दुसरे की मात से भयव/ पाग्रह से नही उत्पन्न हो पाते । प्रत्येक 
व्यक्त को प्रध्ूत्ति एव प्रेरणा के भनुत्तार सर्ववा तिरकु श रूप से काम करते देना भी 
डीक नहीं होता। समाज में जीवन के किन्‍्ही क्षेत्रों मे तथा किन्ही विपयो में एकता 
एवं समानता का रहता भी भावश्यक होता है। साथ हो व्यतित को स्वतस्त् रूप से 
विचार करने की त्तथा अपने विचारो को रामाज के सामने प्रस्तुत करने को छूट है इप 
बात की जानकारी के रहने से धवत्न्त्रता की रक्षा करने की बुद्धि एवं अवृत्ति उसमे 
उत्पन्त होती है तथा त्रिक्स्ित होती है । 


कर 
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समान तथा व्यवित्र के हष्टिकोश तथा झावश्यकृताओं मे विदारपुवेक सम« 
भौता भथवा समस्दय होठा प्रावध्यक है। यह समभकर कि वह अपने पाष हो 
जाएगा उम्रक्ी उपेक्षा करना ठीक नहीं । इस उपेक्षा के कारए बहुत-सी अच्छी बाहों 
की भी उपेक्षा हो जाया करती है। बहुत बार ऊपर से सु और इएल्ति वी दिखाई 
देने बाली परिस्थिति भी बहुत विस्फोटक एवं विघटनार्मक सिद्ध होती है मतः वब्यवित, 
समाज, दल इत्यादि विंपयक किग्ही सिद्धालो को स्थिर करने से पहले उर्न्हें झपने मन 
में ठीक से विचार करके स्थिर कर लेता चाहिए। सामान्यता उनका वर्यीकरेण कर 
लेना चाहिए धोर जो सिद्धान्त स्थिर हो छके हों उन्हें आावश्यक्तानुधार वानुन 
व झूप दे देना चाहिए क्तपा कभी उन्हे सामाजिक सबल्प एंवं प्रधामों पर छोड 
देना चाहिए) प्रत्येक वस्तु की व्यवस्थित सूची बनाकर उनके विवरण को स्थिर कर 
देगा प्रगतिशील समाज थे प्राय. सम्भव नही होता । तथापि अनेकों ने व्यक्तिगत एवं 
साधाजिक, नागरिक तथा राजकीय क्षेत्रों के सम्बन्ध में विचार किया है। समाज में 
व्यवित्त को कपड़े पहनने चाहिएँ, कपड़े पहनें बगैर नंगी हालत में सावेजनिक स्थानों 
पर जाना पनुचित है। पह सा्ंजनिक व्यवहार का देद्र राज्य एदे समाज का है! 
कपड़े पहनता चाहिए, यह राज्य का आदेश मानमा चाहिए परन्तु अमुक तरह का 
दया प्रमुक रंग का कपड़ा ही पहना जाए, ऐसा भाग्रह राज्य नहीं करेगा। उस 
सम्बन्ध में ब्यवित्र को भ्रपनी मर्जी के मुताविक भरावरण करने की पूरी छुट्टी रहतो 
है। सामाजिक प्रधाएँ इन मामलों में भी व्यवित्॒यों की इच्छाओं पर प्रकुश लगाती 
हैं'। किम बातों पर दिए किए जाप, गया सपा जाए, ये दारित वे फैल में. प्राने 
वाली बातें हैं। कया पढ़ा जाय, कित्र प्रदारक ज्ञानाजेंद किया जाय यह भी सा|मान्यतया 
व्यक्त के क्षेत्र में थाने वादी बाते हैं। तयापि सम्राज एवं राज्य भदनीलता 
एवं प्रराजकता का विचार करके इन बातों पर छुछ भंकूश प्रवश्य रख सकता है) 
जिस प्रकार व्यवित एवं समाज के बीच किस्ती व्यवस्या का होना भ्रावश्यक है उसी 
प्रकार कुछ व्यवस्था नाएरिक एवं राज्य के सम्बन्ध में भी होनो चाहिए । उसी प्रकार 
र्तेस्त्रता की वृद्धि की दृष्टि से भी धक्दि का विद्नेन्द्रीक रण अ्रभीष्ट एवं झावदयक 
भान सेने के बाद झब प्रदन उठता है कि विकेस्द्रीक रए का रूव वया हो | कौनसे काम 
और कौनसे विपय मुख्य शासन गत्ता के हाथ में हों तया कौतसे विषय स्थानिक शासन- 
सत्ता गो दिए जाएँ। यदि राज्य-ब्यवस्था संयुक्त हो तो केन्द्रीय सत्ता के हाथ मे कौन से 
बाप हो तथा घटक राज्य के हाथ में कोनते काप हो, इस सम्बन्ध में भी निश्चित 
सिद्धाग्तों दा होना भावश्यर है। मारतोय सदिधान में जो काम दर विभाजन जिया 
गया हैं. बह इस देश के पहले के धनुभवों पर ठथा भन्य संबुवत राज्यो के झमुभवों 
पर भाधारित है| संयुक्त राज्य को हष्टि से जो आवश्यक काये हैं वे के्ोय सरबप्र 
के हाथ में भाने चाहिए, यह साफ जाहिर है। देश का संरक्षण सारे देश का कार्ये है; 
ग्रतः इस सॉस्क्षण की व्यवध्या का मार बेस्द्रीय सरहार पर होना उचित है । महूए- 
राध्टू राज्य की वेदेशिक नीति तथा बंवाल की वेदेशिक नौति भिन्न नहीं हो सकती 
चर्योकि प्रन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि मे भारत एड राज्य है तथा उसके घटक राज्यों का निर्माण 
मारत राज्य के राज-बाज वी सुविया की दृष्टि से क्या गया है; दे बोई स्वतस्त् 
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राग्य नहीं है। प्रसमारी में प्रेत पद्रें होते है, उनमे मे तियी एक क्र जो विधा 
बद प्रतहदा नही दिया का सरहा | प्रश्वेक् राज्य का धवता सर्जन मरिष्णय है 
हिम्तु उसे सरचदूगरे ये मसरश मरी दिया डा सरगा । देस मे मुझ एह ही होनी 
भाहिएं। ध्यावारिब भोति भी एश हो होनी चाहितु। मागादात की ब्वकष्प में भी 
एश्मूफ्ा होनी घाहिए । घगा इस सब रिययों जा बेस्टोम सरदार मे हाव है धागा 
उ्दित एप प्रावश्यक विद्व द्वीठा है। इसी प्रतार जो काम ध्रौर जो होते स्पनिक 
रपहप के हैं; जिनेशा सग्यग/ स्थानिर झायश्यरवगारएं में साय प्रधिर है, ये शाम 
स्पमावा रंपोतित सझ्वार में हराप में ध्वयया रायुकत राज्य बे रा ईर्म से गहना हो 
से। पट राम्यों के हाप में होते चाहिएँ ॥ चूना दर वी सहरे मोवट बी को था 
शारपोस वी, दस गोरा मा। विभार पूता भी मगरवालिरा को ही १रसा बराहिए । इस 
पा विधार महाराष्ट्र राग्द को मुस्य शा १ रत लगे शो महू उचित नहीं होगा । इथी 
प्रहार जगसों हो वि रूप में सुरक्षित सका आए पता उसमे गृद्धि शो मा, 
ज्षिक्षा बी स्यवस्था (नीति सही) बसी हो यहू भी पटक राग्य हो भी हये करना 
चाहिए । छोटी-मोदो बातों गो सेरर प्रामन्यागियों गो हर सार बह्यई जाता पड़े तो 
अपमिलाज ठीक से नहीं हो सरेगा तथा सोगों गो गस्तोर नहीं होगा। एफ शत 
जाहिर है कि शापाजिक एपं राजबीप धेपरो के ब्यवित एव समान में: एव. राज्य मे 
ध्रापगी राम्यस्पों में, जितना भधिर गमस्वय स्थापित शिया जाग, उतना घष्द्धा 4 
स्पतवित एवं समान हे सम्दस्प, सागरिक एवं राम्य के सम्बन्ध जया हों, महू 
तय बारते समय ध्रधिक से भ्धिक माता में स्यक्ितमों की इष्दा बा ध्यान रक्षता 
चाहिए । एसी प्ररार उक्त तिशेंय का प्रपना भी स्थान है, ऐसा ब्यक्ति को प्रतीत होना 
बाहिए तथा जय विमी निएंय से जबरदस्त पैमाने पर भवतोव निर्वारा होता है, उस 
समय उसे निर्णय को जबरेस्ती सादता राज्य वी हिपिरता एवं हपापना थी हृप्दिसे 
अ्रनभीष्ट पड़ होता है। लोगो शेश मत रो भौर सेवा तथा उतरी इच्छ्याप्रों शा प्रधिक 
से प्रधिक सम्मात करता भाधुनिई राजने तिक हत्वशान की हष्टि से राज्य बा; सुख्य 
नर्सअय माना जाता है। लोगो वी इच्छाप्रो को जान सेना भद्दत्त्यपूर्ण होते हुए भी 
कोई प्राछ्ठन दाठ सही है । बिन बातों से लोगो को सठोए मिलेए, इसे निश्चित हूप 
में समझ लेना मुश्विल वात है । परस्तु उत्ता जातया बहुत जझूरी है । क्योंकि राज्य 
जौ निर्णय सेता है, वह भन्‍्त में काठून का रूप धारण कर लेता है। परत, बह न.गरियो 
के लिए वन्यनवारक हो जाता है। तथा राज्य की झाज्ा एवं कातुत का पालन करता 
ही राज्य सस्या वा सबसे बढ़ा प्राधार-स्तम्भ होता है । नागरिक लोग कानून को मझ्ूर 
करते है, इसीलिए राज्य काम कर सकता है । बसा न हो तो बह र'ज्य राज्य नही 
रह जाता बहिक भराजरता उतपन्न हो जाती है । कोई किसी की सोज सबर नहीं 
लेता | 'जिसवी लाठी इसकी भंस की-धो भवस्या एव प्रव्यवश्या मच जाती है। इस 
हप्ठि से राप्य के वानून के वीछे ग्रविकाधिक मात्रा मे लोगो का भनुभव प्रभावी होना 
चाहिए यह साफ जाहिर है । प्रधिताधिक सतोध की तिमिति मधिकशाधिक विचार विमि- 
अय करने से होती है । सलाह मशपिरे से सम्तोष वी उत्पत्ति होतो है ऐसा बहना 
झनुचित मे होगा। जय नागरिकों को गह प्रमुभव होता है कि उनके साथ सस्ाह 
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मशवरि किया गया है, तो वे निर्णयों का पालन भ्धिक सन लयाकर करते हैं। 
वेयक्तिक व्यवहार में भी हम यही देखते हैं । जब व्यक्ति को लगता है कि लोग उससे 
सलाह लेते हैं, तब वह उन वा्ों में अधिक प्रच्दा सहयोग प्रदान करता है तथा 
भ्रधिक संतोष भ्रनुमव करता है । जब हम फिसो से विचार-विनिमय करते हैं, दो उच्च 
लगता है कि सेरा भो कुछ महत्त्व है, मैं कोई भनुपयोगी अरयवा छूट व्यक्ति नहीं हैं, 
समाज के जीवन में मेरा भी कोई स्थान है। इस भनुभूति से उसका मन प्रसक्ष होता 
है तथा उसका दृष्टिकोण अधिक सृजनशील हो जाता है | जब वह देखता है कि राज्य 
उसकी भावश्यकताशों का खयाल रखता है, तब उसकी राज्य के प्रति निष्ठा दिगुशित 
ही जाती है हम जब किसी से कुछ पूछते हैं, तव वह विचारोन्मुख होता है । भौर एक 
बार विचार करने की प्रक्तिपा आरम्भ हो जाती है, तो फिर वया सम्भव है, क्या 
अस/मव एवं क्या उचित है, कया अनुचित है, इप सब बातों पर वह विचार धुरू कर 
देता है। इससे किसी भी सवाल पर वह प्रधिक सम्तुलनपुर्वक एवं भ्धिक विवेकपूर्वेक 
प्रपता वियार व्यक्त करने में समय हो जाता है। यदि किसी बात पर उससे विचार- 
विमर्श ने किया जाए तथा उस पर कुछ बातें लाद दी जाएँ तो स्वमभावत, उसकी 
मानसिक प्रतिक्रिप्रा विरोधी स्वरूप की ही जाएगी। राश्य द्वारा प्रमुख-प्रमुख विपयों 
पर नागरिकों से विचार-विमर्श किये जाने के कारण नागरिक प्रधिक विव्रेकशील 
बनते हैं तथा भ्रपने प्रधिक्तारों, के सम्बन्ध में स्धिक जागरूकता से काम लेते हैं । 
उनके इस प्रकार जागहक हो जाने से अधिक सही माने में वे लोग स्वतन्तता के 
संरक्षक बनते हैं। भ्रगर राप्य उतको इच्छा के विश्द्ध कोई दाम करे तो दे उत्तका 
विरोध करेंगे । और यदि राज्य उनके विरोध एवं निंदा की परवाह ने करके कुछ 
करेगा तो उससे राश्य को स्थिरता खतरे मे पड जायेगी। जो सरकार प्रजा के 
प्रतिनिधियों की बनी होती है, उसे इस बात की पूरी जानकारी होती है। जहाँ 
प्रजातस्त्री शासन व्यवस्था है, या जहाँ किसी न किसी रूप में लोकमत फा सम्मान 
क्रिया! जाता है, वहाँ मौजूदा सरकार लोकमताशबित होती है, भतः बहाँ वह लोकमत 
का एरुदम तिररकार नहीं कर सकती । लोक मत भजे ही जागरित व्यों न हो, मोझुदा 
सरकार को उखाड़ फंकने के लिए प्राशपण से काप्र करने वाले लोगों की संख्या बहुत 
हो कम होती है। तथापि यह भी मानता होगा कि ये थोडे से लोग भी झपने झादर्श 
आचरण एवं सही निष्ठा के कारण सम्पूर्ण जनमत को भ्रच्छी तरह से भड़का सकते 
हैं। ये मुट्ठी भर लोग ही स्वतन्त्रता के सच्चे संरक्षक होते हैं। ससार के स्वतस्त्रता 
के इतिहास में हम देशते हैं कि इग्ही मुद्दी भर उपरविद्ों ने अपनी निर्मीकतृत्ति स्ले एवं 
निरयय झवित से बहुत बड़े-बड़े कामों का श्रोगऐेश किया है तथा ये दोनों वृत्तियाँ 
भागे चलकर किन्‍्ही इने-निने व्यक्तियों की ही वस्तु न रह कर अधिक व्यापक बस 
जाती हैं तथा प्रन्याय के प्रति रोद की भावना उस समाज का लक्षण वन जाता है एवं 
वी समाज में स्वतन्त्रता पूरी तरह से प्रतिष्ठित हो जाती है। 
सामान्यतया होता यह है कि सम/न में सधिकांश व्यक्ति प्रचलित वस्तुओं के प्रति 
झधिक भासवित प्रदर्शित करते हैं। भौर यदि वह वहुत प्रिय न हो तो अधिक से 
प्रधिक यही होता है कि दे उसके प्रदि उदाभीन हो जाते हैं। उम्ताज मे जो छुछ चल 
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रहा है, पह पटल एव प्रतिवाप है, ऐसा गोगार ये प्रशाहूव हवा पगतिए हो जाते 
हैं । बहुत पोड़े दाक्ति प्रन्‍लशीस होते है सथा जो घवनी घरित को सीमा गे बाहर 
यो बातें है, उन्हे बइसने जो कोशिश करते है । बुद्ध सोग मफत भी हो जाते है । दुछ 
सोग गान गो बुह्मित यूलि के शिह्र बनते है। शयादि संगार ने बड़े बड़े इतिहास 
में भोष को यहदसने बालो बाय इस्द्ठी घोरे गे विज्रव॒यों ब्यतित्र्यों ने गोपुस ही मे उद्बस 
होती है। समाज के घादशों वा पाता करने को यह सापरणर्या गे सामाग्प सौगों के: 
हाप मे नदी होती । सतत जाप्रत रहते का वास भो सद शागरिवों के हाथ से गद्ी 





किया जाता है। जो ठयहित के द्वारा हिया जाना घाहिए, यह राजकोय संस्या के मार्फक 
विया जाता है । एक दृष्टि से समाज यह कार्यवालिशा को सौंप देता है तथा सावे- 
सामान्य लोए प्रयने प्रतिनिधि चुतरर प्रवने ऊपर वा भार प्रतिनिधियों ने गधों पर 
डाल देते हैं। जिम प्रहार पुरोहित द्वारा विया गया घर्म कर्म सर्वश्षेष्ध नही मागः जाता, 
इगी प्रतार केदत प्रतिनिधियों गा घुतांव कर देने भर से मागरिक की इतिरर्चठ्यता 
पूरी हो गई, ऐवा नहीं मानता घादिएं। चुवाव से सो मत वा प्रनुवान होता है, यह 
शादी है । नागरिक समझता है कि उपहो प्रायइद रताधो का पूरा-यूर/ शान उसके प्रति- 
निधि पी है ही घत्र उमतो शिहायली की ठोफ-दौऱ सुनयाई हो ररेगी । सागरिकों 
नी स्वतस्पता पी सुरक्षा काभार प्रतितिधि ने घवने गन्‍्धो पर ले तिया है, ऐसा विश्वास 
उन्हें हो जाता है। पर केव ते प्रतिनिधियों को चुतने मे उनका बर्त्त्ब्र पूरा हो गया, 
ऐसा यदि नागरिक समझे तो यह ठोव नहीं । यह नहीं बहा जा सवता कि प्रतिनिधि सर्द व 
योग्य, नि स्पृद्ध एवं वर्सय्यदक्ष होगा। प्रजातन्त्र रा मतलब है 'पडेवाजी'। तथा ऐसी परे 
बाजी वी राजनीति में ऊब राजा का रक एवं रक वा राजा हो जाय, इगवा भरोत्ता 
नह्दी होता | सभी प्रतिनिधि ऐवे नहीं होते, जो प्रयने हिंतो के वारे म॑ उदासीन रहे । 
बहुत बार तो वे प्रपने दितो को ही मतंद्दाताप्रो का हित मानकर चनने हैं तथा इस 
प्रवार वे गुल्नम खुल्ता प्रपने स्व्रार्थ साथन में लग जाते हैं। भारत के लिए प्रजा- 
तन्‍्त्र एकदम नई चौज़् है, भतः सारा भार प्रतिनिधियों के कन्धों पर डालकर निश्चित 
हो जाना ठोक नहीं । उससे स्दतस्त्रता वी रक्षा नही हो सकेगी । सारा भार सन्‍्तो के 
सिर मढ़ देने से काम नही चलेगा । भगतो बो भी बुछ भार प्पने ऊपर तेना चाहिए। 
साथ ही प्रजातन्त्रात्मक राज्य वा काम-काज किस प्रकार चलता है, इसका विचार 
करते समय यह कहना भी ठीक न होगा कि ससद्‌ (पालियामेट) ग्रकेली ही स्वृतन्त्रता 
की रक्षा कर सक्रेगी। योग्य प्रतिनिधि चुने एये, पालियामेट ने भी प्च्छा कानून पास वर 
दिया । पर इतने से ही यह नही कहां जा सकेगा कि कार्यपा लिका पालियामेट के उद्देश्य 
की पूर्ति पूरी तरह से कर ही सहेगी। प्राजजल के राज्य के बढ़ते हुए कार्यक्षेत्र को 
देखते हुए सरकार क्या करती है, किय तरह करती है तथा कब करती है इस बात 
की झोर नागरिकों को प्रधिर ध्यान देना चाहिए । चुनाव पाँच बरम दाद एक बार होगा । 
पालियामेट जो बानून पास वरेगी वह ख़ठे छमाहे कमी एक बार । परन्तु नागरिवों 
के जीवन से प्रतिक्षणा तय्रा प्रतिदिन जो सम्बन्ध ता है, वह सरकार ही का भाता है। 
अत. ऐसो कुछ व्यवस्था होनी चाहिए जिससे शासन व्यवस्था की दृष्टि से सरकार पर 
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मठद निरीक्षण बना रहे तथा उसे नागरिकों के जीवन पर एवं स्वर्तत्रता पर हमता करन 
का मौका ने मिले । पह व्यवस्था शासन के निने स्वर के केस्द्र से लकर उस विभाग 
के मस्य वेद तक रहनी चाहिये । कानून की भ्च्याई बुराई, उपपुक्तता एवं अगुपदुकतता 
गहे नागरिवों के जीवों पर पड़ने वाले उनके प्रभाव के प्राघार पर स्थिर दी जानी 
चाहिये । ग्राम ऊपर से पीज़ तथा परा हुआ्या लगता हं पर खाने घर, भीतर से सट्टा 
जिकते सो उसपर शरयोग बुछ भी नहीं । ठोक इसी प्रकार वानुन की भी बात है। 
देखने में कसनून कितना भी श्रद्धा वर्षों न हो, उसका प्रभाव जिन लोगों के जीवन 
वर होगा, उनकी ह्ृप्टि से यदि यह ठोक ने हो. तो उसका क्या लाम ? ग्रतः उचित गही 
होगा कि जिन लोगो पर वावून का साक्षात्‌ प्रभाव पड़ते वाला है, उनसे पूछडफर दया 
उनकी सलाह पे उसका निर्माण होना चाहिये । इस दृष्टि मे, जैसा हम पहले कह झये 
हैं, सता का अ्रधिक्राधिक विकेस्वीकरण किया जाना चाहिये। दिल्‍ली में बैठकर सादुई 
की राजनीति का विचार संमत्र नहीं होगा । साधारणुतया काजूनों प्रतिबन्ध लगाने 
का काम सुस्य तथा केन्द्रीय सरकार के ही हाथ में होता चाहिये हथापि छोटी- 
मोटी बातों में, जिनका प्रभाव बहुत ही सीपित प्रदेश तथा सीमित जनसमूह पर पड़ता 
हो, स्थानीय लोगों की सलाह भवश्य सो जानी चाहिये) लोगों पर उत्तरदायित्व डालने 
से दे उत्तरदायित्व को महमूस्त करने लगते हैं। उत्तरदायित्व के महमूस होने पर लोग 
उसको दीक-ठीक निमाने की हृष्टि से विचार करने लगते हैं। भ्ोर इस प्रवार विचार 
करना प्रारम्भ करने १९ उनमें चातुर्य उत्पन्न होने लगता है। क्ार्यकुशनत्ता उदित 
होती है। सामुदायिक स्वरूप या उत्तरदायित्व होने के कारण सामुदायिक एवं 
सामास्य भरावश्यकताओं का विचार लोग भ्रधिक करने लगते हैं तथा इस बात का भी 
अहमास होने लगता है कि सामान्य एवं सामुदायिक भरावश्यकताएँ वया हैँ ? सामु- 
दायिक झआावश्यकताप्रों वा भ्रहत्तास हो तथा उन्हें पूरी करने के लिये हाथ में कुछ 
अधिकार भी हीं, तो लोगो यो उत्माह प्रतीत होता है तथा उनके प्रयत्नों पर 
तेज चढ़ने लगता है) एवं प्रथत्वों की सफलता से उन्हें जो प्रानन्द प्राप्त होता हैं, 
उससे उनके व्यवितत्व के विज्नस में सहायता होती है तथा उनकी सामुदायिक प्रतिध्या 
में वृद्धि होती है । ऊपर से कुछ चोज लाद दो गई, बगेर मेहनत के कुछ सुविधाएँ 
हामिल हो गई, तो उसमे आनन्द के होने पर भी व्यक्त के नैतिक जीवन पर 
उसवा कुछ भी प्रभाव नहीं पडता प्राज सारे देश में विकास के क्षेत्र दिखाई देते 
हैं । भनेक गाँवों में शस्ते, कुएं, स्वूल, पुछ्धित चोडियाँ तथा भाषुनिक सेतो की जान- 
बारी कराते के केन्द्र भाज उपलब्ध हो गये हैं, पर थे सारी चीजे सरकार की माफँत 
हा हार इस प्रणीत व्यवस्था के कारण हुई हैं । लोगों में भात्मीन्‍्नदि को वृद्धि 
तथा विकास की होड़ इच्छा ऋमी बहुत बड़े पैमाने घर दिखाई नहीं देती । गाँवों का 
2220: कप गाँव ४ वानों का विक्रास नहीं हो रहा है। प्रावश्यकता इस 
का (लो का विकास हो । इसका यह अ्रमिप्राय नही कि गाँव चालों 
ह। काम बुध महात्र नही रखता । गाँव वाले युपर जाये, तो गाँद भी सुधर जाते 
038 बह कक आओ हे बना रहता है। धत. इस दृष्टि से जो कुछ भी 
दी लोगों के हाथी से होगा चाहिये, जिनके लिये सब क्या जा रहा 


४० प्राधुनिक राज्य तथा स्वतेंयता 


रहा है, वह भटल एव भ्रतिवाय है, ऐवा गोनार ये प्रशाहत सवा भगतिक हो जाते 
हैं। बहुत थोड़े व्यक्ति प्रयलशीतब होते हैं तय जो प्रषनी शक्ति की सीया से बाहर 
की बातें हैं, उन्हे बदलने वी कोशिश करते हे । कुछ लोग सफत भी हो जाते हैं। कुछ 
लोग समाज की कुत्मित वृत्ति बे घिकार बनते हैं। तयाति सत्तार के बड़े-बड़े इतिहास 
के झोष को बदलने वाली बातें इन्ही थोड़े से निश्वयी व्यकितयों के योमुस ही से उदगत 
होती है। रामाण के प्रादर्शों का पालन करने की यह तपश्नर्या सावेसामास्य लोगो के 
हाथ मे नदी होती ॥ सतत जागप्रत रहने का बाम भी सदर नागरिवों ने हाथ मे नहीं 
होता। प्राधुनिक प्रजातस्वात्मक राज्यों में यह जाग्रति का काम प्रतिनिधियों के हाथों 
किया जाता है। जो व्यवित के द्वारा शिया जाना चाहिए, वह राजबोय संध्या के मार्फत 
किया जाता है। एक हृष्टि मे समाज यह कार्यपालिका को सौंप देता है तथा साथं- 
सामान्य लोग प्रपने प्रतिनिधि चुनकर भपने ऊपर का भार प्रतिनिधियों वे कधों पर 
डाल देते हैं। जिस्त प्रकार पुरोहित द्वारा विया गया धर्म कर्म रावेश्रेध्ठ नही मान! जाता, 
इसी प्रक्मर केदव प्रतिनिधियों का चुनाव कर देने भर से नागरिक की इतिहर्तग्यता 
पूरी हो गई, एवा नहीं मातता चाहिए । चुनाव से लोकमत का प्रनुवान होता है, यह 
सही है । नागरिक समझता है कि उपको प्रावश्यकताप्रों का पुरा-पूर/ ज्ञान उमझ्ले प्रति- 
निधि को है ही प्रत. उसकी शिक्रायदों की ठो ऋ-ठीह सुनवाई हो सकेगी । नागरिवों 
की स्वतन्त्रता की सुरक्षा का भार प्रतिनिधि ने भ्रवने बन्धो पर ले लिया है, ऐसा विश्वास 
उन्हें हो जाता है। पर केव न प्रतिनिधियों को चुनने से उनक्ता कर्तव्य पूरा हो गया, 
ऐसा यदि नागरिक समझे तो वह ठीक नही। यह नही कहा जा सकता क्रि प्रतितिधि सदैव 
योग्य, नि स्पृह एवं कर्चव्यदक्ष होगा । प्रजातत्त्र वा मतलब है 'घडेवाजी' । तपा ऐसी घडे- 
चाजी की राजनीति मे कब राजा का रक एवं रक का राजा हो जाय, इमवा भरोप्ता 
नही होता । सभी प्रतिनिधि ऐपे नही होते, जो प्रपने हितो के वारे मे उदासीन रहे । 
बहुत बार तो वे प्रपने हितो को ही मतद्राताप्रो का हित मानकर चलते है तथा इस 
प्रकार वे सुल्तम खुल्ता ग्रपने स्वरा साधन मे लग जाते हैं। भारत के लिए प्रजा- 
तन्त्र एकदम नई चीज़ है, अतः सारा भार प्रतिनिधियों के कम्धो पर डालकर निश्चित 
हो जाता दोक नही । उप्तसे स्वतन्त्रता की रक्षा नही हो सकेगी । सारा भार सन्‍्तो के 
सिर मढ देने से काम नही चनेगा। भक्तों को भी कुछ भार झपने ऊपर लेना चाहिए। 
साथ ही प्रजातन्त्रात्मक राज्य का काम-काज किस प्रकार चलता है, इसका विचार 
करते सम्रय यह कहना भी ठीक न होगा कि ससद्‌ (पालियामेट) अ्रकेली ही स्वतस्त्रता 
की रक्षा कर सहेगी। योग्य प्रतितिधि चुने गये, पालियामेट ने भी अच्छा कानून पास कर 
दिया । पर इतने से ही यह नही कहा जा सक्वैया कि कार्यपालिका पार्लियामेट के उद्देश्य 
की पूर्ति पूरी तरह से कर ही सक्रेगी । आजकल के राज्य के बढ़ते हुए कार्यक्षेत्र को 
देखते हुए सरकार कया करती है, क्रिस तरह करती है तथा कब करती है इस बात 
की झोर लागरिको को अ्रविफ ध्पान देना चाहिए। चुनाव पाँच बरम वाद एक बार होगा । 
पालियामेट जो कानुन पास करेगी वह छठे छमाहे कभी एक बार । परल्तु नागरिकों 
के जीवन से प्रतिक्षण तथा प्रतिदिन जो सम्बन्ध झाता है, बहू सरकार ही का भाता है। 
झनतः ऐसो कुछ व्यवस्था होनी चाहिए जिससे शासन व्यवस्था की दृष्टि से सरकार पर 


हे च 


स्वतत्रता संवंधी कुछ रघुल विचार है 


भतद निरीक्षण बना रहे तथा उसे नागरिकों के जीवन पर एवं स्वतंत्रता पर हमला करने 
का मौका ने मिसे । पह व्यवस्था शासन के निचले स्तर के केन्द्र से लेकर उस विभाग 
के युच्य बेन्द्र तक रहनी चाहिये । कानून की अच्छाई बुराई, उपयुक्तता एवं प्रनुपयुवतता 
यह नागरिकों के जीवनों पर पड़ने वाले उनके प्रभाव के भाधार पर स्थिर वो जानो 
चाहिये। झ्ाम ऊार में पौला तथा पका हुआ लगता हो पर साने पर भीतर से सट्ठा 
निक्ते तो उसवा उपयोग कुछ भी नहीं । ठोक इसी प्रकार कानून को भी बात है । 
देखने में कानून कितना भी अच्दा क्‍्योंन हो, उसका प्रभाव जिन लोगो के जीवन 
पर होगा, उनकी हृष्टि से यदि वह ठीक वे हो, तो उसका क्या साभ २ अ्रतः उचित यही 
हीगा कि शिन लोगों पर कानून का साक्षात्‌ प्रभाव पड़ने वाला है, उनसे पूछकर तथा 
उनकी सलाह से उसका निर्माण होना चाहिये । इस दृष्टि से, जैसा हम पहले कह आये 
हैं, पत्ता का भधिकाधिक विकेस्द्रीकरण किया जाना चाहिये। दिल्‍ली में बैठकर माधुईें 
भी राजनीति का दिचार संभव नहीं होगा ) साधारशतया कांतुनो प्रतिबन्ध लगाने 
का काम मुख्य तथा केन्द्रीय सरकार के ही हाथ मे होना चाहिये तथावि छोटी- 

मोदी बातो मे, जिनका प्रभाव बहुत ही सीमित प्रदेश तथा सीमित जनसमूह पर पड़ता 
हो, स्थानीय लोगों को सलाह प्वश्य लो जानी चाहिये। लोगों पर उत्तरदायित्व डालने 
मे वे उत्तदायित्द को महमूस करने लगते हैं। उत्तरदायित्व के महमूग होने पर लोग 
उमको टोव-हीक निभाने की हष्टि से विचार करमे लगते हैं। और इस प्रकार विचार 
परत! गारम्भ करने पर उनमें चातुर्य उत्पन्न होने लगता है। कार्यकुशलता पदित 
होती है। सामुशयिक स्वहप का उत्तरदायित्व होने के कारण सामुदायिक एवं 
सामात्य प्रावस्यक्षतताप्रों का विचार लोग भधिक करने लगते हैं तथा इस ब्रात बा भी 
पहमाग होने लगता है कि सामान्य एव सामुदायिक आवश्यकताएँ वा हैं ? सामु- 
दविक श्रावश्यकताभो का अहसास हो तथा उन्हें पूरी करने के लिये हाथ मे कुछ 

प्रपिकार भी हों, तो लोगों को उत्ताह प्रतीत होता है तथा उनके प्रयलों पर 
तैज चडने लगता है। एवं प्रयत्तों को सफलता से उन्हें जो भानन्द प्राप्त होता है, 

उसे उनके व्यक्तित्व के विक्रास में सहायता होती है दया उनको सामुदायिक प्रतिष्ठा 

में वद्धि होती है । ऊपर से बुद्ध चीच लाद दी गई, वर्गर मेहनत के कुछ मुदिधाएँ 

हासिल हो गई, तो उसमे शनन्‍्द के होने पर भी व्यक्ति के नैतिक जीवन पर 

मा, बुध भी प्रभाव नहीं पड़ता। आज सारे देश में विकास के क्षेत्र दिखाई देते 

है। भनेझ गांदो में रास्ते, कुएं, स्कूल, पुलिस बोकियाँ तथा भाधुनिक चेती वी जान- 

काटी कराने के केसर प्राज उपसतब्ध हो गये हैं, पर थे सारी चीड्े सरकार को माफेस 

पधा सरकार दया प्रणीत व्यवस्था के कारण हुई हैं। लोगो में श्रात्योन्नति की वृद्धि 
| विकास की तीब इच्छा अभी बहुत बड़े पैमाने पर दिलाई नहीं देती । गाँवों का 
बाण मा पा, 
इसका यह पमिश्रय नही कि गाँव शालों 

वे। दिकाम शुद्ध महत्व नही रखता । गाँव वाले मुघर जाये, तो गाँव भी सुपर जाते 
हैं तषा उस सुधार का प्रोष पसंद बना रहता है। परत: इस हृष्टि हे जो बुद्ध भी 


शिया जाय वह उन्ही जोगों के हायो से होता चाहिये, जिनके लिये सद डियाजा रहा 
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है । लोग सरकारी काम काज में रुचि ले तथा उन्हे उसमें भानन्द प्रमुभव होते लगे, तो 
समभिये सरकार सही प्रथों मे सरकार है। सामान्यतया हम देसते हैं, नियम, नमूने, 
पत्रक तथा परिशिष्ट प्रादि में ही सरकार के कामकाज की परिसमाप्ति हो जाती 
है। फल की भ्रपेक्षा कार्यपद्धति पर हो समय एवं पैसे का व्यय होता है। 
व्याकरण शुद्धता की ओर अधिक ध्यान देने से जिस प्रकार प्रथंसोरभ एवं पद- 
लालित्य की क्षति होती है तथा काव्य में रूक्षता एवं एकरसता प्राती है, वसा ही 
कुछ तब होता है, जब सत्ता प्रधिकाधिक बेन्द्रित हो जाती है । केन्द्र मं भीपण घहल- 
पहल तथा दूरछूप क्षेत्रों में पूर्ातया निद्गब्दता । बेम्द्र मे कमवायु तथा परिधि में 
भर्धांगवायु--ऐसा चित्र दृष्टिगयोचर करता है। (ऐपिलेस्पी इन सेन्टर एण्डप्परेलेप्िस 
ऐट दि सरकमफरेन्स) । 

राजकीय कार्यव्यवहार मे वेन्द्रीकरण नही होना चाहिये । बेन्द्रीकरण से भले 
ही अपरो हृष्टि से व्यवस्था वयो न हृष्टिगत हो, पर वास्तव मे प्रव्यवस्था ही रहती 
है। सब क्षेत्रों बी भ्रावश्यक्ताप्रों मे समानता के न होते हुए भी राजबीय कार्म- 
व्यवहार सब कही समान होता है तथा उसका मुख्य उहं इधय--अर्थात्‌ लोक सन्‍्तोपष--- 
पूरा नहीं हो पाता । राजकीय वार्यव्यवहार बितना भी वार्यक्षम बयो न हो, उसबी 
सफलता को एकमात्र कप्तीटी लोगो का सतोष ही है । काम ठीक चल रहा हो, पर लोग 
नाराज हो तो इससे राज्य की प्रतिष्ठा नही बढती । काम रियमानुबूल भले ही हो, 
वह मनोनुकूल नहीं हो पाता । लोग राजकीय काम-काज में हाथ बटायें श्रोर दिलचस्पी 
लें तो सामाजिक शान्ति एवं सतोप की स्थापना अ्रधिक होती है ) साधाजिक सत्तोप 
तब होता है, जब लोग समभें कि काम उनके हाथो से हुम्ना है। दक्षिण के मन्दिरो 
में भक्त को खुद पूजा नही करने दिया जाता । वह पुरोहित को पैसे देता है, तथा पुरो- 
हित उसकी शोर से पूजा करता है। इससे भक्त को उतना सतोध नही होता, जितना 
उसे अपने हाथ से पुजा करने पर होता । इसी प्रकार राजकीय कांम-काज भी केन्द्रित 
हो जाय तथा केवल नौकरशाही के हाथो होने लगे, तो लोग नाराज हो जाते 
है ग्रौर सब कही एक जंसे काम-काज के होते हुए भी लोग सुप्द एवं प्रसन्‍्म नहीं 
होते | श्रत लोगो का राजकीय - काम-काज के साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध होना चाहिये। 
इससे सहयोग बढता है । “जिस काम को गाँव कर सकता है उसे राव तहीं कर सकता, 
इस उक्ति का ग्राशय ध्यान मे रखना चाहिये। इस हृष्टि से स्थानीय मामलों भे-- 
स्थानीय स्व॒राज्य विषयक कामकाज भे-- क्वा गाँवों से सम्बन्धित शासन के मामलों 
में लोगो का अधिक से ब्रधिक हाथ होना चाहिये | जितनी समानता अनिवार्य हो, 
उतनी रहने दी जानी चाहिये तथा अन्य सारा काम-कांज स्थानीय इकाइयो को सुपुर्द 
कर दिया जाना चाहिये। वह इकाई चाहे कोई गाँव हो, या गाँवों का कोई समूह 
हो। सर्वेताधारण नीति के भ्रनुरूप एवं काये क्षमता की दृष्टि से वनाये गये नियमों 
के अनुरूप राजकोय काम-काज करने की स्थानीय लोगो को प्रूरी छूट होती चाहिये । 
इस व्यवस्था मे विभिन्न स्थानों पर प्राप्त होने वाला अनुभव सम्पूर्ण राज्य के लिये 
उपयोगी साबित होता है) एक निश्चित सीमा में रहकर परीक्षा करने को छूट हो तो 
अनेक स्थानीय स्वल्‍्प के परीक्षण होगे तथा उनमे से बुछ ऐसे झ्नमोल श्रनुभव प्राप्त 
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होंगे, जो व्यापक राज्य की दृष्टि के बहुत महत्व के घिद्ध होगे। जहाँ परिस्थिति 
समान हो, वहाँ समान रूप के कानून एवं नियम लागू हों तो कोई ग्रापत्ति नही का प्र 
'शब घोड़े बारा टकके/ यह न्याय ठीक नही । रोग एक हो हो, तो भी सब रोधियों कए 
इलाज एक ही दवा से करना शास्त्रीय दृष्टि से छुद्ध प्रक्रिया नहीं है। 'युत्तियुकत रसाय- 
स्श यह न्याय जिस प्रबार बंदो के लिये ठोक है, उसी प्रकार राजशीय व्यवहार के 
लिये भी ठीक है । व्यवहार में तारतम्प का रहना बहुत जरूरी है। एकांगी कल्पना 
राजनीति मे प्रनुच्ित सदित होती है तथा कभी-कऋभो घातक भी साथित होती है। 
भाषा के ग्राघार पर प्रान्तो की रचना ठीक है तथापि सब कही एक ही प्रकार से थे झ्से 
लागू करना योग्य नहीं होता । इतिहास, परम्परा तथा प्रन्य सामाजिक वारणों का 
उचित रूप से विचार करके ही विसो भी सिद्धान्त को काम में लाना चाहिये। लोगो 
को प्रपनी मर्जी के भुताविक स्थानीय राजकाज चलाने का मौवय देने से, तथा उनपर 
उप्का उत्तरदापित्द डाल देने से लोगों को इस बात या ब्रहसास होता हैं कि उन्हें 
प्रपनि सबालों को भ्रपने भाष ही हल करना चाहिये तथा उत्तम रीति से हल करना 
चाहिये। तथा इस प्रकार श्रनुभव प्राप्त करते हुए वे बुशल होते जाते हैं, पक्व होते 
जाते हैँ तया इससे उनका नांगरिवत्व श्रेष्ठ होता जाता है। उनमें विचार करने की 
शम्रता बढती है। राज्य का सार्वजनिक जीवन उन्नत हो जाता है। केवल भ्रधिकार 
के जोर पर काम-काज चलाना पभथवा कानुन को भमल में लाता, कुछ देर के लिये, 
प्रधिक सुगम प्रतीत हो सबता है, पर वास्तविक कार्यक्षमदा इस मामले में नही दिपाई 
देगी । जो वस्तु अपनी इच्छा एवं खुशी से स्वोकार नहीं की जाती, वह देर तक दिक 
नही सकती तथा कद उप्तके विरुद्ध विद्रोह भड़क उठे, नहीं कहा जा सकता । सर- 
कार कानुन बनाती है इसके मानी यह हुए कि उसे कानून बनाने का श्रधिकार है; 
परन्तु इतने से यह नही कहा जा सकता कि बह कानून ऐकदम उचित ही है | कानूल 
की नैतिक प्रतिष्ठा नागरिको के संतोप एवं स्वीकृति पर श्रवलदित दै । भरतः सामान्यतः 
जनमत वा विचार करके, लोगों वी भावना एवं विचारधारा को ध्यान मे रखकर 
यदि ऐसा कानून बनाया जाम, जो उक्त बातों के विरुद्ध न जाता हो तो निएचय से उप्ते 
नतिक प्रतिष्ठा प्राप्त होगी तथा उसे झमल में लाने में जनता को किसी प्रकार का 
विपाद नही होगा । चह उसका पालन योग्य रीति से करेगी । जब जनता यह जानतो 
| कि यह काम-काज प्रपना ही है, हमी ने यह नियम बनाये हैं तब वह प्रसन्‍त रहती 
॥। 
भाधुनिक समाज भव पहेली की भांति नहीं रह गया है । पहले बह जिम पअ्र्थे- 
व्यवस्था पर भाधारित या, चह अद रह नहीं घई है। ममाज के व्यवहार एवं व्यव- 
साय इतने बढ़ गये हैं कि पुरानी परम्परा तथा पुराने भूल्य भव प्रनुधयोगी साबित 
हीने लग गये हैं। पुरानी बाराबन्दी (प्रयोत्‌ अंगरखा) अरब कोई नही पहनता है। जैसे 
हर साल कपड़ों का फैशन बदलता है, उसो तरह सामाजिक विचारधारा भी बदलतों 
है। नई-तई निध्ठाएं, नई-नई प्रस्मिताएँ तथा घारणाएं निर्माण होती जातो 
हैं। भव कोई भी राष्ट्र प्रवेला नही रह गया है। किसी भी राष्ट्र में घटित घटना 
की प्रतिध्वनि गोल गुस्बरन को यूज की भाँति मारे संसार में सुवाई देती है । 
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दुनिया के क्सी भी कोने में कोई घटना बयो न घटे, उसका प्रभाव दुनिया के पिछड़े 
हुए हिसे पर भो प्रवश्य पड़ेगा। युद्ध छिड जाय तो प्रथ युद्ध-भ्रूमि वा विस्तार 
वेवल प्रत्यक्ष युद्ध में पडे हुए राज्य के प्रादेशिक क्षेत्र तक ही सीमित न २हुऋर उस 
युद्ध का प्रभाव सारे ससार पर पडता है। युद्धछिडा कोरिया मे प्रौर पूना मे चीज़ो 
के दाम वढ़ गये । यह प्नुभव अब सार्वेत्रिक हो गया है। राजनीतिक क्षेत्र बी भाँति 
सामाजिक विदार एव व्ययहार देव मे भी को वात एक स्थान बर होती है, उसकी 
प्रतिध्वनि सब कही युनाई देती है। इस हत्टि से विचार करने पर, जिस प्रकार स्था- 
नीय प्रावश्यवतग्नों को ध्याव मे रखत हुए प्रादेशिक दृष्टि से विवेश्ध्रीकरण प्रभीष्ट 
प्रतीत होता है, उसी प्रकार वह काम वी दृष्टि से मी प्रभीष्ट है। समाज में प्र 
चकील, व्यापारी, वद्य तथा उद्योगी काम वी दृष्टि से झाघुनिक समाज मे झ्रापुतिक 
राज्य भें सगठित होते जा रहे हैं। वकीलो का मण्डल, वंद्यों का मण्डल, व्यापारी संघ 
आदि सारे सगढ़न काय-विषयक हृष्टि से बने हुए हैं। उनमे प्रादेशिक भाव का महत्त्व 
मुस्य नही है। भ्रव सवाल यह पैदा होता है कि उनका उन-उन कार्यक्षेत्रो मे नियमन 
करने की व्यवस्था होनी चाहिए या हही ) उठ व्यवध्मयों को ग्रफनाये बाते लोग 
ही अपनी झ्रावश्यकताओ्रों को समझ सकते है। चूंकि वे भपने प्रनुभव के भाधार पर 
बात करते है, भ्रत उन लोगो को भी कुछ-एक प्रतिवम्धों के साथ अपने व्यवसाय का 
नियमन करने का ग्रधि कार देना उचित प्रतीत होता है। प्राज अनैक राज्यों मे यह 
व्यवस्था दृष्टिगोघर होती है। सारे भारत के वकीली पेशो के लोगो का एक सगठन 
बनने जा रहा है। कुछ सामान्य स्वरूप के प्रतिबन्ध राज्य निश्चित कर देगा तथा उसके 
अनुरूप ही उस पेशे की व्यवस्था तथा तत्सन्वन्धी अनुशासन की व्यवस्था उस पेदे के 
संगठन को ही करनी होगी । ऐसा हो विभिन्न प्रकार के पेशों के सम्बन्ध में भी होगा । 
जो पेशी के क्षेत्र की बात है वही उद्योग-धधो के क्षेत्र की भी बात है । होना प्रभीष्ट 
भी है। मजदूर तथा मालिको के सम्बन्धो को निश्चित तथा नियमित करने वाले 
कानून सर्वसामान्य रूप से सरकार बना देगी। तथापि विभिन्न व्यवसायों के मुख्य 
तत्त्वों को ध्यान भे रखकर मुख्य कातूनो के अ्रनुसार भ्रतेक नियम बनाने पडेंगे । 
क्योकि उन-उने धंधो की परिस्थिति को ध्यान में रखकर ही वसा करना उचित 
होगा । इस रोति से यदि राज्य का काम-काज चले, तो केवल आवश्यक मात्रा में 
ही समानता रखकर शेष सभी क्षेत्रों में पूरी छूट देने से लोगो को स्वतंत्रता का अनु- 
सब अधिक होगा तथा लोगो के कतूंत्व को अधिक श्रवसर प्राप्त होगा । इसमे सन्देह 
नही कि उनको वृत्ति श्रधिक विधायक स्वरूप की होगी । स्वतत्रता तथा उत्तरदायित्व 
दोनो जहाँ एफ्त्र होते है वही प्रयत्त हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, यह पनुभव है । 

अब तक के विवेचन में हमने बताया कि कानून एवं नियमों का पालन बल- 
प्रयोग द्वारा न होकर सत्तोपपूर्वाक होना चाहिएं। कानून श्रथवा नियम वेवल इसी- 
लिए दोक नही माने जा सकते कि उन्हे बनाने वाले वही व्यक्त हैं, जिन्हे उतके बताने 
झा ग्रधिकार मिला हुम्रा है। यो हम कानून की दृष्टि से देखें तो कसी सुलतान एवँ 
स्वेच्छाचारी शासक को सतमाने कानून बनाने का भ्रधिकार है। पर केवल इसलिए 
उसके द्वारा बनाए गए कानून को न्‍्यायोचित नहीं कहा जा सकता कि उसे उनके 
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चनाने का भ्रधिकार प्राप्त है। कानून की वांधनीयता अथवा ओऔचित्य का निश्चय 
लोकमत एवं लोक-प्राकाक्षा को घ्यान मे रखकर किया जाता है। अ्धिका रयुक्त व्यक्ति 
प्रधवा संगठन द्वारा जारी किया गया भ्रादेश ही काबुन वहलाठा है, ऐसा कहना संकु- 
बित दृष्टि का द्योतक तो है ही परन्तु इस विचारधारा में नेतिवता एवं बेघत्व भी नहीं 
है। (कान्स्टोट्यूजनल) कानून लोक-व्यवहार के निंयमत के लिए होते हैं। अतः लोगों 
की इच्छाप्ों एवं मावनामों की अधिक महत्व प्रदान करना चाहिए । 'प्राग राभेझरी 
एवं बम सोमेश्वरी, ऐसी बात यदि कानून दर होते लगे तो कानून बेकार हो जाता 
है तथा कादुन का मुरुष प्रयोगल--जोक व्यवहार का नियमन--सिद्ध नहीं होता + 
जितनी मात्रा में बह समाज की विचारघारा तथा समाज की आवश्ययताप्रों के झ्रनुरूप 
होगा, उतनो ही मात्रा में उठ्ते लोग प्रस्त:करझादृर्वेक स्वीकार करेंगे । पसन्द पाने के 
कारण किसी बात को मजूर करने में तथा बेवल दण्ड के भय से किसी बात को 
भंजूर करने मे बहुत बढा मौलिक भेद है। तोगो की इच्डाप्रो को ठीक से समझ 
कर कानून बनाना चाहिए | क्योकि काबून का काजुनपना, उसको बेबता तथा 
उप्डी नंति$ प्रतिप्ठा लोगों की प्रन्त:करेणपूर्वक दी गई मंजुरी पर ही भ्वलश्वित 
है। लोगों की इच्द्ाप्रों को जानने का उपाय मह है कि जिस पछाली से कानून 
बता करता है, उमर प्रणाली की प्रत्येक अ्रवस्था थे सरकार को लोगों को इच्छा 
का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए । प्रत्येक भवस्वा में सरकार को लोगों वा सहयोग प्राप्त 
करना चाहिए। लोगों को जो बातें मौलिक प्रतीत होती हैं, नेतिक जीवन के लिए 
भपरिहार्य प्रतीत होती हैं, यदि कोनूत की व्यवस्था उनके विष्द्ध जाती ही, तो लोग 
उन्हें मंजूर नही करेंगे, उनदा विरोध करेंगे तथा समय पडने पर ये क्राति द्वारा प्रच- 
लित शासन को उदाड़कर फेंए देंगे । यह हो सकता है कि लोगों की मौलिक श्रद्धा 
भथद्या नेतिक भावना गलत हो या पागलपन की हो, संबुचित हो। परन्तु उनकी 
मौजूदगी से इन्सार नहीं छिपा जा सकता। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि उप- 
योगिता की हृष्िध से गोद मनुवित नही है तथावि चूंकि लोग गौ को माँ के समात 
भादए एवं श्रद्धा बी वस्तु समभले हैं, भतः आप उसके विरुद्ध कानूत नहीं बना सकते ! 
यदि श्राप कोई ऐसा बगनून बना डालें, जो लोगो वी इस श्रद्धा को ठेस पहुँचाने वाला 
हो, दो निःसन्देह लोकमंत विशु्ध हो उडेगा। यह सही है कि लोगों की श्रद्ा एव 
मान्यता एकदम निरपेक्ष नहीं है। समयानुमार वह भी बदलती है। तो भी जब तक 
बह श्रद्धा एवं मान्यता चालू सिक्के का काम करती है, ठद तक उनका भी मूल्प है 
तथा यदि समाज के व्यवहार मे उन्हे माना न गया तो स्वभावतः प्रमन्तोष पैदा होगा । 
श्क नहीं सरेगा  भतः इत मौलिक श्रद्ाप्रों के दारे मे शासक को बहुत ही सावधानी 
से काम लेना चाहिएं। हर कदों कागूत का उत्लयन होने लगे, हर छोटी-मोटी चीज़ो 
पर सत्याग्रह होने लगे, तो भराजकुता फैच जाएगो, सरकार भद्भ हो जाएगी इत्यादि 
बातों के उपरैश से जनता भपत्री मौलिक श्रद्धा को तिलोजल देने के लिए राजी नहीं 
होगी। प्रत्येश घुग में ऐसे दो चार व्यक्ति भवश्य होते हैं जो अराजकता कौ पहन्द 
करेंगे विन्‍तु सरवार द्वारा विए जाने वाले कृत्पों को सहन नही करेंगे । मे लोग घर- 
बार वे विरेद विद्देह वी बात बरते हैं तथा निर्भीइ होगर भनत्य श्रद्धा से सेरेकोर 
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डर को इस बात का विश्वास होना चाहिए । अन्दतः, सज्य तो नागिकों का है 
पर एक नागरिक भने ही स्‍शुद्र वयो न दिखाई दे, वास्तव में वह क्षुद्र नहीं है। 
उमझी मानसिक शववित में से समाज की नैतिक शक्ति उत्पन्न होती है । उसके विचारों 
मै के भणाज के नैतिक मूस्यो का निर्माण होता है और रा०्य भग्ततोगत्वा इन्ही नैतिक 
मूल्यों पर टिका होता है । जो मन को सही नहीं प्रतोव होगा, उते मन स्वीकार नही 
करेगा । तथा प्रस्त में उसकी श्रद्धा उते सारी दुनिया के विरुद्ध निर्मेप हो खडे होते 
के लिए प्रोत्साहित करेगी । यदि भाष चाहते हैं कि लोग राज्य के प्रति निष्ठावाबु 
रहें, दया बाबून का पालन करें, तो उसके लिए झापको उनकी सहमति से ही काम 
करना होगा । कहना होगा, जनता कौ सहमति एवं स्वीकृति समा घारणा वा श्रेष्ठ 
जीवन-सत्त्व है। कोई भी राज्य-सत्ता इसकी उपेक्षा फरेगी तो बह स्वयं भी उपेक्षित 
हो जाएगी । 

सपरिनिदिष्ट विचारधारा के विश्द्ध मह कहा जा सकता है कि यदि यह मान 
लिया जाय कि प्रत्येक व्यतित को कोई बात उप्तकी बुद्धि को न जेंचे, तो सर्वथा 
उच्च सल रूप से व्यवहार करने का स्धिकार है, तो इससे समाज में प्रराजकता फेल 
जाएगी तथा सप्ताज कौ स्थिरता नष्द हो जायेगी तथा समाज में झ्राएं दिन संघर्ष मचने 
लग जायेगा । इमी प्रकार सदि समाज का प्रत्येक व्यवित स्वतंत्र एवं स्वेच्छाचारों 
होने लग जाय तो समाज धारणा का मूल तत्त्व--पर्वात्‌ वप्क्तियों का परस्पर मिल+ 
जुन वार फ्रांम करना तथा जो सार्व जविक हित की बात है उे मानना--ही नध्द हो 
जाएगा ६ 'मिन्नरर्विहि लोक: इस ग्रनुमद की भाषा पर सामुदायिक हित रूपी व्याकरण 
का नियस्त्रण श्रवश्य रहना चाहिए। ब्यकित भेद के रहते हुए भी उन व्यक्ित्यों के 
बीच जो साधम्य॑ है, संगम तया सौजम्य धादि, उसे तो समाज में प्रतिष्ठित होता 
चाहिए । समाज की प्रर्गात के लिए झौति एवं सुध्यवस्या की नित्ान्त आाव- 
इप हलए है ६ वयुकित॒यों, में प्रनेक बातें समान रहती हैं। अनुमद लगमग सबका 
समान ही रहता है, तथापि सिक्के की भाँति उनमें झसमानता भी रहती है । एकता 
रहती भी है, नही भी रहतो । एक व्यवित का अनुभव भत प्रतिशत मात्रा में दुसरे 
व्यक्त के अनुभव से नही मिलता ) भ्रत- एक व्यवित की इच्छा को पूरी तरह से सभो 
वश्वितयों की इच्छा नहीं कह! जाए सकता १ गोफ बुनते समय भिन्न-भिन्न तागे भ्रपना 
भेद दूर करके गोफ में एकत्र हो जाते हैं। अपना पृथग्पाव दूर करके गोफ नामक वस्तु 
में स्वत्य को भूल जाते हैँ ॥ तथापि सपूर्ण सायुज्यता यहाँ भी नहीं रहती । एक-एक 
सागा वहाँ रहता $। दूसरी उपमा गुड़दानी वो लोजिये | उसके गुड़ में हर दाता 
पिला रहता है ६ तथापि प्रत्येक दाने का घस्तित्द प्रनुशूतत होता है $ वही स्थिति व्यक्ति 
एवं समाज के सम्दस्धों के बारे मे भी होतो है वहाँ ऐकात्म्य भी है पार्यक्य भी है । 
अतः व्यक्ति अपनी सारी स्ववत्रता समाज रूरी सामप्टिक व्यक्तित्व मे विलीन नही 
करना चाहता ; जीवन के किस्ो क्षेत्र को व्यवित अपने लिए भलग से रख लेना चाहता 
है। उसे वह भन्य किपी का हस्तक्षेप सहत नही कर सकता। राज्य थी आज्ञाओ्रो 
को बह प्पने क्षेत्र वो सीमाग्रों मे प्रवेश करने नही देगा । उसे अपने उस् क्षेत्र मे श्रन्य 
किसी का भ्धितार प्रिय नही होगा | उस्र क्षेत्र में उसकी अपनी बुछ नैतिक भकनाएँ . 


हा प्राषुनिक राज्य तथा स्वकत्रता 


होती है; उचध मूल्य होते हैं धो बढ उन्हे साथ प्रम्मकत अष्त करता है। बढ़ 
उम्तका व्यक्त एव वे ब्यशिकात ब्ल्प एक दुबरे के याव काशक्य प्राप्त कर जेते 


है । इस हालत में, यदि उस पर कुछ ऐसी काने ताद दी जाये, जो उसे घी नही 
है, तो पह समभता है कि उप्की स्वगत्त। की प्रपहरण हो रहा है। उके मगता 
कि कोई उ गुनामो जेश्ा त्तेरह है । उतधके जीवन 9 पत्तब्यत्तका 
गा जाती हे सोचहर कि वह #मो के हाय का शिजेक जा रह है, 
भोषप़ा हो ता है है देखता है 6 जो ये बह क्‍कता ता है, कक नही 
पाता, तब उद्ने है /तुत्त एक फिल्म पे जउई॑ह हि है, तथा उमड्रेद्ार उपके 
व्यक्तित्व पर हमता क्य। जा हा है। उचे सगक है कि उनकी कल्पना का विश फिमट- 
गया है । बाद भाष चा, हैं कि व्यक्त व थे उथकी हल पक साषंक एक 
परिषृर्ण हो! तो राज्य इन भ्रापके उ पिक्ाप्रि एक सहवति 
भनुरूष बनाने पड़ेंगे नेम आदेश स्रल्प न्यूनाति बन रसना होगा + 
तभी व्यक्त का ६ रकिकित नच्छ हो # एक 3. हि रचनात्य: ५ बृद्ियत 
होगी । उपकितिम/क् को प्रपनी सदसाडवेक बुद्धि को जे बात को कहने 
स्वतंत्रता होनी चाहिए । भोजन ; जो स्थान स्थान ब्पक्िक के 
ये में स्ववश्रत्ता का हू हुए । उम्की सदत4ियरे: के मार्म- इशेक करने 
वाली सामाजिक प्रम्पराए एक पंस्काएँ हो मह्ती हैं । तपाषि यह बात जाहिर है 
के वह मार-परदर्शन उगे कभी-कभी भद्दरग प्रतीत हो।। है । माजिक 4: रम्परा, 
॥ देश के कान प्रनुभव पर प्राधारित हों तो उनसे देशन प्रधिक 
भृल्यवान एक महत्वपूर्ण वा है, इसपर नरेह नही । तथापि यदि कम उस्ते बह 
मर अतीत हो तो उसे अपनी पदस॥िवेक बुद्धि को घे बे 
करने की प्लेट रहनी चाहहि ए। तथावि यह छूट या का नि:सी: ही होती । उम्न 
पर समाज के मौलिक हि सी माएँ रहती है। कैत को इन सीमा; का प्रीचित् 
रवीकार करता था| हिए । व्यक्ति समाज में जन्म तथा जन्मते है| हेगारो 
के अनुभ: रा।न का उत्तराधि र प्राप्त है जि के भनतत 
पपकार व्यक्ति के जन्म से है! हो जाते हैं। श्रत्त की मौलिक 
बातो के क्रिद्ध कायम नहीं करना चाहिए । यह बात बहुत महत््ववृर्ध है | व्रक्ति का 
गवितत्व तमाज के सन्दर्भ है) में घमता फिरत। को स्थान मं देते 
हैए अपने ध्येद की ने मुल्यों का प्रिषों। देत्ति व्यक्ति मे 
प्रामान्यतया रहनो चाहिए । तथा।ि ऐसे अवसर का आना अस ही, जक ब्थकि 
के लिए समाज की परा के अनुसार काम अथवा राज्य की. पाज्ञाप्रो का 
मवना -- उसको मौलिक श्र: दवा के अनुरूप ने होने कारण-.. ही होता। 
और तब उसवा कत्ताव्य एक श्रेष्ठ धर्म ही जाता है, अपनी सदसबिये: बट्टि को जो 
जैचे उसके श्रनुसार व्यवहार करना | जानकर के अन्याय है है, यो 


लोग चुप बैदे रहते है, उदासीन प्रेक्षक बने रहते हैं, वे भत्रे ही अंक व्यावहारिक 
मझे जाये पर उन्हें मन ही मन देखा जगता है कि उनके कही कोई अपराध हो 
"हा है । जो लोग उल्लमखुल्ना विरोध करते हैं, यह सही है कि ऊनहें उप विरोध के 
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आइदस करना पड़ता है. तषावि उन्हें एक प्रकार की भ्रात्मिक संतोष भ्वश्य प्राफ़ 
होता है। जो लोग उदासीन रहते हैं, वे कुछ काल पश्चात्‌ घन्याय के स्तुति के पाठक 
बनते हैं, यह भी संसार का भनुभव है; भत- स्वतंत्रता का प्र्ष अपनों था डे; पर 
उिष्ठावानु रहता तथा उसको रक्षा के लिए घैययपुर्वक--दिरोध करना है। तंपा इस 
प्रकार का पेय जिस समाज में नहीं है वहाँ सच्ची स्वतंभ्रता नही रह सकती । 
तथा इस प्रकार का पैये जिस व्यक्ति में गही वह भपने तई ईपानदार भो नहीं रह 
मकता । 
प्रत्येक घर्षाक्ति बे क्पनी श्रद्धा के प्रनुछार व्यवहएर झरने देना उसके व्यक्तित्व 
को पूर्णो विकसित होने देता है। इससे वह सृजनभील बनता है लया उसकी रघनात्मक 
बुत्ति का संपोषण होता है । तथापि यह परिस्यिति समाज एवं राज्य की स्थिरता 
के लिए खतरनाक है इस भाक्षेप से इन्कार नही किया जा सकक्‍ता। व्यक्तिसस्वतंव्ता 
के स्वहप को इतना व्यापक बना देने से व्यक्ति को प्रचलित सरकार के विषद्ध 
विद्रोह करने का अधिकार है, ऐसा मानना तम्त्रशुद्ध एवं प्रनिवायें हो जाएगा । 
विचारक्षौल ध्यक्तित के सामने प्रश्न उपस्थित होता है कि उसे 5्प्रवित स्वातन्श्य चाहिए 
यथा ब्यवप्पा, सत्य का आग्रह चाहिए या सुविधा ? तया इस प्रश्व गा उत्तर देना 
किसी के लिए भी प्रासान नही रह जाता । व्यवस्था का यदि यह भर्थ किया जाये कि 
जो कुछ हो रहा है, उसे चुपचाप सहते जाना तो यह स्थिति सपाज की प्रगति की 
हृप्टि से इप्ट नही है। व्यवस्था के नाम पर व्यक्ति की भागापरों पर तया स्वतन्त्रता 
वर पानी फेर देना कोई भी स्वीकार नहीं करेगा । राज्य का विरोध यदि कोई व्यक्ति 
करता है तो वह्‌ एकदम गलत है ऐसा समझना भी ठोक नही । शान्ति एवं ज्यव॒स्था 
के नाम पर विरोधकी को कुचल डासने से सरकार की शक्ति का प्रदर्शन तो होता है 
पर उममें प्रवल॒प्ंदी खोजने पर भी नहीं मिलेगी | मुत्तद्दीषिरी (राजनीति-पाण्डित्य) 
खत्म हुई कि गुद्देगिरी (मुक्काबाजी) शुरू हो जाती है। ऐसा ही भनुभव सब कही 
इब्टिगत होता है । इसी प्रकार हुर तरह सारासार का विचार न करके ब्रान्ति-क्रान्ति 
घिल्लाते रहना तथा सत्याग्रह एवं मोर्चो का झालाप अलापना तथा भूख हडताल करके 
न जेंचने वाली बात को मंजूर कराना यही भाज की राजनीति हो गई है। सत्ताघारियों 
को सत्ता प्रदर्शव के लिए सत्ता नही प्रदान की जातो, बल्कि सत्ता को साधन बनाकर 
राज्य के ममस्त नाथरिको के जीवन को सुखी बनाने की व्यवस्था करने के लिए दो 
आए है भ्ौर यदि उसका उपयोग लोगों के कल्याण के लिए न हो तो सत्ताघारियो 
के कृत्य ईयपूर्ण एवं लोक-तल्याण विरोधी होंगे । लोगों को जो वस्तु चाहिए, उम्तसे 
उन्हें जबरदस्ती चंचित रखा जाता हो तो जनता की या तो उस सत्ता का विरोध करने के 
लिए संगठित हो जाना चाहिए या फिर भ्पनी मौलिक स्वतश्नता कौ तिलांजलि दे 
देनों चाहिये ॥ प्राज हमें संघार को जो प्रगति दिखाई देती है, उसका श्रेय प्रत्येक युग 
मेश्रेष्ठ घयेशाली ब्यकितियों ने श्रपने सपय की सत्ता का जो विरोध किया तया जो 
कार्य दिया, उप्को है । ये लोग तत्काल यशस्त्री (सफल) हो जाते हो, सो बात नही 
है। प्रपयश (प्रसफलता) का फल उन्हें फाँसी के तसख्हे पर. भूल कर भोगना पड़ता 
है। जैल को चहारदीवारी के पीछे बंद रहकर सत्य का मूल्य चुकाना, पड़ता है । 
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स्वाभाविक है। जो लोग शराब पीते थे, उन्हे स्यमावत' लगा कि यह उनकी व्यवितगव 
स्वतन्त्रता का भ्रपहरण किया जा रहा है। झराव के दूकानदारों को अपना रोजगार 
छिन जाने के कारण सरकार पर बुरी तरह गुध्सा आया। शराबबन्दी के कारण 
शराब के झह्ठ के आस पास का शोरगुल कम हो जाने तया गुण्डागर्दी के रुक जाने से 
सामान्य नागरिकों को भला प्रतीत हुम्ना। कहने का मतलब यह कि हर किमी का 
अनुभव एक जैसा नहीं होता तया वह 'पेटेट मेडीसिन' की भाँति मोल लिया हुम्ना नही 
होता । हर कियी का अनु मत्र उत्तकी झपनी मिल्कियत होती है । अतः राज्य के किमी 
झ्राचरण से कियी को सुख होता है या दु.ख, यह प्रत्येक व्यवित को स्त्रयं तय करता 
होता है । जो ग्रनुमव एक व्यक्ञित को प्राप्त हुमा, वही सत्र का प्रनुभव है, ऐसा 
दिद्धान्त बवा बंठना ठोक नही | भ्रत्येक्न व्यक्ति के धनुभव को भाँखों के सामने रख 
कर काम करना जहूरी तथा स्वतन्त्रता की दृष्टि से प्रगतिशील राज्य का लक्षण सम- 
भता चाहिए। प्रत. हर किस्ती को खुने तौर पर प्रपने मनुभव को कह सुनाने की 
पूरी छूट होनी चाहिए। भाषण स्वतन्त्रता, मुद्रण स्वतन्त्रता तथा संगठन स्वतन्त्रता 
आदि बातें तथा अधिकार मानसिक स्वतन्त्रता की दृष्टि से बहुत जरूरी साबित होती 
हैं। कहना होगा कि इस प्रकार मानत्तिक स्वतन्त्रता का स्वरूप तीन प्रकार का है । 
मानप्तिक स्वतन्त्रता को पूर्ंता के लिए, मन में जो कुछ है उपे कहने का प्रधिकार; 
जो हम चाहते हैं उसे छापने का प्रधिकार तथा जो कुछ हमारे मन मे है, उसके संबंध 
में भौरो से मिलकर विचार विमर्श करने तथा उसे प्रभली जामा पहनाने का भ्रधिकार 
भत्यन्त भावश्यक है। कहना होगा, इन भ्रधिकारों के अमाव मे स्वृतस्त्रता प्ध्ुरी है। 
उसका प्रस्तित्व शूम्यप्राय है। यदि मनुष्य को झपने मन की बातें प्रकट करने का 
अधिकार न रहे, तो जीम रहते हुए भी वह गूगा है। हाथ पैर के रहते हुए भी वह 
निकप्प्रा है। समाजव्ववस्या तथा राज्य के कामकाज को निगाह में वह उपेक्षित है ! 
जिस प्रकार ढोरों के बाजार में बेचे तथा मोल लिए जाने वाले ढोरो की जो भ्रवत्या 
होती है, वह उसको भी हो जाती है। यदि तीनो प्रकार की मानसिक स्वतत्त्रता न 
रहे; सगठन की स्वतन्त्रता न रहे तो यह भी नहीं कद्ा जा सकता कि उम्ते समाज की 
झोर से सुरक्षा प्राप्त हो सकेगो । ब्यकित के नैतिक जीवन तथा मानसिक विकास के 
लिए मानतिक स्वतन्त्रता का होना बहुत जरूरी है। भने ही जो बात उपके मन में 
है, वह गलत हो, पर उठे कहने, लोगो को बतलाने तथा संगठत बताशर उमे भमली 
जामा पहनाने व धधितार उसको प्रवश्य मिलना चाहिए । उसता यहें आच रण झनुचित 
हो, प्रवलित सामाजिक प्रादर्धों के विर्द्ध हो, तो उस पर प्रतिबन्ध लगाने का ग्रधि- 
कार समाज एवं राज्य वो है, यह कह कर वक्‍त के झतिकारों का प्राहरण कर 
सेता ठोर नहीं। उसके प्रविकारों क्षो स्दोफार करता ही चाहिए । प्रधितारों के उा- 
योग को सीमा समाज मो राश्य के माध्यम से निश्वित करनी चाहिए। उमके मूत 
झपिकारों से उसे वचित करने का प्रथ॑ हुप्रा बह स्दतस्त्र न होतर गुलाम है। भाषण 
यी रववस्त॒ता ने पयहरगा शा घर्य यद हुप्ता हि समाज में जो कुद चस रहा है, उस 
को प्रायोचना मे होते देता । जो ऊट-परटाँग बाते, स्वरयियों का पेट मरते वायी तपा 
प्रत्पधदा गी बातें समाज में बच रही हैं, उन्हें वइस्तूर कायम रसनता। जहाँ भाषण 
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की स्वतम्त्रता नही वहाँ सत्ताघारी लोग अपने दृष्टिकोण को ही समूचे समाज का 
दृष्टिकोण समभने लगते हैं, भपने हितों को ही वे सामाजिक हिंत समभते हैं तथा 
अपनी राय को ही वे समुची जनता की राय समभने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ये 
स्तरयं ही समाज हैं तथा उनका मत ही जनमत है। गयोकि जनता पर भाषण की 
पन्‍्दी है, प्रतः विरोध सुनाई नही देदा, भौर चूंकि विरोध नही सुनाई देता झतः उन 
की धारणा ही जातो है कि उतवा समूचा क्विया-ऋलाप जनता को पुरी तरह मंजुर * 
है । वर्षोकि लोग बोलते नहीं हैं प्रतः उनका 'मौर्न सम्मतिलदणम्‌' मान लिया जाता 
है । फल यह होता है कि वह कानून, जिसे जनमत का प्रतिविम्ब होना चाहिए ; जिस 
में समूची जनता की श्रावश्यकताप्रों का विचार किया जाना चाहिए; मुट्ठी भर सत्ता- 
घारियों वी इच्छा बनकर रह जाता है। उन्ही की इच्छाप्रों का निर्देशक बन जाता 
है। संसार की क्रान्तियों का इतिहास साक्षी है कि त्तानाशाही एवं घडपशाही की यात्रा 
इसी दातावरण मे हुप्र! करती है । 
विचार को हदतन्त्रता, भापण की स्वतन्त्रता तया संगत की स्वतस्तता यों 
देखने को जुश-जुद/ नजर झाती है, पर हैं वे एक ही । मान लीजिए मुभे बोलने की 
पूरी स्रतस्त्रता है, पर में किसी से वात नहीं कर सकता--इसके मानी हुए कि मुझे 
वस्तुतः बोलने की स्वतत्रत्ता ही नहों है) प्रत्त यदि भापण की स्वतंत्रता को खरा 
साबित होना है, त्तो उत्के (लिए संगठन की प्र एकत्रिद होकर विचार-विनिभष 
करने की स्वतेत्रता होनी हो चाहिए । एक जगह जमा हो जाइए, परन्तु बोलिएगा 
नहीं, इसके मानी हुए कि प्रापको संगठन को कोई स्वतंत्रता नही है । जो लोप एक 
जगह जमा होते हैं ये किसी उद्देश्य से बेसा करते हैं। उस उद्देध्य के सम्बन्ध भे विचार- 
विनिमय या चर्चा करना है तो एक जगह भाने वालों को बोलने की तथा बहस करने 
मी पूरी स्वर्ततता होगी चाहिए । भ्रन्यवा लोगों का एकत्र होना किसी भो किस्म के 
विचार-विनिमय के भ्रभाव में ढोरो का बाजार लगने जैसा हो जाएगा। मान लीजिए 
झाप लोग एक जगह झाकर जमा हो गए, प्र शाप लोग एकचित्त नहीं हुए | इससे 
आपके शरोर तो इक्ट्रं हुए; पर मनों को इकट्ठा होने वा मौका नही मित्रा। प्रततः 
भाषण वी स्वतंत्रता तथा सज्भूयन को स्वतन्नता एक ही सिवके के दो पहलू हैं। इन 
दोनों मे रो किसी एक से इन्कार करना दोनों से ही इन्कार करना हो जाता है। 
पर्यात्‌ अ्वित की रवतंत्रता से हो इस्कार करना हो जाता है। श्रौर जब राज्य, 
सता इन स्वतन्त्रताध्ों से इस्ार करतो है तो उसका अर्थ गह होता है कि 
राज्य-सत्ता को किन्‍्ही खास दित-सम्वन्धों की रक्षा करवा है। उन्हे संरक्षण देना 
है। भाषण की स्वृतस्त्रता भ्रथवा सजूठन की रबत्स्त्रता भ्रथवा अन्य गोलिक 
स्वतन्त्रता कोई निरपेक्ष भ्रथवा भ्रसीम वस्तु नहीं है। इन स्वतन्त्रताथों फ्री कौन- 
कौनसी सीमाएँ हैं, कौनसी होनी चाहिएँ, उनको मात्रा वया हो, तथा कब ये सीमाएँ 
उनकी हों, भ्रादि बातों पर हम यथावकांश विचार करेंगे। पर इन सब सोमाम्रों 
का एकमात्र उहँइ्य मटी होता चाहिए हि समाज वी हृष्टि से ये सारो स्वतस्वताएँ 
हर व्यवित को उपसब्ध होनी चाहिएं। मे सीमाएँ प्रचलित सत्ता दो हप्टि से समाज- 
विरोधक प्रतीत हो या उनकी हृष्टि में गमाज की स्थिरता एवं धाँति के लिए भाव- 
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श्यड़ अतीत हों तो उठते भर है उनरा झोकिक ठिए गद्दी की जादा । जिधार बरतने 
दी 64 भाषण शो हयताचगा समाज वी प्रदाति दे विए धागरदर है । दस प्राबदपरतजा 
गो प्रम्प रियो प्रमाण से ठिड बरसे की घरावश्याता गहीं है। बदि रार्प गगमता 
है कि उसका एकमाच उद्देश्य प्रजा जा सु टै--जेंवा हि. बधेर घापुनिक राम्य मे 
इसे मंद्र हिया है--तो उसे ठीक से समझ सेना चाहिए हि प्रजा वा सुख दिल मार्गों 
में है। धौर यदि पद इग बात शो समभना चाहता है हो उसे ब्रजा जो घना धरा 5 
करण धोस कर प्ररट बरते था पूरा घयगर देता भाटिए । प्रता कौ>सोधों की पया 
भाद्िए, इसे एम्तमते ने लिए उनसे सगे जी शा हो प्रधिक मे धपित् मात्रा से खाउते 
मा अपरत्त रिया जाना पाहिए । विशेवार बस्णुत दिययों है मामते से, डिन-हिठ 
मोगों वा साह्ाद्‌ दिशलास्यत्प ग्रोड़ी्ययूत गाया में प्राहा हो, उनन्यत की मन 
यी बातों को प्रधिक विस्तार से युता जागा बाहिएं। प्रार घापरी मझदूरों के संदंप 
में मातून यगाता है, तो व्यकिशः घययां सस्यायों के साप्यव ले सालिरों एवं मडरूरों 
यो पपगी मात वी पहने है हरी छूट होनी चाहिए । प्ाष काहठे है हि! शाठ धच्दों 
था एफ दिन हो, ये) रानून माया जाएं, तो उसे लिए भापशों मजदूरों का हष्टिकोरा 
गम सेसा पाहिए । परन्तु दि प्रात इस मामते से जेवल उद्योगपत्तियों एवं उनहे 
देव मी ही घात सुगपर गम चालाने शो कोशिय वर तो राप्राज है शेमत एड 
बाज गो बात सुनार सातूस बनाने जी बात हो वाएगी। इगो शाबूत एगगी हो 
जाएगा; भ्तः मजदूरों फ्री भी राप जशर लेनी भाहिए । उतवी प्रावश्यादाप्ों को 
भी भाँधों के सामने जरूर रसता चाहिए । दर पष्टे बाय करके मजदूर धर जाता 
है, भोर उम्रा जीवन रराहीन हो जाता है, नि गाव हो जाता है । गयोडि काम ते 
यापस प्रावे हड़् उत्का सारा उत्साह सातम हो जाता है। मयुष्य के लिए धन्त, बस्तर 
भ्रांदि बातें जिधो जरूरी होती हैं, उत्ती ही जररी होती है-विश्व्ी एवं मनो- 
रंजन । मजदूर कोई मशीन नहीं है, यह मगुप्य है । जिस परिस्थिति में महू माप 
करता है, उत्तका उगके जीन पर श्या मगर टोशा है, यह वही बता सकता है । भरत, 
उसकी राय ली जानी चाहिए । यह ठीक है हि बपरणाने व! उर्दर्य उत्पादन है । 
पर यह उत्पादन भरग्मामाजिक रूप से नहीं होना भाहिएं तथा उससे से सामाजिक 
अद्दाति उत्पन्न नही होगी चाहिए । वात यह है कि बातून बसाते समय या किसी 
पभोर काम के करते रामय राग्य-सत्ता को उन राव की राय जान सेनी चाहिए, जिनके 
जीवन पर उसका सीधा भरसर होता हो हपा सदा इस विधारधारा को घपने सामने 
रखना चाहिए कि उत्के इत्यो से भ्धिक-से-्मपिर युस तथा कम-रोेन्नेस दु:ख थी 
उत्पत्ति ही । तलाक का कानून दताते समय स्थियों की सावनामो वा भी विचार किया 
जाना चाहिए तथा पुदपो की भावतामी का भी विचार विया जाना घाहिएं। भौर 
इसके लिए दोनों को सुलकर अपने विचारों को अकट करने का पूरा झवसर देना 
चाहिए । इ्मलिए विचार की स्वतन्त्रता की मावस्यकता है। भाषण वी स्वतत्वता 
की भ्रावस्मक्ता है । इसी अक्ार इकठ्ः होकर अपनी इच्छापो को व्यक्त करसे वी 
सवद्रन्भता को प्रावश्यकवा है । ऐसा होते से राज्य-्सता को प्धिक-री-प्रधिक मात्रा 
में लोगी के मन की बातो को जानने का भ्रवसर मिलता है । सापान्यत्तवा इन स्व॒तंत- 
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चार्म्ी के दिए जाने नेः मावले में किसी को कोई झापत्ति नही है। परन्‍तु जब इन 
स्वहस्त्रतापों का भाष्य किया जाता है, उस बक्त लोगों के मन में शंका धर करने 
संगती है। बहुत से तो कमी-कमी इनका विरोध भी कर बंठते हैं । सामान्यतया 
होता यह है कि जो बातें प्रचलित हैं, उनकी स्तुति की जाती हैं तथा जब तक विद्य- 
मान हित-सम्बन्धों पद हमला नही होता, तब तक भाषण दया सज़ुठत की स्वतस्थ- 
ताप्रों को पुचकारा जाता हे । पर जब राज्य-पत्ता की तित्दा की जाती है, उस पर 
अन्यायी होने तथा पक्षपाती होते का दोपारोपणश किया जाता है, तब इन प्ालोचकों 
शो उपद्रदी कसर दिया जाता है तया कह जाठा है. कि समाज के शांत वातावरण 
को उनसे खतरा है ॥ भौर समाज के इस शांत वातावरण का श्र्ये वह विचारधारा 
है, जो इस बात में विश्वास करती है कि समाज में जो कुछ इस समय प्रचलित है, 
बही सही है । जो प्रचलित है, उसके पीछे समाजपुरुष वा सहस्तों वर्षों का प्नुमद 
५ किस है, ऐसा मानकर भी नवीत वियारों तथा नवीन भनुभवों को प्रपने से दुर रखने 
को इच्छा होने लग जाती है । जब लोग कहते हैं कि भाज समाज में जो विधमता या 
लेंब-नीच दिखाई देती है, वह केवल जन्म के झाधार पर निश्चित की जाती है भौर 
इसी कारण वह प्रस्याय है, हो तत्काल कुछ लोग घोगे बढ़कर सरकार को सुझाव 
देने लगते हैं कि इससे समाज की भाति चौपट हो जाएंगी भतः सरकार को चाहिए कि 
बहू इस विचारधारा को वुचल डाले । प्रयर भाप चाहते हैं कि धमान आये बढ़े, तो 
आ्राषकी व्यक्तियों को नया विदार करने, नये अनुभवों को हासिल करने तथा प्पने 
विचारों को स्पध्टड़य से प्रकट करने का भ्रवसर देता ही होगा। लोग मदि कहना 
चाहते हैं हि समाज में दिलाई देने बाली ग्राधथिक विपमता मानवनिमित है तथा जिस 
कानून ने उसे प्रस्थायित किया है या उस्ले प्रतिष्ठा दी है, उस कान को बदल 
डालना चाहिए, सो उन्हें देश कहने को पूरोयुरो छूट दी जानी चहिए। सब्पक्ति 
समूचे समाज की सहायता से निभित होती है, भ्रत: समाज की उस सम्पत्ति के निर्माण 
में भागीदार समभय जाना चाहिए। जी वियमता विसगंतिभित वहीं है, मानव के 
संवत्य एवं इृत्यों से निभित हुई है, उसे नप्ट हो जाना चाहिए। ऐसा कहने की छूट 
यदि आप कोगों को नहीं देंगे, तो वह विपमता सदा के लिए बनी रहेगी तथा लोगों 
के प्न में जी शत्त्य चना हुआ है, वह प्रधिक घसत्ध होता चला जाएगा) उस अवस्था 
में, राज्य का जो ध्येय है--समाज को सुखी वनाना--वह सिद्ध नहीं हो पाएगा । 
राग्य को यह घ्यात में रखना चाहिए कि गदि कोई बह कि श्राविक समता के दिना 
समाज में प्रधिकाधिक सुत्र की प्रतिष्ठा नहीं वी जा सकती, तो उसके ऐसा कहने में 
रती भर भी राज्यद्रोह या समाजबिरोध नहीं है। भाषण कीं स्वतन्त्रता के ये माती 
नहीं कि थो बुच्च प्रचलित है, उसको ठारोफ की जाय ठपा सत्ताधारियों दी स्तुति 
में स्तोत्र पाठ किया जाए । भाषण की स्वतस्थता में--दोपों को झोर संकेत करना, 
अन्याय वा विरोध करने के लिए कोगों को प्रेरित करता, ददीद दिचासों को पेश 
बाएना, नवीन समाज वी रचना को रूपरेखा बतलाना भादि सभो बातों का समावेश 


दोता है। बुद्धिमत्ता अयवा दूरदशिता किसी एक व्यवित भ्रषवा जाति था जमात को 
अपौती नहीं है । कोई भी सर्वज्तां बा दम नहीं भर सइता । भोर यदि कोई ऐसा दव 


विचार-स्वतंत्रता के विविध स्वरूप भ्छ 


धारा एवं प्रान्दौलन के प्रति लोगों में कुतृहल उत्पन्न हो जाता है। जो लोग 
रदासीन थे, वे उसमे दिलचस्पी लेने लग जाते हैं। समाज में उन धब नई बात 
के बारे मे बुतृहल पेदा होता है, जो भ्रव तक समाज की घनुभूति का विषय 
नहीं बनी थी । मुँह परहाथ रख देने से मत को दवाया नहीं जा सकता 
सभा पर प्रतिवस्ध लगाने का फन भह होता है कि जिन बातों पर चौराही 
झ विचार-विनिमप होता, उन पर तहसानों में विचार-विविवय होने ऊुप जाता है 5 
सभा पर लगाया प्रतिबन्ध पहयन्‍्त्र को जस्म देता है। राम्य सत्ता या समाज यि 
'कारही बातो पर प्रतिदर्य लगा दे, उनकी उपेक्षा करे या उन्हें सुनने से इस्कार कर 
दे तो उमका परिणाम प्रधिक भीषण होता है। ऐसी घटनाएं होती हैं, जो भ्रधिक 
भौषण प्राधात उत्दन्न करती हैं. इस प्रकार का भीषण विस्फोट होता है कि बहरो 
को भी सुनाई दे जाय । कोई स्नेह लता प्रात्महत्या करके दहेज के सवाल को प्रधिक 
धोव्ता से जनमत के सामने प्रस्तुत कर देती है । कोई खुदीराम पिस्तोल की ऐसी 
ध्वनि उत्पन्न करता है. कि भारतोयों के मन मे दी पड़ो भावनाप्रों की प्रतिध्वर्नि 
सारे विश्व मे गू'ज उठे । मत प्रदर्शन घेद कर देने से थे बातें समाज की भ्ौखों के 
सामने भा जाती हैं, जो ध्रव तक किसी उपेक्षित कोने में पढ़ो हुई थी तथा भव तक 
कभी मे युनाई देने बली ब्रावाज़ कान के दरवाज़े पर श्ाकर खड़ी हो जाती है । 
जो विघारघारा भ्रघवा भावना समाज के जन सामान्य के मन में मही भाई थी, चह 
उसके मन में धाने लगती है। थही नहीं, वह मनन को भरभिमूत भो कर डालती है । 
सन्‌ १६२६ से पहले भारत में साध्यवाद के सम्बन्ध में किसी को कोई विशेष जान- 
कारों नहीं थी । परन्तु मेरठ काण्ड के कारण भाम्यवादी तत्तवज्ञान चर्चा का विपय 
बन गया । जिस विषय का प्रध्ययन घर के पिछवाड़े के छोटे से फमरे में किया जाता 
था, वहो भव गलियों भौर चौराहों मे, होटलो तथा हेयर कर्टिंग संलूनों मे घर्चा का 
विषय बन गया। कहने का प्रभिप्राप यह है कि किसी भी विचारधारा को कुचला 
नही जा सकता । अनेक वार सत्य को परों के तले रॉदने की कोशिश की गई, उसका 
प्रपमान श्य( गया; पर उसे रोंदा नहीं जा सका | वह एक भ्रमण वस्तु है| उसे 
जितना तोड़ा जाय ये खोश जाय, वह हरिय/लो को भौति भ्ौर बढ जाता है। 
ईसा फो क्रूस पर चढाया गया, उसके शरोर का घ्न्त कर दिया गया, पर उसके द्वारा 
प्रतिपादित सत्य सारी दुनिया भे फैद गण्ण, भमर हो गया--क्रूप की मदद से । तात्पय 
यह है कि सत्य स्या है, यह शासन सत्ता नहीं निश्चित कर सकती । यदि शासन 
सत्ता भ्र्तिमान प्रथव्ा झावेश के दश हो डिन्‍्ही विरोधी विचारों को कुचलने वी 
कोद्षिश करे, तो ग्राज नहीं तो कल उसको वह कोशिय जिप्फल हो जाएगी। तथा 
सत्तावर्तरियों का तबाकबित सत्य उनके प्रश्तित्व के साथ ही एक इतिहास वी वस्तु 
बन जाएगा। परारत हो जाएगा ज्ञात इतिहास में ऐसा तरीका बिसी के हाथ नहीं 
लगा, जिससे विवारधासा एवं भावनाशो को इस तरह कुचला जा सके कि वे फिर 
प्रवना सिर न उठा सके । ईसा को क्रूस पर चडाया गया; सुकरात को जहर दिया 
गया; अनेकों को देशजिकाला दे दिया गया; पर इतिहास दताता है कि प्रन्ततों गत्वा 
सत्य की जोत होकर रही । 


४६ झाधुनिक राज्य तथा स्वतत्रता 


भरे तथा दूसरा व्यवित उसके विरुद्ध बोते, तो उसे विरोधी की बात को सुनना 
चाहिए । सारा सत्य वेदो एवं उपनिषदों मे भरा पडा है, ऐसा श्राग्रह प्रजातंत्र के युग 
में भनुप्युवत साबित होता है ) 'जो भारत में वही वह कही भी नही! ऐसा रहते बा 
मतलब यह हुम्रा कि महाभारतकार के पश्चात्‌ विसी भोर मे विचार करने की 
पात्रता ही नही है। प्रत्येक युग के सत्य परिस्थिति के साथ- साथ बदलते रहते हैं| ज्ञान 
एक श्रखण्ड प्रवाह वाली गंगा है। समाज भी सब कही तथा सब कालो में एक 
जैसा नहीं रहा । अतः क्सी बात को बडे प्राग्रह के साथ प्रतिपादन करने का प्रयत्न 
उचित नही कहा जा सकता | विचारो की स्वतन्त्रता रहे, तो हर बात की ठीक 
से परख की जा सकती है। भ्रतुभवों के पलडो पर हर बात को तोला जाता है! 
भालोचना रूपी छलनी मे से हर बात को छात्रा जाता है तथा इस प्रकार उब- 
उन युगो के सत्य श्राकार पाते हैं तथा स्थिर होते जाते हैं। प्रजातन्त्र के युग में 
आाभ्रद्ययुक्‍त प्रतिपादन (कठमुल्लापन) एक प्रकार से व्यक्ति की कतृत्व-शवित पर 
सन्देह प्रकट करना हुम्ना । प्रतः ऐसे विचारों को भी सुनवा चाहिए जो अपने को 
पसन्द न हो या ठीक न जंचते हो । जिन सत्यों एवं श्रादर्शों को समाज ने शाइवत 
एवं सनातन मान लिया है, उनके विरुद्ध भी आलोचना का प्रध्रिकार व्यवितमात्र को 
दिया जाना चाहिए | जब इस प्रकार की भ्रालोचना हो, तथा प्रचलित बातो के विरुद्ध 
भ्रावाज उठाई जाय, तो इसी से हम लोगो को यह समभ लेना चाहिए कि प्राज हम 
जिसे सनातन एवं त्रिकालाबाधित सत्य के रूप मे स्वीकार करते हैं, उसमे भी कही कोई 
अपूर्णता है, अ्रधूरापन है, ऐसी प्रतीति समाज मे घर करने लग गई है । 
जी विचार समाज को प्रप्रिय तथा राज्य सत्ता को भयानक श्रतीत होते हैं, 

यदि उन्हे प्रकट होने का अवसर न दिया गया या उन्हे कुचलने की कोशिश की गई 
तो निश्चय ही इससे उन बातों को टाला नही जा सकेगा जो ग्रदल है ) समाज सुधा- 
रक प्रागरकर का तीब्र विरोध हुम्आा। जीवित दशा मे ही उनकी दवयात्रा निकाली गईं। 
इन सबसे उनके विचार मरे नही वरन्‌ हजारो मुखों से वाहर निकलने लगे । जो लोग 
“न स्त्री स्वातन्थ्यमहँति! इस विचार में विश्वात रखते थे उन्होंने ककर विरोध 
किया। पर स्त्री स्वातन्त्य को कोई रोक नही सका। उलटे भव समाज को प्रगति 
“यत्र ना्य॑स्तु पृष्यन्ते, रमन्‍्ते तत्र देवता.” इस मजिल पर जा पहुँची है। ७५ वर्षों तक 
अधिक-मे-भ्रधिक धडपशाही से काम लेकर अंग्रेजों ने भारत की स्वतंत्रता को टालने 
की भरसक कोशिश को, पर उसे टाल न सके । घड्पशाद्ीी से विचारों की स्वतन्नता 
पर प्रतिबन्ध लगा देने पर भी क्रान्तिकारकों तथा समाजसुधारको की उत्पत्ति को 
रोका नही जा सका । जिन लोगो ने समाज वी गन्दगी, दोष तथा राजकीय काम- 
काज मे फंते भ्रष्टाचार एवं राजनीति में श्राई हुई झौल प्रष्टता को उखाड़ फेइने 
का बीड़ा उठाया है, उन्हें राज्य सत्ता प्रपती पूरी ताजत लगा कर भी उनके हड़ 
निश्चय से दिया नटी सकती । प्रधिझ बत्यावारों से तो उतकी तहत झौर बढती है । 
सौह्प्रियता में वृद्धि होती है। दबाव डालकर किसी वी राय को बदला नही जा 
सकता । झारीरिक बल-प्रयोग से किसी के मन को नही जीता जा सकता । यदि किसी 
विचारधारा झयया प्रान्दोलन को कुचलने की चेष्टा की जाय, तो उससे उक्त विचार- 


विचार-ह्वतंत्रता के विविध स्वसूय ष्र्छ 


धारा एवं प्रास्दोलन के प्रति लोगों में कुतृहल उत्तन्न हो जाता है। थो लीग 
उदातीन थे, वे उसे दिलचस्पी लेने लग जाते हैं। सभाज में उत उव नई बाहों 
के बारे में बुनूहस पैदा होता है, जो भव तक समाज की प्रनुभूति का विषय 
महीं बनी थी | मुँह पर हाथ रख देने से मन को दवामा नहीं जा सकता; 
सभा पर प्ररतियन्त लगाने क। फुत यह होता है कि जिद बातों पर चौराहों 
के विवार-विनिमप्र होता, उन पर सहंखानों से विचार-दिनिमय होते लग जाता है। 
सभा पर लगाया प्रतिदत् पड्वस्त्र को जन्म देता है॥ रा्य सत्ता या समाज सरदि 
किही बालों पर प्रतिदन्य लूगा दे, उनकी उपेज्ा करे या उन्हें घुनने से इसपर कर 
दे ती उमका परिणाम ग्रधिक भौषण होता है । ऐसो घटनाएँ होतो हैं, जो प्रधिक 
भीपर ग्राघात उत्पन्न करतो हैं। इस प्रकार का भीपश विस्फोद होता है कि घहरों 
को भी सुनाई दे जाय । कोई स्नेहलता भात्महत्या करके दहेज के सवाल को भधिक 
तीद्वता से जनमत फे सामने प्रस्तुत कर देती है। बोई छुदीराम पिस्थोल वी ऐसपो 
ध्वनि उत्दस करता है कि भारतोयों के मत में ददी पड़ी भावनाओं को प्रतिध्वनि 
सादे विश्व में यूज उडे | सतत प्रदर्शन बंद कर देने से वे वार्त समाज की भाँसी के 
सामने था जाती हैं, जो प्रद तक किसी उपेक्षित कोने में पड़ो हुई थी ठथा भव तक 
कभी ने सुनाई देने दासो घावाज कान के दरवा्ण पर आकर खडी हो जाती है । 
जो विचारपारा प्रघवा भावता समाज के जन सामान्य के सन में नहीं भाई थी, वह 
उससे मन में प्राते लगठी है । मही नहीं, चह मन को भ्रप्रिभूत भी कर डालती है ॥ 
सन्‌ १६२६ से पहले भारत में साम्यवाद के सम्बन्ध मे किसी को कोई विशेष जान- 
कारी नहीं थी । परन्तु मेरठ काश्ड के कारण साम्पयवादी तत्वज्ञान चर्चा का विषय 
अन गया । जिस विषय का प्रध्ययत घर के पिछवाड़े के छोटे से कमरे भे किया जाता 
था, वही भर गलियों भौर दौराहों में, होटलों तथा हेयर कर्टिय सेलूनों में चर्चा का 
विधय बन गया । कहने का अ्रभिप्राय यह है कि किसी भी विचारधारा को कुचला 
नहीं जा सकता । भनेक बार सत्य को पेरो के तले रॉदने को कोशिश की गई, उसका 
अपमान दिया गया; पर उठ्े रौंदा नही जा सका । वह एक प्रमर वह्तु है। उसे 
जितना सीड़ा जाप या खोश जाय, वह हृसिय्र/नी को भाँति भौर बढ जाता है 
ईसा को क़ूप पर चढ़ाया गया, उसके शरीर का प्रन्त कर दिया गया, बर उसके द्वारा 
प्रतिवादित सत्य सारी दुनिया में फंच गण, भमर हो गथा--क्प को मदद से । तात्पर्य 
यह है कि सत्य दया है, यह शासन सत्ता नहीं निश्चित कर सकतो। मदि भातन 
सत्ता प्रम्िमान ग्रयवा प्रावेश के वश हो विम्हों विरोधी विचारों को कुंचलने वी 
कोशिश करे, दो प्राज नही तो कल उसकी बह कोशिश निप्फन हो जाएगी। ता 
सत्ताधारियों का त्याकथित सत्य उनके प्रश्षितत्व के साथ ही एक इतिहास की बह 
बन जाएगा । परास्त हो जाएगा । ज्ञात इविहाम मे ऐसा तरोका किसी के हाय नहीं 
समा, जिसे विद्यरधादा एवं भावनाओं को इस तरह बुचला जा सक़े हि दे फिर 
प्रपता सिर ने उठा सह; ईसा को क्रम पर चढ़ाया गया; सुकदत को जहर श्यि 
गया; अनेकों को देशनिवसला दे दिया गया; पर इतिहास बताडा है कि अन्तती गत्वाः 
सत्य वी जीत होझर रही 3 हि 
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बहने का प्रभिप्राय यह है कि विचारों फी तथा मापण की स्वतंत्रता पर प्रतिवरय 
सगाने या कुचल डालने का फल यह होता है कि सत्ताघारियों को प्पनी सत्ता से ही 
हाथ धोना पड़ जाता है। इसी अरडार प्रदलित विधारपारा भी रानातन सर्प की 
नहीं हो सहझती | जो बातें रामाज को भाज प्रिय प्रयवा समाजविरोधी प्रतीत होती 
हैं, वही कल लोव त्िय बग जाती हैं तया एक श्रेष्ठ कल्याणकारी यस्तु पाती जाती 
हैं। नया विभार पहले-पहल विसी एक व्यतित के मन में पैदा होता है। गोमुस से 
निकलने वाली गोदावरी की ननही-सी घारा बढ़ते-बढ़ते एक विस्तीर्ण जलयारा का रूप 
धारण करती है | ठीक इसी प्रकार एक व्यतित के मन में उत्न हुप्रा विचार झनेकों 
के साथ होने वाली चर्चा के माध्यम से भनेक व्यक्तियों में फैसते-फसते यह एक व्यकित 
का विचार नही रह जाता तथा वह समाज की वस्तु बन जाता है॥ वेवल भवीन 
विचार होने के नाते उस पर प्रतिबन्ध लगाना शामाजिक हित की दृष्टि गो उचित नहीं 
है। नया विचार गलत हो सकता है। समाजविधातक हो सत्ता है । पर केवल इस 
हेतु से उमे कुचल डालना कि वह नया विचार है, ठीक नहीं । 'पुराएमित्येव न साधु 
सर्वेम्‌' भ्र्यात्‌ जिस प्रकार यह कहना राही नही कि जो कुछ पुराना है, वह रब भच्छा 
है, उसी प्रकार यह भी सही नही कि जो कुछ नया है, वह राब बुरा है। भतः समाज 
को सारासार या विचार करके स्वयं निर्धारित करना चाहिये कि ग्राह्म वया है तथा 
अग्राह्म बया है । इसके लिये विचार-विनिमय की पश्रावश्यकता है | विचार-विनिमय के 
लिये भाषण की स्वतन्त्रता भपेक्षित है। भाज समान में जो विचार प्रचलित हैं, उनका 
निरीक्षण करने से प्रतीत होगा कि झ्राज से ५० वर्ष पूर्व जब इन विचारों को समाज 
के सन्मुख पेश किया गया था, तब उन्ही को समाज ने समाजविरोधी ठहराया था। 
'न बदेद्‌ यावती भाषां प्राएः कण्ठगरतैरपि' झर्यात्‌ मौत भली है पर यवनों की भाषा 
नही । पिछली सदी का यह विचार भव लुध्त हो चुका है | पभ्राज से १०० या ५० वप 
पूर्व जो विचारधारा समाज के प्रत्येक क्षेत्र मे सम्मानित थी, वह भव केवल इतिहास 
समालोचको का एक झालोच्य विषय बन चुकी है तथा भ्रतीत के वस्तु सम्रहालयों मे 
रखने योग्य वस्तु बन गई है । कहने का तात्पय यह कि समाज का जीवन कोई प्रपरि- 
चरतेनशील एव नित्य वस्तु नही है । वह हर घडी तथा हर युग मे बदलता रहा है। इसी 
प्रकार समाज की नीतिविषयक धारणा एवं दर्शन शास्त्र भी बदलता रहता है। जो 
वस्तु प्राज बुद्धि को ठीक नही जेंचती वह कल ठीक जेचने लगती है । जो वस्तु भाज 
असत्य प्रतीत होती है, वही कल एक प्रतिष्ठित सत्य हो जाती है। सत्य विशेषत, सामा- 
जिक एवं राजनेतिक सत्य--एक सापेक्ष वस्तु है। शोर इसी कारण सत्य क्या है तथा 
असत्य कया है, इस वात का विचार सेव सामाजिक सन्दर्भ में किया जाना चाहिये । 
शासन सत्ता के कहने या घोषित करने से कोई बस्तु सत्य या प्रसत्य सिद्ध नही हो 
सकती । सत्य तथा असत्य का निर्णय चर्चा तया अनुभव की सहायता से किया जाता 
है । जो बात बुद्धि को ठीक नही जंचती, उप्त पर विस्तासपूर्वेंक विचार होता है. तथा 
उसकी सत्यता एव प्रतिष्ठा को प्रततिपादित करने का अवसर उसके समयंकों को दिया 
जाता है। सम्पत्ति, धर्म, उत्तराधिकार तथा विवाह झादि से प्रम्बन्धित कल्पनाएँ ऐसी 
नही हैं जो कभी बदलती ही न हो । 'श्रुति;, स्मृति , सदाचार", स्वस्प च॑ प्रियमात्मन-! 
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अर्थात्‌ किसी बस्तु को योग्यता की ये चार बसौटियाँ शास्त्रों ने मानी हैं। किसी भी 
अवस्था में---प्श॑ तक कि संर्वेसम्भति से भी क्‍यों न ठहराई गई हो--समराजविरोधी मानी 
जाने वाली बातों की चर्चा पर प्रतिदन्ध नही लगाता चाहिये । जो पसत्य होगा, समाज को 
ने जेबने वाला होगा, उसका स्वरूप भो समाज के सम्मुज तभी स्पप्ट होगा, जब उस 
पर श्च्छी तरह चर्चा को जायेगी । जो स्वभावतः भसत्य होगा, उसका स्वरूप खुलो 
चर्चा के वातावरण में कमी दिफ्त नही रहेगा । कमी यह भी हो सकता है कि पूर्ण 
चर्चा के पश्चात्‌ जिस भपतत्य को समाज प्रसत्य ठहरा देता है, उसी वो जब कुछ स्वार्पी 
लोग हठ्यूवंक सत्य घिद्ध करने वी फोशिश करने लगेंगे तथा उससे समाज का भहित 
होने लगेगा, तो उत समय सपाज के हित को भ्ौँदों के सामने रखते हुए, उन व्यवितियो 
की स्वतन्वता को सीपित कर देना योग्य एवं प्रमोप्ट सिद्ध हो जाय । 
भ्रव यहाँ एक झोर प्रश्द सपस्यित होता है। छुते विदार-विनिमेय के पश्चातु 
जो वल्तु समाज के लिये प्रवाधगेय एवं ग्रहितकर सिद्ध हो जाती है, उस् पर प्रतिवंध 
कोन लगाये तथा किस प्र्लार लगाये ? व्यजित की स्उतस्प॒ता पर प्रतिवन्‍्ध--चाहे वहू 
भांशिक ही वयों न हो--वगाने तथा उसे सौमित करने के इस प्रमंग को प्रपवादात्मक 
ही सपझनए च(हिये । 5८0 इस मामले में यडी हो छनदीन के बाद कोई कदम उठाया 
जाना चाहिये | प्रतिबस्ध लगाने के लिये कुछ कप्तोटियाँ भवश्य होनी चाहियें। केवल 
इत्ता कह देने मे काम्र नहीं घलेगा कि वह्‌ प्रतिबन्‍्ध समाज के हित में लगाया जा रहा 
है प्रथदा जो जोग वैसा करने के लिये वह रहे हैं, वे समाज के हिलेपी हैं तथा निःस्वार्य 
वृत्ति के हैं। मान लीजिये छृष्शराव नाम के कोई सज्जन बड़े ही धर्माभिमानो हैं, 
बड़े हो समाजहित॑पी हैं। वे गदि किसी लेख को प्रश्नोल वह बैंढें तो बया इसी 
प्राधार पर कि यह वात कृप्णराव जो कहते हैं, समाज या सरकार भी उसे भ्रश्लील 
पान ले तथा उप्तके विरुद्ध कोई प्रतिवंधक कदम उठ,मे ? शिए् अयवा भ्रशिए्ट, इतील 
भ्रयवा भ्रइ्लोल, सद्भिरचि-तूर्ण झषवा कुरेचिपुण कया है, इस बात का निर्णेय कोई 
प्रास्ात काम नही है। इस निर्णय की क्रिया मत वा भाग है, वस्तुस्थिति नही । एक 
उदाहरण लीजिये। में इस जगह छुर्मी पर चँंठा हैँ । यहू बात मत का विषय भही, 
वस्तुस्थिति है। पर मेरे सामने लेखक येढा हुप्रा है, वह लिखने का काम मन लगाकर 
कर रहा है या नही, यह मत का प्रदन है। सद्चार कहाँ खत्म होता है तथा स्वेराचार 
कहाँ से शुरू होता है, यह सौमा भस्पष्ड होती है भौर चूकि यह मानसिक सृदिद में 
होदी है ग्रतः जिस प्रकार हम जमीव पर रेखा खोद सकते हैं, उपी प्रकार यहाँ नहीं 
खींद सफ़्ते। जो भी मत हम व्यक्त करें, वह तत्कालीव समाज की परिस्यिति को 
श्यान में रखकर व्या्द किया जाता चाहिये | एक समय था, जब ऐसा एक भी विद्यार्षी 
नही था, जो दोरी न पहनता हो । पर आज हजारों में कोई एक ऐसा विद्यार्थी मिलेगा, 
नो टोपी पहन कर कालेज जाता होगा। श्रतः कुछ काल पहने का सशचार पगवा 
स्वराचार वर्तमान समय में भरने उसी झूव में नहीं दवा रह सकता । समय के साथ 
अनप्रत भी बदलता रहता है। भतः ऐसी स्थिति में किसी वस्तु को समाजविरोधी मां 
प्रश्लील सिद्ध करना ग्रासान बात नही है । भदालत में होने वाले फैपले भी इस मामले 
में निश्चित रूप से बुछ नही बतलाते । वे भी यद्वा-तद्ा की हो भाषा शाम -में लाते 
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हैं। भारत में अइलीलता के सम्बन्ध मे कानून की स्थिति वया है, इस पर बम्बई के 
“ब्रालमगीर' में कुछ लेख छपे हैं। उनमे भी लेखक प्रइलीलता को परखने की कोई 
निश्चित कसौटी नहीं बता सका। सच तो यह है कि कोई भी इसकी कसौटी नहीं 
बतला सकता । इस दृष्टि से विचार करने पर प्रतीत होगा कि यदि कोई व्यक्ति प्रथवा 
सस्था साहित्य का फोंजदार बनकर इलील एवं अ्रदलील का निर्णाय करने की बात बहे 
तो वह ठीक नहीं हो सकती। यही बात सरकारी अ्धिकारियो के सम्बन्ध मे भी सही 
है। जिन लोगो का जन्म भर साहित्य से कोई सम्बन्ध नही झ्ाया, उन्हे किसी लेख के 
अ्रइलील अश को पता चलाने का अधिकार देना उचित नही होगा । प्रचलित धार- 
खाझ्रो तथा परम्परागत रीत्ति रिवाजो के विषद्ध कुछ अंश किसी लेख में मिल जाय 
तो श्रधिकारी थी दृष्टि मे वह भी खतरनाक प्रतीत होता है । उसे लगता है कि उस 
लेख से समाज उलट-पुलट हो जायेगा । किन्ही-किन्ही अधिकारियो के स्थान ऐमे होते 
हैं कि जो भी व्यवित उनके सम्पर्क भे झ्रायेगग, वह झूठा तथा धोलेबाज ही होगा, 
ऐप्ती धारणा उन स्थानों पर लोगो की हो जाती है । वे लोग सशयी थ्ृत्ति के बन जाते 
है । सामान्य नियम के श्रनुसार भ्रारोपी को तब तक अपराधी नही माना जाता चाहिये, 
जब तक उसका झ्पराध सिद्ध न हो जाय । यह कानून का ग्राद्य त्तत््व है। तथापि श्रधि- 
कारो लोग यह मान लेते हैं कि चू'कि छानवीन के लिये श्राई पुस्तकों को पुलिस वालो 
ने भेजा है, भत वे भ्रश्लील निश्चित ही होगी । भौर तब वे उनकी छान-बीन करते 
हैं। सामाम्य मनुष्य को किसी लेख के पढने के बाद उसमें कुछ भी भ्रइलील झ्रश नहीं 
प्रतीत हुआ तो भी सेन्सर को या प्रधिकारी को उसमे झश्लीलता की बू जहर झर!गेगी, 
चित्रपट नियन्त्रण मडल के विरुद्ध लोगों की यही शिकायत है। जिन प्रसगो को देखकर 
सामान्य दर्शक को बुछ भी सास बात नही प्रदीत होगी, उन्‍्दो पर नियस्त्रणा मण्डल की 
कोेची चल जायेगी। भ्रत समाज की हृष्टि से योग्य प्रधवा अयोग्य वया है, समाज को 
कोन सा साहित्य पढ़ना चाहिये तथा कौन से चित्रपट देखने चाहिये भादि मामलों के 
लिये विन्‍्ही सामान्य क्सौटियों का होना बहुत जरूरी है। मनुष्य जो कुछ पढता है, 
सुनता है, या देखता है, उन सच से प्रेरणा लिया करता है । वह इस सामग्री में से 
अपने लिये विन्‍ही विद्येप प्लादर्शों का निर्मास्स क्या करता है | साधारणतया यह कहा 
जा सकता है कि जो लेख भसमभ्यता से भरे हो, भ्श्लील भयवा घातक स्वरूप के हो, 
उन पर रोक ज़हर लगनी चाहिये ॥ तथापि कानून मे, जैसा हम पहले बह चुके हैं, 
इस बात वी स्पष्ट व्याख्या नहो मिलती कि निश्चित रूप से अश्लील तथा घातक जिसे 
कहा जाय । समाज स्वाध्थ्य' नाधक मासिऊ पत्रिका के झ्को को भ्ररलील बतला कर 
उराके सम्पादक के विसद्ध सरवार ने वारंवाई की थी । पर उस मुकदमे मे भी निश्चित 
रूप में यह सिद्ध नहीं गिया जा सका कि प्रश्लील जिसे कहा जाय । यौत विपयो पर 
चर्चा को एक जमाने में भ्रश्नील रामझमा जाता था। माना जाता था वह समाज की 
नौति के विर्द्ध है। पर ग्राजक्ल इस बात का प्रचार जिया जाता है कि यौन विषयों 
बी शिक्षा विद्यार्यी तथा विद्यायिनियों को दी जानी चाहिये । एक जमाने में बनर्दि शा 
के नाटकों पर भी इगलेण्ड को सरकार मे वाबदी लगा दी थी | सामान्यतया, प्रश्तील 
बया है, समाज वी नीति पर हमला करने वाता वया है, यह ठहराते समय जिस प्रकार 


रा 


विचार स्वतंत्रता के विविध स्वहथ ६१ 


समाज में मोजूइ भावनाप्रों को ध्यान मे रफने की जछस्त है, उती प्रकार व्यक्त की 
भापण-स्वतत्तता तथा विचार-स्वतस्थता को भी ध्यान में रखने को जड़रत है। केवल 
मौजूद नैतिए भादणशों तया पारणाप्रों का दुफ़पी दिच/र करने से समाज की प्रवति 
नही हो सकेगी तया नये विचारों का पहले ही गला धोट दिया जायेगा । झतः उययू क्त 
दोतों हृष्टियों से वार वारके न्‍्यायाबीश को इम मामते में फैन देना 0 ] 
राज्य में कानून लोइमत के अतुपार रहेगा इस बात का शन-प्रतिशत प्राइवासन परि- 
बक्‍व प्रजातस्त्र में भो नही प्राप्त होता । लोहतत झागे बड़ुता जाता है १ पेय विकर 
प्र की माँनि झागे-प्रागे चलते हैं। समाज में जो दुरदर्शी तथा श्रेष्ठ धर्म शील व्यक्ति 
होते है, वे विचार किया करते हैं। उनके विचार खलबली माने वाले होते हैं 
सामान्यठया नये विद्वारों को धीमे-योमे समन प्राप्त होता है। एक व्यक्ति का मत 
अगेहो का मत्र बन जाता है) भौर तव उउका कालुत के रूए में रहूपान्तर होता है । 
काबून के बन जाने से मौदुददा विचारों तथा प्रादशों को प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है) 
तब ने प्रादर्श समान के जीवन का झंग बन जतते हैं। तवापि यह नदी कहा जा सकता 
कि उससे झागे ग्रौर प्रथति होती ही नही । लोइमत झागे चलता चना जाता है गौर 
कानून झपने को उसके साथ बनाये रखने को कोशिश करता रहता है । लोकमत के लिये 
प्रदतिक्त्व नही होता तप! कानून का भी कोई प्रन्त नहीं होता । भतः घ्रइलील तथा 
भ्रमुवित का निशंंय करने समय सरकार को प्रचलित एवं प्रगतिशील दोनों प्रकार को 
बातों का विचार करके निएंय करना चाहिये। सामान्यतवा जनता में प्रभिचि एवं 
सम्पदा को एक ऐसी मावना होती है, जितका वर्णन करना कठिन हैं । उधका स्व 
बया है, यह निश्चयपूर्वक नही कहा जा सकता । तथावि वह रहती है भौर हर किसी 
को उप्तको जानका री भी रहती है, इसमे इन्कार नहीं क्रिया जा सकता | श्रतः उत्तकी 
जानकारी रखने बाते व्यक्तित को जो वस्तु विगत प्रतीत हो, उते प्रयोग्य एवं प्रशिष्ट 
कहने में कोई प्रपक्ति नही होनी चाहिये । न्याय की करपना जनता में होतों है तथा 
उसकी जानकारी हर किस्ती को होतो है । जब कभी प्रन्थाय हो जाता है, तब सहज ही 
उपक्ति के मुंह से निहल पडता है--मला यह भी कोई न्याय है ?' इससे जाहिर होता 
है कि उपके मन मे न्याय एवं झन्प।य वस्तु को जावकारी सोजुद है । इसी प्रकार प्रश्वी- 
लता एवं इलीलता के सम्बन्ध में लोगों की यह घारणा होती है कि जिध् नाटक मा 
चित्रतृद को,बीदी-बच्चों सहित देखने से हमें संक्रोव नहीं होता वहू मश्वील नहीं है । 
यह कधोदी ठात्या साहेब केलकर की बताई हुई है । ध॑ क्षेर मे, कप्तोटी यह होनो चाहिये 
कि जो वस्तु सर्व माधारण लोगों को शिष्ट प्रतीत हो, वह शिप्द समझी जानी चाहिये। 
कुछ वोग ऐसे होते हैं, जिन्हें हर नयी चीज अश्रिय लगती है । वे इतने वेदाम्धस जड़ 
होते हैं कि किचित्‌ भी मनोरंजवात्यक वश्ष्तु उन्हें भप्रिय लाती है। सव(न का हडिइ- 
कोण दो चर स्वयं बन्द झिए्ड व्यक्षियों का दृष्टिकोश नही है, इस बात को ध्यात से 
रखकर सरकार को विश्चितर करना चाहिये कि सुदचियृएं एं कुदचियुर्ण क्या है ' यदि 
एकॉगी एवं प्रदूरदर्शी दष्थिकोर से विवार किया जाय तो रामायण एवं महाभारत 
जैसे धर्मग्रन्य भी मसलील सावित होगे। भभिजञान शाजुस्त॒लम्‌ के झनेक संदादो को हटा 


५२ प्राघुनिक राज्य हपा रेश्ंचता 


देना पड़ेगा। शया सामाजिक मामसों में प्रगति बी हरिट हे दिये गये राभी ग्रिपार 
सतरगार सनके जायेंगे। मौन बिययों पर हो कोई डिवार तक गद्ी गरेया । 
प्रश्तीत कया है ? गमाज में हित मे लिये विन यान पर रोर सगाना है प्रादि 
बातों का विधार उारिलिशित रीति में स्यायर एवं प्रवतिशीत हृष्टि से किया जाता 
साहिये। समाज के जोयन कै विविध होषगों में नाना प्ररार शी सपस्याएँउड सदी 
होती हैं, उनके सम्बन्ध में बोला जागा है, तिशा जाता है रघा विधार विया जाता है। 
रामाज था यातावरण जर भर्माप्ररश हो जाता है, तर सत में हिय्रे हुए सरदेद्र शा 
प्रनजाने में मग पर भसर करने बाते पूर्वप्रद बाहर पा जाते हैं तथा उसये राम्यन्पित 
व्यक्ति पो जीवन एवं मन प्रपिक प्रसस्न हो जाया है। बेहगे दोर मे घहुमाव एवं 
पतिरेक से युक्त हो फर मनुष्य जद पुरानी बागों से शिपझू कर जिर्दगी मसर मरता है 
तब यह प्रषिक प्राप्रही एयं प्रगति पराइमुरा हो जाता है। सोमा गे बाहर यो सोरयर० 
लता एवं सनातनीपन सम्राज मे--विशेषतया प्रगतिशौस रामाज में - इच्ट महीं होता 
इसका प्रध॑ यह पदारि नहीं हि जो गुछ नई बात दोगे, उसी के पीछे दोदना घुरू 
जिया जाप। भज्ञान जिस प्ररार स्वतत्ता मेः लिये यापफ है, ध्रत्पशान मषवा विकृत 
ज्ञान भी उसी प्रढ्वार स्वतप्नता के लिये बापर होता है । प्रत समाज मे व्यापर हृष्टि 
तपा स्वतत्र बुद्धि से विधार करने वो प्रवृत्ति को स्वतत्ता वी दृष्टि से बढ़ावा 
मिलना चाहिये । यह बात सदव ध्यान में रसनी चाहिये कि विचार करने बी जैसी 
स्वतंत्रता भपने को है, बसी भौरों गो भी है। भतः जो ध्यकित स्वतत्रता तथा विचार 
स्वतंश्रता के मर्म को जानता है, वह कभी भी दूसरो की भावनाप्रों वा निरादर नहीं 
करेगा । दूसरो की घामिक भावनाप्रो या तिरसकार करना जिस प्रदार रौजन्य का लक्षण 
नही है, वंसे ही स्वतंत्रता के मम के योध वा भी लक्षण नही है। भाजवल मराठी 
के समाचारपत्रों मे जो पुछ लिखा जाता है, उत्तमे रौजन्य तया सदुमाव वी मात्रा 
बहुत कम नजर भ्राती है। समाचारपत्रों को मार्गदशंक तथा समाज के ने तिक भादझों 
बा रक्षक होना चाहिये। मोर इसी बारण मुद्रण की स्वतंत्रता को एक मौलिक प्रधि- 
कार माना जाता है। तथापि इस प्रजातंत्र के युग में किस पर क्या भारोप किये 
जायेंगे, यहू नही कहा जा सकता । हाथ में समाचारपत्र हो तो सचाई पर परदा डाल 
कर, भसत्य का ढोल पीटकर डिसी बनते हुए वाम का पूरी तरह से नाश किया जा 
सकता है| जिस सत्य का बोब वाद विवाद द्वारा होना चाहिये, उसी की पहले प्रपमृत्यु 
हो जाती है। उसके बाद जो वाद-विवाद होता है वह गाली-गलौज की धुल से 
सारे समाज को कलंकित कर डालता है। एक बार जब किसी के पीछे हाथ धोकर 
पड जाते हैं, तब सूवतासूकत एवं योग्यायोग्य किसी का विचार न करके विद्वेपपूर्वक एवं 
विक्ृत रूप से उस पर हमला करना शुरू कर देते है। विवाद्य विषय भले ही सार्वजनिक 
स्वरूप का हो तो भी वैयक्तिक जीवन वी कथित एवं तथाकथित बातो को तूल देकर 
बदनामी एवं अ्पक्रीत्ति का उच्चाक हासिल किया जाता है । कार्य के स्थान पर कर्त्ता 
वी ग्रालोचना की जाती है। गाना मीठा है या नही इस वात का विचार न करके 
गायक की शकलो-मू रत पर बहस की जाती है। ठथा इस प्रकार मुद्रण की स्वतत्रता 
तथा की स्वतज्॒ता का दुरुपयोग किया जाता है झोर तब पता चलता है कि 
टर है. 


दिचार स्वतंत्रतः के विविध स्वरूप ६३ 


राज्य के दारा इन स्वतं्रताप्ों के दुर्पयोग को रोकने केः लिये उठाये भाने दाले बदम 
बरतने अच्छे हैं। जय तक समाज में हमारी भ्रपदीति भ्रषवरा भपपान नहीं होता, तव 
हल समाज में चलने वाले हुडदंग को हम भागनरद से देपते रहते हैं। जब हमारे 
अपने ऊपर वोई प्रस्याय हो, तभी हप उम्रके प्रतिकार के लिये बुछ करें यह बात 
डीक नही, विसो भी व्यवित पर झस्पाय होता हो, तो हमारा वर्तेव्य है कि हम उसके 
(ददि्द भी प्रावाज डदठायें॥ विरोदो दल बालो वो सभा में पत्थर तथा चप्पज़ों की 
वर्षा होते बट समायार सुनकर वुःछ लोग मन-ही-मत भावन्द भवुभव फरते हैं ॥ पर 
ऐसे भी बहुतेर होते हैं, जिन्हे यह मुलऋर बुरा लगता है ॥ पर वे नीतिजञतापूर्दक छुप 
बैड़े रहते हैं भोर जद प्रसंग उन पर भाता है, उनकी घोती सोली जाती है, तत्र वे 
सामाजिर नौतिमतता दी तथा सा जतिक जोवन की शुद्धता को बड़ो-वड़ो बातें करने 
लग जाते हैं । इस प्रवाए के दोंपी एवं उदासीन जोए सामाजिक स्वत कर्ता के इुपमन होते 
हैं, ऐसा यदि कोई कहें, ठो उसमें सत्य का झंश रहता है। जो बात सार्वजनिक जीवन 
के मापले में सही है, वही वात घामिक मामतों के दारे में भी सही है। भन्‍्य धर्मीय 
सोग भापस में लड़ते पड़ते रहे, तो लोगों गो भच्छा लगता है। मुसलमान भौर 
ईसाई पापस में लड़ें-कगई़े, या ईसाई लोग किन्ही धन्य धर्मियों के साथ सड़ें-ऋाड़ें, 
ठी सापान्य रूप से हिन्दू घर्मी लोग उद्यीन बने रहते हैं ॥ मदि सामाजिक रंइतत्रता 
बी रक्षा करना है, ठो सम्राज में धामिक प्रसदिणणुता का विरोध किया जाता चाहिये $ 
इसी प्रकार विचार स्वतंत्रता भ्रयवा भारतीय संविधान में दी गई धामिक स्वतन्रता 
तया धार्मिक प्रचार की स्वतंत्रता का यह भ्र्ष नहीं कि ये स्वतंश्रषाएँ प्रप्तीम हैं 
किसी धर्म की श्रेष्ठता एवं उद्घातवा का प्रदर्शन करना जुदा वात है। विस्तु विचार 
स्वत शता का नाम सकर उन-उन धर्मों के भाचार तथा श्रद्धा स्थानों के विदद्ध प्रपमान- 
जनक बातें कहना भ्रयवा उतका उपहाठ्त करना सम्प सावित नहों होता ! धर्म विप- 
यक विचार-विनिमय तो प्रत॒यन्त श्रेष्द वातावरण में होना चाहिये । सवाल यह पैदा 
होठा है कि कया इस गाली-गलौज प्रनुत्तरदायितापूर्ण प्राचरण तथा सामाजिक भ्रश्मत्ति 
को उसी प्रकार चलने दिया जाय ? प्वदय ही उस सीप्ा तक मुद्रण पर बंदिम सगा 
देनी चाहिदे । छमाज दा हिंत तथा समाज भी शांति के लिये यदि सतरा पैदा हो 
जाप, तो हर कोई कहेगा कि उन पर रोक लगाई जानी चाहिये शोर यह रोक स्व-' 
तंत्रता का भपहरण न होकर स्वतंत्रता की रक्षा हो है, यह बात भी सृक्षप दृष्टि से 
देफने पर वुद्धि को जंचने वाली है | 
छ गदि भाधुनिक राज्य के व्यापक कार्यक्षेत्र की प्रोर ध्यान से देखा जाये, तो 
शांत होगा किव्यक्ति के जीवन के सप्ी क्षेत्रों पर राज्य वा नियन्त्रण रहता है। 
भाषण, सभा तथा बिचार की स्वतंत्रता है पर विचार स्वतंत्रता को मोड़ देने वाली 
पृष्ठभूमि ऐसी होडी चाहिये, जिसमे राज्य का हस्तझेप एक निर्धारित सीमा से प्रधिक- 
नहीं होता चाहिये। दंत ४० वर्षों दाता इतिहास बताता है छि भनेक राष्ट्रों मे बचपन 
से ही लोगो को इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, जिससे उनके मन तथा आादर्स 
एक विशेष सचे में इतकर निवलें | सोवियत हम भे शिक्षा का सारा कार्यभार सर- 
कार ने भपने उपर ले रखा है । वहाँ पांद्यक्रम को किताबों से लेकर कवायद तक 
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भो गारी ब्यवस्पा राज्य के नियंनश में रहती है। 'पजिध्या हातो वासह्दापों दोगे 
हो देशा उयरी! (परमार जिगने हाय में पसने को रस्सी है, वही देश का उदार जर 
गाती है।) वा गिदाल घने विभिन्न दर्षों मे हमार घगुमा का विषय बल रहा है। 
प्रव शिक्षा देने यासा हो गया. पसने को रस्सी बो भी हाय में तेने बाप स्यत्ति नरों 
रह गया है रापा रारपारी सग्पापों में हाथो गे बाम किये जा रहे है । मदिताएँ पाए 
पर गई वि उसके बड्ने दाइयों के घषिरार में, बड़े हुए कि छतुत मे ध्रधिकार मे; 
साया उगके झतम्तर समाह भी नियोरन स्यदरपा के प्रधोन । इग प्रवस्पा मे शोजु् 
गघपन से शिराया जायेगा, उसे प्रमुगार ही बच्चे को बुद्धि भी विकशित होगी। 
इसझा प्र यहू हुपा कि उसगरा सेन गियर करने के एफ विशेध सथे में इवपर निर- 
सेगा धया मह युद्धि उत्ान्न होगी कि जो गुए गिराया पया है, वही श्रेष्ठ एवं गोग्प 
है। एइग सघाई की धोर घ्यान देने से यह प्रगोत होगा कि विभारों थी रद पता देने 
भर से ही बाम नहीं घरेगा। मन को सद्र"तापूरेंव विणार करने बी प्रादत भी होनो 
चाहिये। भारत में राज्य निपर्मी है, प्रतः सामास्य ढप ते हतूसों मे पामित शिक्षा 
नही दी जाती । इता ही नहीं, नीति विधवक शिक्षा भी प्रव पढ़ाई लिखाई वा हिर्सा 
नही रह गयी है। ध्गरा थोडा-गा प्रमाव विद्यादियों की घनुशासल-्हीनसा में दिखाई 
देता है। भारत में धनेक धर्म हैं, जिनमें ट्विल्दू, गुगलमान, फ्रिश्वियन प्रादि प्रमुसा हैं । 
वास्तव में सब पर्मों के प्राधतत्व एड हो हैं, उनमें भेद नहीं है। नीति विषदक बल्प- 
भाएँ भी सामान्‍य रुप से एक जेगी हो हैं। तवावि विगी भी शिक्षा रास्पां सो शिगी 
खारा धर्म की शिक्षा देने की छूद्व नहीं होनी चाहिये। क्योकि घर्मनिष्ठा बय धर्मा- 
न्घता में परिणत हो जाय, इसका बोई भरोसा नहीं । प्रोर जब एक मार घम्न्पिता गए 
पागलपन समाज में झ्रा जाता है, तव प्रसटिष्णुता उत्पन्न हो जाती है। प्रौर प्रस- 
हिंष्णुतां के वातावरण में स्वतंत्रता वी रद्षा नही हो पाती । झतः ब्पन हो से बच्चों 
में सहिष्णुता एवं सादुभावना का वातावरण रहे, तो बच्षो में विचार-श्ीलता गो 
प्रवृत्ति उल्नश्न होती है । जो बात धर्म विषयक शिक्षा के बारे में है, वही बात सर्मपर्मा 
सामान्य रूप से समाजशास्त्र वी द्िक्षा के बारे मे भो समभनी चाटिये। प्रध॑ंशास्त्र तपा 
राजनीति शारत्र वी शिक्षा देते समय वठमुल्लेपन से वाम नहीं सेना घाहिये। विभिन्न 
मतों एग विचारषघाराधों का ज्ञान भ्रवश्य दिया जाना चाहिये, उप्तसे तुलनात्मक 
विचार करने को प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। शान प्रथमत. दिया जानी चाहिये। विचार 
शक्ति के लिये प्रवसतर दिया जाना चाहिये तथा सारे शिक्षा वे क्षेत्र में भनुदरल वाता- 
चरण होना चाहिये । प्राधुनिक राज्य मे शिक्षा या महत्त्व बहुत प्रधिक है। हथियारों * 
के जपा करने की उवेक्षा की जा राकली है, पर शिक्षा की नहीं। छ्षस्त्रास्‍्त्रों की 
सामर्थ्य कित्ती भी क्यो न हो, उन्हे चलाना मनुष्य ही को है; झत मनुष्य की सामश्यं 
झ्रधिक होनी चाहिये। यदि उम्दा मन न हो तो वह वही बात को करेगा नही । 
करेगा भी तो बिगाड कर करेगा। राज्य का प्रथे है नागरिक । किसी दीवार की ताकत 
उसमे लगी हुई ईंटो पर झ्ाश्रित रहती है। कच्ची इंटो वी दीवार प्री नहीं हो 
सकती | एकागी शिक्षा वाले नागरिक व्यापक हृष्टि के तया सतुलित बुद्धि के नहीं 
होते, यद्द स्पष्ट है। भत. यदि भाष चाहते हैं कि स्वतन्त्रता को रक्षा हो, तो 
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पापको सम्तुलित एवं व्यापक बुद्धि के नागरिक तिर्माण करने होंगे। और'ऐसे नाग- 
रिक निर्माण करना शिक्षा-देत्र का काम है। भतः शिक्षा-क्षेत्र के सम्बन्ध में सरकार 
को सर्वेस़ामान्य रूप से एक रूपरेखा खीच देनी चाहिये झौर तव उममें प्रावशयकता 
से प्रधिक हस्तक्षेप नही करना चाहिये । विद्यार्थी दशा में किसी खास विचार एवं 
उद्देश्य से बताये गये पाठ्यक्रम की पुस्तकों द्वारा मतों का लादना उचित नहीं । 
विद्याियों में ज्ञान के सम्बन्ध में कुतूहल उत्पादन करने तथा सम्बन्धित विषयों में 
रुचि उत्पन्न करने वी व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षा से विद्याथियों के ब्यवितत्व का 
विकास होना चाहिए, हास नहीं । 


विद्यार्थी दशा में क्या पढ़ा जाय, इस बारे में सामान्य सीमाएँ सरकार द्वारा 
निश्चित हो जाने के बाद, जो भभोष्ट हो, जिसकी इच्छा हो, उसके पढ़ने को छूट 
होनी चाहिए। विद्यमान सरकार या सत्ताधारी दल को जो सिद्धान्त ब्रिय है, वही 
पढ़ाया जाने का प्राग्रह ठीक नहीं । सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक शास्त्र से 
सम्बन्धित मत निरपेक्ष नही हो सकते | समाज के बदलते ही समाज-विपयक सिद्धान्त 
भी बदल जाते हैं। अतः समाज-शास्त्र सम्बन्धी किसी भी बात के प्रतिपादन में हठ 
से काम नही लिया जाता चाहिए तथा व्यवित को विविध हृष्टिकोशों से जानकासी 
दी जानी चाहिए व उसे स्वतन्व्तापूर्वक निर्णय करने का भवसर प्राप्त होना चाहिए। 
मत भले हो नवीन हों, विपरीत हों, धर्मान्थता से युवत हों, भशलोल हो, इतिहास* 
विरुद्ध हो, या भ्रसामाजिक हो, तो भी उनके प्रदर्शन पर राज्य की भोर से प्रतिबन्ध 
नहीं लगाए जाने चाहिएं। सामान्य रीति से वे ही प्रतिबन्‍्ध लगाएँ जाने चाहिए, जो 
राज्य के भ्रात्यन्तिक हित की दृष्टि से प्रावश्यक हों। प्रन्य प्रतिबन्धों का लगाना ठीक 
नहीं । पुस्तक प्रकाशन पर ही प्रतिवन्ध लगा देना एक झनुचित प्रतिबन्ध है। इस 
प्रतिबन्ध के लगने से लोगो को पुस्तक में प्रतिपादित विषम को तथा लेखक के हृष्टि- 
कोण की जातवारी नही होगी तथा उसके सम्बन्ध में नाना प्रकार के संशय लोगों 
के भनो में घर कर जाते हैं। इसी प्रकार किसी भी एक प्रधिकारी वो प्रतिवन्ध लगाने 
का हक दे डालना भी ठोक नहीं। जिस भधिवारी को नाट्य-शास्त्र की गन्ध नही; 
साहित्य से परिचय नही, वह यदि उठकर यह कहने लगे कि फलौ नाटक समाज के 
हिंत में नही है, तो इसे कहाँ तक उचित ठहराया जा सकता है ? यदि एक सिरे से 
लेकर सब पर रोक लगाई जाने लगे, तो समाज में नये विचारों के पनपने के लिए 
भवसर ही नही रह जायेगा। समाज का वैचारिक जीवन एक बन्द पानी वाले जोहड 
जैसा हो जायेगा। जहाँ किसी भी बात पर केवल इतने ही से प्रतिवन्ध लगे कि बह 
परंपरा तथा रीति-रिवाज के भनुसार नही है, वह समाज कभी उन्नति नही कर सकता। 
धोर एक बार नये विचारों पर रोक लगाने के सिद्धान्त को मान लिया गया कि बस 
वहाँ वही सहो माना जायेगा जो इस वक्त प्रचलित है। तया लोग समझेंगे कि इस 
समय घासव की बागडोर जिन लोगों के हाथ मे है, उन्हें छोड प्न्य कोई झादमी दुनिया 
में समझदार है ही नहीं। सामान्य रूप से यह कोई नही बहेगा कि मत स्वतन्त्रता में 
विवेक या प्रतिवन्ध से काम लेना ही नहीं चाहिए। जो प्रतिवन्ध हों, उनके पोछे कय 


६६ प्राधुनिक राज्य तथा स्वतंत्रता 


हृष्टिकोश हो, यह भी समझ लेना चाहिए । सामान्य रूप से उनके पीछे समाज के थेप्ठ 
हित ही का हृष्टिकोश होना चाहिए। जिस मत स्वतन्त्रता का हम विचार करते हैं, 
उसका भ्रर्थ है वे सामान्य प्रइन, जो समाज में निर्माण होते हैं तथा जिनका सम्बन्ध 
सार्वजनिक जीवन से है । किसी व्यक्त के अ्रधवा उसके बृत्य के सम्बन्ध भे बोलमे 
सथा उसके सम्बन्ध में भ्पना मत्त प्रदर्शित करने जैसी बातों पर स्वभावत: अधिक 
प्रतिबन्ध होगे। व्यक्ति के जिन कृत्यो का स्वर्प एकदम वेयक्तिक है, तथा जिसका 
सम्बन्ध विसी भी सार्थजनिक सवाल भयवा नीतिमत्ता से नही झ्राता, उन पर मत देने 
के सम्बन्ध मे देश में जो कानून बने हुए हैं, वे विचार करेंगे । भ्रव तक हम जिस मत 
स्वतन्धता का विचार करते भ्राये हैं, वह स्वतन्त्रता इससे भिन्न है। मत स्वतन्त्रता के 
नाम पर व्यक्ति की बदनामौ झथवा भश्रपम्ताव करना स्वतन्त्रता के भ्रधिकार का सदुप- 
योग नही कहा जा सकता । किसी को शरादी, दुराचारो, पत्नी को मारने-पीटने वाला 
या बेईमान कहते फकिरता सौलिक रबतन्व्ता वी श्रेणी मे नहीं श्राता । श्रतः वह झप- 
राध हो जाता है । हाँ, जब कसी व्यवित का प्राचरण सावंजनिक महत्त्व का हो, तो 
उसकी प्रालोचना मौलिक स्वतन्त्रता की श्रेसी भे भा जाती है । कोई व्यवित कपदी 
हो, भौर कोई यह कहे कि उसके साथ व्यवहार करना खतरनाक होगा तो यह कहना 
क्षम्य ही माना जायेगा | क्योकि ऐसे क्पटी से सारे समाज को खतरा होता है। भरतः 
ऐसे व्यक्ित के सम्बन्ध मे प्रकट क्ये गए विचार भ्रपराध नही होते । परन्तु यह बात 
ध्यान देने योग्य है कि इस मामले मे जो भी कुछ कहा जाय, वह सही हो तथा लोगों 
की भलाई में हो। मत स्वतन्त्रता वा भ्रर्थ किसी की निन्‍दा करना कदापि नही। 
मुद्रण स्वतन्त्रता का यह प्र्थ नही कि भूठ-मूठ वा जो भी मन मे झाये, वह लिख दिया 
या लोगो की बदनामी कर दी यार किसी की पशरड़ी उद्धाल दी। विचारों का प्रकट 
करना या लिखना ऐसा न हो जो अपराध बन जाये । जो व्यक्ति सार्वेजनिक क्षेत्र भे 
झाता है, उसकी भ्रालोचना होना कोई श्रस्वाभाविक बात नही है / पर कोई व्यक्ति 
सावेजनिक क्षेत्र मे श्राये तो इसका यह भ्रर्थ नही कि उसके वेयवितक जीवन को लेकर 
समाज के चौराहे पर उसके ऊपर कीचड उछाला जाय । विचार प्रवट करने की स्व- 
तम्त्रता के नाम पर ऐसा करना शोभा नही देता | कोई उम्मीदवार चुनाव के लिए 
खड़ा हो, तो उसकी पार्टी तथा उसक्ने प्रोग्राम की आलोचना करना प्रनुचित नहीं। 
पर उसके दैयवितक जौवन ही की प्रालोचना करने लग जाना अनुचित है | यदि क्सी 
व्यक्ति को दुयाचारी तथा वेईमान होने के कारण नोकरो से हटा दिया गया हो, तो 
सार्वजनिक महत्त्व की वस्तु होने के नाते इस बात को कहना उचित ही होगा, बशर्तें 
कि यह बात सही हो । सभी सही बातों का सार्वजनिक महत्त्व नहीं होता । वेवल 
उन्हों बातो को जनता के सामने लाना चाहिए, जो सार्वजनिक महत्त्व की हो | यदि 
किमौ गयवैस्ये का व्यवहार प्रपनी पत्नी के प्रति बहुत ही निर्देय हो, तो उस समय 
इसका उल्लेख करना योग्य नही, जब उसकी यायकी की भाज्ोचना हो रही हो तथा 
ऐसी बातों के उल्लेख को मत स्वतन्त्रता नही वहा जा सकेगा। क्योकि इस सचाई वा 
कोई सार्वेजनिक महर्व नही है । इसके विपरीत, यदि पार्टी का प्रोग्राम नशावन्दी का 


< १. जम्मीदवार खट घरादी हो. तो उम्मीदवार के शराबी होने की झालोचना 


विचार स्वतंत्रता के विविध स्वृषप म्प्ड 


अनुचित नही कही जायेगी, वश्च्तें कि वह सचमुच हो शराबी हो । किसी भी वयवित 
के छिलाफ जो जी में आये सो बोलने, तथा जैसा जो में भ्राये वेंसा उसका अपमान 
करने या उसे नीचा दिखाने का भधिकार या स्वतन्त्रता किसी को नहीं है । इस नियम 
का जो एकमात्र श्रपवाद है, वह हम ऊपर बता आये हैं। मत स्वतन्त्रता का उपयोग 
समाज के हित में किया जाता चाहिए। सार्वजनिक हित की दृष्टि से मत स्वतन्त्रता 
को काम में लाकर व्यवित जो बात करेगा, उसे संरक्षण मिलना चाहिए। बहुत दफा 
भालोचना मे प्रतिशयोवित से काम लिया जाता है। पर प्रतिशमीवित का प्रायश्चित्त 
आलोचक को उचित मात्रा से अधिक नही दिया जाना चाहिए । उदाहरणायय चुनाव 
के लिए उम्मीदवार सड़ा है। भालोचक ने उनकी योग्यता एवं ववतृत्व के बारे में 
बोलते हुए बहा--श्रीयुत्‌ 'क्ष/ जमुहाई लेने भर को सभागृह में झुंह खोलते थे । इस 
कथन में वन्नता एव दुर्जनता स्पष्ट है तथापि यदि इसमे सचाई हो, तो उनका यह्‌ 
कथन समाज के लिए हितकर ही सिद्ध होगा। सार्वजतिक जीवन प्रव इतना पेचीदा 
हो गया है कि क्रद दिल्‍्कुल राप-तोलकर बोलना या लिखना उत्डृष्ट ध्येय होते हुए भी 
उस पर भ्रमल करना बहुत मुश्विल हो गया है। प्रजातन्त्री समाज-व्यवस्था में हजारों 
व्यवित सार्गजनिक क्षेत्र में काम करते हैं, भाग लेते हैं तथा सभी १०० फीसदी उत्तर- 
दायित्व से वाम लेने वाले नही होते प्रतः जो बुछ भाषण में वोला या लेख में लिखा 
जाता है, उसके बारे मे भ्रदालत के सामने कोई मसला पेश हो तो भ्रदालत को उस 
मामले में ग्रधिक व्यापक हृष्टि से तथा सहानुभूति से काम लेठा चाहिए। एकाघ शब्द 
मुह से निकल गया हो तो उसके लिए नुकसान भरपाई था दण्ड की सजा देना कानून 
के श्रनुसार होते हुए भी विशेष स्याय का सूचक नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र मे काम 
फरने बालो को विद्ारपूर्वक बोलना तथा संतुलित होकर लिखना चाहिए, यह हम 
भानते हैं, तथावि वैसा लिखा या बोला गया है था नहीं इसका विधार करते समय 
बहुत बारीकी से काम नहीं लेना चाहिए ) हे 
समाज में व्यक्तियों के विरुद्ध बोलते समय विचार-स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में, 
तथा स्वतन्त्रता की सीमाप्नो के सम्बन्ध में हम थोड़ा-सा मत प्रदर्शव तथा दिग्दर्शन पहले 
कर भ्राए हैं। व्यवित के विशद्ध मतप्रदर्शन के सम्बन्ध में हमें तभी विचार करना 
चाहिए, जय व्यवित का साम्बन्ध साव॑ जनिक क्षेत्र से हो, प्रत्यया वह प्रभासज़िक 
साबित होगा । समाज के रीति-रिवाज, समाज की परम्परा, घार्मिक मान्यताएंँ, 
धामिक प्रयाए---पर्थात्‌ सामाजिक क्षेत्र में जो बुछ है या होता है, उसके बारे में मत 
प्रकट करते समय प्रधिक-से-प्रधिक स्वतस्त्रता होनी चाहिए। तथा उस स्वतन्धता की 
सीसा बया होनी चाहिए, इस पर थोड़ा-सा विचार हम ऊपर कर झाए हैं। तथापि 
राजकीय एवं प्राधिक मामलो मे स्वतम्त॒ता का विचार करते समय सत स्वतम्त्रता 
का सवाल बुध टेढ़ी सौर हो जाता है । मनुष्य को वौनसे कपड़े पहनने चाहिएँ, 
कौनसा रोजगार करना चाहिए, इस सदाल में तथा उस्ते राज्य की श्राज्ञापों का प्रालन 
करना चाहिए मा नही, इस सवाल में दहुठ जदर्दस्त झन्तर है। मनुष्य वा साना-पीना, 


पहरना-प्रोढ़ता भादि बातें गोण हैं । भ्रतः राजकोय क्षेत्र के मत रवतंधता का सवाध् 5 


भषिक महत्त्व वा है! अतः उसका विचार हमें भ्रधिक विस्तार से करना दोगा । जब 


ध््द 'आ्राधुनिक राज्य तथा स्वतेभता 


मनुष्य प॑दा होता है, उस समय समाज की जो परिस्थिति होती है, उसको उसी रूप में 
उसे स्वीकार करना पडता है । उसके पैदा होते समय जो सामाजिक व्यवस्था, आधिक 
रचना तथा राजनैतिक संगठन होगे, उन्हे उसे वयस्क होने तक स्वीकार करना पड़ता 
है। उस समय उसके लिये कोई विकत्य या छुनने का मौका नही होता । मनुष्य पल्ली 
का चुनाव कर सकता है, पर माता-पिता का नहीं । उसी प्रकार पैदा होने से पूर्व 
मनुष्य यह नही कह सकता कि फलाँ राज्य या फ़र्ताँ समाज ही में उसे पैदा होने दिया 
जाना चाहिए। हाँ, पैदा होने के बाद, पैदा होने के समय की परिस्थिति को बदलने 
सथा बदलने की कोशिश करने का उसे पूरा हक हासिल है । डॉ० ग्रम्वेडकर ने एक 
चार कहा था कि “भले ही मैं हिन्दू के रुप मे पैदा हुआ होऊँ, पर मैं हिन्दू के रूप में 
भही मछूगा ।! उनका यह कहना उनके वेयक्तिक निश्चय का द्योततक तो है ही, साथ 
में उसमे मानवीय समाज के सम्बन्ध मे एक चिरन्तत सत्य की ओर भी संकेत होता 
है। भाथिक, सामाजिक तथा राजज्कीय व्यवस्था को बदलने का व्यक्ति को जन्मसिद्ध 
प्रधिकार निविवाद है। जन्म देवायत्त है; पर पोरुष पुस्पायत्त है, यह ध्यान में रखना 
चाहिएं। तथावि सवाल यह पेदा होता है कि जन्म-सिद्ध श्रथवा सविधान-सिद्ध श्रधिकार 
एवं स्वतन्त्रता निरपेक्ष, नि.सीम ग्रथवा सन्दर्भ-ुन्‍्य हैं या नही ? बोलने तथा प्रका- 
शित करने से सम्बन्धित मत स्वतन्त्रता में कुछ अन्तर है या नही ? इसी प्रकार संकट- 
कालीन तथा द्ान्तिकालीत मत स्वतन्रता मे कुछ अन्तर है या नही ? जब चारो और 
हडताल, सत्याग्रह, विक्षोभ आदि का बोलवाला हो, उस समय राज्य वी झ्लालोचना 
करने की क़ित्ती स्वतंत्रता होनी चाहिए ? इसी प्रकार भाषण कहाँ दिया गया, इस 
बात का विचार होना चाहिए या नही, इत्यादि प्रश्न उपस्थित होते हैं ॥ सामान्यतया 
यह नही कहा जा सकता कि सभी ब्रालोचनाएं, सद्वुद्धि या सद्भावनापूर्वक नही 

होती । इसी प्रकार सभी पालोचनाएं दुष्टवुद्धि या ढेपभाव से नही की जातो। कुछ 

झालोचनाओं में क्रियात्मक एवं उपयोगी सुझाव होते है तथा कुछ में मन को क्षत- 
विक्षत करने वाले 'वावक्षत” होते हैं ॥ सावंजनिक मामलों में मत स्वतंत्रता का 

विचार करते समय सम्बन्धित व्यक्तियों अर्थात्‌ श्रालोचफों का उद्देश्य प्रधान नहीं 
होता बरन्‌ प्रालोचना की सत्यता तथा सावंजनिक हित की हृष्टि से होने वाला उसका 
प्रभाव प्रघान होता है । सरकार के राजकीय इृत्यों वी ग्रालोचना होनी चाहिए, 
उसके सम्बन्ध में मत प्रदर्शन होना चाहिए। प्रजातत्री राज्य व्यवस्था में ग्रालोचना 

तथा चर्चा प्रजातत्र कौ आत्मा है; उसका जीवन तत्व है ! तथावि हर समाज ब्य- 
बस्था में भषवा राज्य व्यवस्था में कुछ धाश्वत, सनातन तथा राज्य संस्था को जीवन 
चआजिल, प्रदशत, करके, गाडी, दाल पडा, रोडी, है. ५ घब सवाल यह पैदा होता है. कि 
देनन्दित सामान्य बातों की ध्रालोचना मे तथा उन बातों की ग्रालोचता में, जित पर 

समाज सड़ा है, पा जिन पर राज्य संगठित हुप्ा है, हमे कुछ फ््र करता चाहिए या 

नही ? लौकमान्य तिलक ने राज्य तथा सरवार ऐसा उपयोगी फर्क किया था। राज्य एक 

अचस-प्रतिष्ड-मूलि है तथा सरकार एक उत्सव मृत्ति है। उत्मवकालीन मूत्ति वी 

पूजा भी को जाती है भौर समय झाते पर उसे विसजित भी कर दिया जाता है। 

छ पचत-विष्ठ मूत्ति है बह भचत-अ्रतिष्ठ ही रहती हैं। इसी प्रवार प्रत्येक 


विचार स्वतंत्रता के विविध स्वरूप हद 


राज्य को व्यवस्था एवं सविधान में शाश्वत, मौलिक एवं प्रपरिवतेदीप तथा भझशा- 
इचत, भ्रमौलिक एवं परिवर्तनीय तत्वों का निर्देश एवं संबेत भ्वश्य होता है। प्रच- 
लित सरकार प्रथवा मौजूदा सत्ताघारी मंत्रिमंडल की प्रालोचना करना या भालोचना 
की भरमार कर देना जुदा बात है तथा राज्य के मौलिक सिद्धान्ती की झालोचना 
करना जुदा बात है। सरवार द्वारा किये गए नियोजन की भ्रानोचना करना जुदा बात 
है तथा प्रजातन्त्री राज्य व्यवस्था का एकदम विरोध करना जुदा बात हैं। सरकार 
के विष्द बौलने या लिखने के मामले में स्वतन्त्रता होनी चाहिए तथा उस प्रकार मत 
प्रकट करना सरकएर-द्रोह होगा पर राज्यद्रोह नही दोगा | किसी सरकार विशेष के 
प्रति प्रनिच्छा प्रकट करना मोग्य है पर विसी भो प्रकार की सखार नहीं चाहिए 
तूसा कहना राज्य के विरोध मे है  झठः बेसा बहता भयोग्य होगा | तथापि यह कहना 
झाशान नहीं होता कि कोई भी झालोचना था मत स्वतन्ध्ता विद्यमान सरकार के 
(िष्द्ध है या विद्यपान व्यवस्था के विरद्ध । श्र ग्रेड़ो के राज्य मे जिस आलोचना या 
लेखन फो राज्यद्ोह कहा जा सकता था, उस्ते भव राष्यद्रोह तही कहा जा सकता। 
उप्त जमाने में सरकार तपा राज्य के बोच भन्तर नहीं किया जाता था। पद 
वह स्थिति नहीं रह गई है। सरकारें प्रव राज्य की मुनीम हैं भौर उभवी 
नियुवित एक निश्चित समय तक की जाती है ।उप्त प्रव्चि को बढ़ायाजा सकता 
है था घटाया जा सकता है। किसी नोकर को नौकरी से प्रलग करता हो 
तो उसे एक महीने बा नोटिस दिया जाठा है । पर प्रजातन्त्र मे कसी भी मब्नरिमेडल 
को जनता भ्र्थात्‌ राज्य वी मालिक एक क्षण का भी नोटिस दिये बेर हटा सकती 
है। भतः मत स्वतन्त्रता का विचार करते समय हमें यह ध्यान में रखता चाहिए कि 
हमारी राज्य व्यवस्था प्रजातन्‍्ती है। भारत में सचसे पहला राज्यद्रोह का प्रभियोग 
लोकमान्य तिलक के विरद्ध १८६६ में लगाया गया। उसके बाद स्वतन्त्रता मिलने तक 
ऐसे भ्रभियोग कई लगाए गए । सरकार के विरुद्ध भ्रालोचना करने के भधिकार को 
साफ तोर से कभी मन्जूर नही किया गया । केवल यही कहा गया कि भालोचना से 
सरकार के विषद्ध भ्रभ्ीतति या द्वेप उत्पस्त होने की सम्भावना है । भ्रव य्रह॒स्थित्ति 
मही रह गई हैं। सविधान ले प्रत्येक नागरिक को भाषण को स्वतन्त्रता दे दो है। प्रच 
प्रशव सिर्फ यही रह जाता है कि जो योग्य (रीजनेवल) मर्थादाएँ हमने बताई हैं उनका 
पालन होता है या नही + 
प्रस्यापित समाज-रचना के विरृद्ध, झ्ाथिक व्यवस्था के विरद्ध, राजकीय 
व्यवस्था के विस्ये बोलना भपराध नही दरन्‌ शृप्यरिक को प्राप्ठ मौलिक फ्रणिऋररों 
का उपयोग है। भ्राज की परिस्थिति को पुराने मानो में राजद्रोह कहा जा सकता है ) 
बह झपराघ अब रह नहो गया है । यदि प्रालोचना सोमा के बाहर हो जाय तथा कोई बहे 
कि स्थापित सरकार को हिंसा के रास्ते से हटाना चाहिये तो वह स्वतन्त्रता का 
दुश्पपोग है। इसी प्रकार संविधान में बताये गए वैध मार्ग से न बदल कर हिपा के 
अवध मार्ग से बदलने का प्रचार करना भी स्वतन्त्रता का दुश्पयोग है। हिसा का 
ग्राथय लिये बिना मा गया अचार हमेशा भपराध होगा हो, ऐसा नही कहा जा 
सकता । पर जो प्रवार हिंसा वा प्राश्नय लेकर किया जाता है, बहु निःसं तय प्रपराद 
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शिद्ध होता है, इसमे सम्देद्र गद्ों। तथापि प्रषार मेसा भौर गये विया गया इस बार 
बा धर्मा] रघल, वाल एवं सामाजिक परिग्यिति बा यिसार रिये बिता जोर्ट निर्णय 
नहीं देगा । लिणित तथा मोशिर दोनों प्ररार के प्रमारों वा पत्त एर जैसा ही होता 
है, ऐगी बात गहीं । मोदघ प्रतियरेध भा प्रमार मुस्तिम सुदस्तों में हिस्दू सोग सोधता 
से करें, तो उसी जो फल होगा, बह हिर्दू बस्ती में बरते से नहीं होगा । इसी प्ररार 
गोयप के यारे में एक पोगी प्रताशित करने में जो फल होगा, यह सभा में किये गये 
डपास्यातारमष प्रयार में फस से जुद्दा होगा । घदि कोई साम्यवादों लेसाप एक विबन्ध 
तिगे भौर उसमे मट प्रतियादित करे कि भारत था संविधान पू'जीयादों स्मृह्प वा 
है तथा सामान्य जनता को घूंटने में इरारे मे बनाया गया है; परत सोर्धों गो चाहिये 
कि वे उप्तयें विरद पासदोलन गर सपा जनता के राज्य की स्थापना करें, तो यह नहीं 
महा जा सबेगा कि उसने प्रपती हम्तस्त्रता गा एुर्पयोग शिया है । जगा वि हप पहले 
पह भागे हैं। रामाज-रघना रापा राज्य-रथना को बदलने या प्धिरार ब्यत्तिमात्र को 
हाशिल है। प्रश्न यही रह जाता है हि उसे बदसने के तिये दिन उपायों था प्रतिवादन 
किया गया है तथा उत प्रतिपादन का रामाज पर बया भगर हुप्ता है। मदि उस प्रतिपादने 
में हिंसा के माय वा स्पष्ट एव प्रशोभक निर्देश होगा, सो सीमा या प्रतिए मणा साफ है। 
तपावि पेवल सीमा के स्‍भतिक्र्मश गो देशकर ही सरकार वो उसके विरद् बदम नहीं 
उठाने चाहिये । मान सीजिये कि उस विस्म को बात दियी पुस्तक या प्रन्य में बढ़ी गई 
हो, तो इस थात का भी विचार करना घाटिये कि पाठरो पर उसया बया प्र हुप्ा है । 
तथा सामान्य रूप से नागरिरो बी राजकोय चतुरता पर, रामऋदारी पर, पुछन ढुछ 
विश्वास भव्य करना चाहिए। जहाँ लोगों को पूरी जानकारी है कि ये मतदान द्वारा 
सरबार वो बदल सकते हैं तथा महिसक क्राति कर सरुते है, यहाँ लोग हिसक मार्य वा 
झाश्रय नहीं लेंगे तथा ऐसी विचारधारा बी उपेक्षा बरंगे ॥ कसी प्रालोवनात्मक 
नियन्ध में केवल प्रालोचना ही हो, दोनो पक्षों वा सन्तुलित प्ालोचन न हो प्रथवा 
एक हो पक्ष का झालोचन किया गया हो, दूसरे पद्ा को हाथ ही न लगाया गया हो, 
तो बेवल इत्ते से वह निबन्ध या ग्रन्य मत स्वतन्त्रता बा दुर्पयोग नहीं सावित होता। 
मौजूदा बातो की रतुति न करने के कोई भी भालोचना स्वत श्रत्ता का दुरुपयोग नहीं 
हो सकती। प्रजातंत्र का यह शभ्र्य नही कि जो प्रच्छा है उसी को देपा जाय या जो 
बुरा है, सिर्फ उसी की भालोचना वी जाय । यदि कोई वँसा करता है तो वह भ्रपराध 
भी नहीं । यह ठीक है कि चर्चा में साधव-बाधक दोनो ही पक्षों का समावेश होना 
चाहिये। तथावि यदि उसमे कोई एक पक्ष रह जाय, तो उसे मौलिक प्रधिकारों का 
दुरप्योग नही कहना चाहिये । राज्य के काम-काज के तथा शासन के दोपों को दिखाना 
नागरिक का कर्त्तंव्य है। वह यदि उन्हे दिसायेगा नही तो राज्यकर्त्तात्ों को लगेगा कि 
उनके कामकाज में कोई श्रुटि नहीं है। उनकी यह धारणा हो जाना कि वे स्वंधा 
श्रुटिहोन हैं; लोगो को स्वतत्नता वी हृष्टि से वह ठीक नहीं तथा भ्रत में वह बहुत 
भयानक बात हो जाती है। झाज भारत मे इत्ती विचार-स्वतत्रता है कि गस १२ 
बरसो मे भराक्षेपाई समझ कर जब्त किये जाने वाले राजन तिक लेखो की संल्या बहुत ही 
नगष्य है। भारतीय सविधान की भ्रालोचना करने वाली कित्ती ही पोधियाँ लिखी गई 
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हैं, इसी प्रकार राजकीय विचारधारा की दृष्टियो से किते ही निबंध भड़कीली भाषा मे 
लिखे गये हैं । गत १२ बरसों मे भारतीय जन-साधारश की राजवैतिक बुद्धि एवं राज- 
नैतिक चतुरता पर्योप्त मात्रा मे वढी है । केवल निवंध से, चाहे वह “धरावडी' का हो या 
दामाडी' का, सामान्‍य जनता क्षुब्ध नहीं होती। जिन्हें प्रनुमदी तथा भम्पस्त कहा जा 
सकता है, ऐमे मनुष्यों को सख्या भारत में शर्तें:-शर्न: बढती जा रही है। भाश पूजी- 
बाद के विरुद्ध जो भी कुछ पुस्तकों या भजबारों में लिखा जा रह है, वह बहुत ही मघुर 
एवं मिलनसारो से युक्त भाषा मे लिखा बाता है । कठोर प्रयवा कटु माया का प्रयोग 
खुल्लमभ-खुल्ला भही होता । तथापि यदि इस मामले में किसो प्रसंय में कुछ अतिरेक 
हो जाय, को उसे स्वतंत्रदा का दुर्प्योग नहीं कहा जा सकता | यदि हिंसा का आश्रय 
लेने के लिए. कहा जाता हो तथा उसके कुद प्रभाव दृष्टिगत होने लगे हों; या हो 
चुके हो तो भप्रवश्य बह स्वतंत्रता का दुरपयोग एवं अतिक्रमण होगा तथा उसे रोकने 
के उपाय करना सामाजिक हित की दृष्टि से उचित होगा । केवल हिंसा की गघ पाने 
भर से लेख को प्लाक्षेपाह समझ लेना-या जब्त कर लेना शासन की दृष्टिसे 
व्यावहारिकता तथा राष्ट्र वी दृष्टि से राजनीतिज्ञता का चोतक सावित नही होणा। 
केवल राज्य के लिये या सार्वेजनिक शान्ति के लिये खतरे की सम्भावना भर से स्व- 
तंब्ता का भ्रपहरण करना ठोक नही | खतरे या सार्वजनिक शांति के भंग की पूरी 
निश्चिति होनी चाहिए ; तथा यदि वह खतरा बहुत ही नजदोक प्रान पड़ा हो, तो 
सरकार द्वारा उठाये जाने वाले कदम समर्थनोय ही सिद्ध होगे । भोर साथ ही किसी 
एक शासक अथवा मत्री के यह कहने पर कि वंस्ती परिस्थिति है, सरकार द्वारा गौ 
गई का रंवाई समथंनीय नहीं मानी जा सक्ततो । संयुक्त महाराष्ट्र के प्राग्वोलन मे जिन 
व्यवितियों को यह कहकर पकड़ लिया गया कि दे दंगे करेंगे, उनके सम्बन्ध में सरकार 
के कृत्य सबंधा प्रसम्रभेनोध थे । तथा जिस मंत्री ने यह कहा कि यदि उन्हें पकड़ा न 
जाता तो पघान्दोलनकांरी सरकार पर कब्जा कर लेते, उसका यह कथन अदृरदशिता- 
पूर्ण या । इसमे राजनेतिक भ्रप्राभाणशिक्ता भी थी । परिणाम की सम्भावना के झाषार 
पर किसी के लेख पर रोक लगा देना नागरिकों के श्रधिकार का अपहरण करना है 
प्रोर यदि इस रीति से लेखों पर रोक लगाई जाने लगे, तो उसका असर विचार- 
स्थतवता पर पड़ेगा ठथा लोग विचार करने को आदत हो भुला वेठेंगे। मन निष्क्रिय 
हो जावेगा ठथा जीवन नि सत््व ही जायेगा। समाज का जीवन निस्तेज हो जायेगा तथा * 
जो विद्यमान है, उसकी स्तुति नागरिक धर्म बन जायेगा। तथा विचारशुन्य प्राज्ञा 
पालन नोणरिकों का श्रेप्स वत्तंदव माला जायेगा | शासन सपकने लगेगा कि वह सर्वज्ञ 
है। तथा चूजिः लोग उसके बह को मुनते हैं भतः उसे लगेगा कि लॉगों को उसको 
सब बाते मंजूर हैं। जिस सरकार को प्रालोचना नहीं होती, जिस सरकार के कुस्पों 
को जाँच जनता द्वारा नहीं की जातो, वह सरकार भागे चलकर मुट्ठी भर छोगो के 
हाथ का शिलावा बन 80% है झौर ठब यह मुट्ठी भर लोगों के हिलों का हो ध्यान 
रखने लग जाती है । इसीलिये लौगी के राज्य मे राजकोय दिचारों की घूरी स्वठस्त्रता * 
होनी चाहिये। राजबीय विचार झासमान से टपकते नही हैं। उनके शिसर समाज मर 
होने वाली ईनम्दिन बातों की नींव पर ही दांधे जाते हैं। उनका बाकार एवं रि 
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व्यक्तिमात्र को प्राप्त होने वाले रोज के पनुभत्रों द्वारा निित होता है। जब कोईं 
नागरिक कहता है कि पृ'जीवाद सत्म होना चाहिए; तो उस समय उसकी माँखों के 
साभने पूंजीवादी-रचना में मजदूरों का शोपण, ग्राहको की भाँसों मे कोड़ी जाने वाली 
धूल तथा मालिकों का स्वायंयुक्‍त बर्ताव रहता है। नानाविघ लोगों की सम्मत्ियो 
पर प्राधारित विचारों में से भागे चलकर राष्ट्रीय नीति का निर्माण होता है तथा 
राज्य की प्रगति होती है | 
मत स्वतन्त्रता का विचार करते समय उसके माध्यम वा विचार करना चाहिए, 
ऐसा हम पहले कह प्राये हैं। विचार स्वतन्त्रता का माध्यम सामान्‍्यतया भाषण, मुद्रण, 
झादि के भ्रतिरिक्त शिल्प, चित्रकला झादि भी हो सकता है। भाषण में सगीत एव 
फ्िव्य गायन इत्यादि का भी समावेश होता है। शायर डफ पर थाप देकर शूरवीरो 
का पोवाडा गाये, तो उसका प्रभाव तो पटता ही है। वह मापण न भी हो, तो भी 
विचार-प्रदर्शन का एक प्रभावी साधत ठो है ही। यही बात कीतंत, कांव्यगायन, 
ब्रादि के बारे मे कही जा सकती है । एक चढ़िका की मूति बनाई जाय भौर उसके 
भाले का प्राघात भ्रप्रिय व्यक्त तथा विचार-सरणी पर होता हुप्रा दिखाया जाय, तो 
पह भी विचार-प्रदर्शन का माध्यम हो जायेगा। लिखित प्रथवा भाषित न होने पर भी 
चित्रकला, कला एवं शिल्प के द्वारा मत स्वतन्त्रता का दुस्पयोग किया जा सत्ता है । 
जब मत स्वतन्त्रता का झाविष्कार प्रकाशन प्रथवा पुस्तक के द्वारा होता हैं, तब उस 
पर केवल इस वा रण प्रतिवन्ध नही लगाना चाहिए, कि वह फला व्यवित ने या फलों दल 
ने प्रकाशित किया है। शान्तिकात में किसी प्रकाशन पर सामान्यतया प्रतिबन्ध नहीं 
लगाया जाना चाहिये । प्रकाशन से पूर्व भी प्रतिबन्‍्ध नही लगना चाहिये। बाद में 
भी प्रतिबत्ध नही लगना चाहिये। तथापि किसी भी विचारधारा के उस्मुक्त एर्व 
निष्प्रतिबन्ध रूप से समाज मे भ्रमृत होने से राज्य के लिये ख़तरा पैदा हो जायेगा 
ऐसा मानना उचित नहीं ।॥ सवाल यह पैदा होता है कि इस पर कुछ पावन्दी होनी 
चाहिये या नही । किन्‍्ही ग्राधुनिक राज्यो मे सैनिको के हाथ में उन्मुक्त रूप से प्रका- 
शित पुस्तकों को जाने नही दिया जाता । राज्य की सुरक्षा तथा झस्‍्तित्व ग्रततोगत्वा 
सेनिको को निष्ठा पर निर्भर करता है भौर यदि कोई ऐसी पुस्तक प्रकाशित हो जाये, 
जो सँनिको को निष्ठा को विचलित करने वाली हो, तो ऐसे समय सभावित खतरा 
राज्य को मोल लेना चाहिये क्या ? उप्तके विरुद्ध समय रहते प्रतिवन्धक उपाय करने 
चाहिएँ | क्या समतावादो समाचार-पत्रो पर सेनिको के लिये प्रतिवंध होना चाहिये ? 
लोक सभा मे यह प्रतिपादित किया गया था कि प्रतिबंध होता चाहिये तथा यह भी 
शिकायत की गई थी कि संनिको के हाथो मे सदा वामपक्षियों के अखबार नज़र प्राते 
हैं। सनिक एक मागरिक है तथा केवल इसलिये कि उसने वर्दी पहनी हुई है, उसे 
नागरिक के हक से वचित नही किया जा सकता | क्या सेनिको को राजनतिक स्थानों 
में जाने या उपस्थित होने का अधिकार होना चाहिये ? यह भी एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न 
है | नागरिकता वो दृष्टिसे प्रत्येक सेनिक को मतदान का अधिकार है शोर किसे मत 
दिया जाय, इस बात का निर्॑य करने के लिए उसमे भी हर पक्ष की विचारधारा को 
समभने की प्रावश्यकता है। उस्ते सुनने का प्रवसर उसे मिखना चाहिये। यह तक 
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जब है । साथ ही यदि सैनिकों में कुछ गद्य मच जाय, तो राज्य को सुरक्षा यढित 
हो जाती है भोर राज्य ही नही रह जाता, तब राज्य द्वारा दिये गये सारे गाइवासन, 
सारे शरधिकार तथा स्वर्तश्रता मष्ट हो जाती है। धरा की धावश्यरता कद गयों ने हो, 
पर शब्प तो एक युग की यस्‍्तु है तपा उसे सुरक्षा एवं पह्तित्व को मौलिक एवं 
प्रग्राधिकार युयत माना जाना चाहिये। प्रस्‍्शुत लेसक के मन में सेनिको बंद राजनेतिक 
सभापों मे जाना तपा हर किस्म झछा.लिटरेचर पढ़ना भ्रमीष्ट नही है। उस पर किन्‍्ही 
इस्घऱों बा होना जरूरी है) सेनिकों यो दिड़मूद करने वाली परित्यिति उत्पन्न करने 
मे सरकार वा व्यवहार भी कारण बत सकता है। तयापि सरकार फो सही रास्ते पर 
लाना भंपवा उत्ते बदल डालना राज्य के सुरक्षा विभाग का काम नहीं है। सेना का 
वाम नही है । थह काम सामान्‍य नागरिकों का है। मान लीजिये, राज्य मौजूदा घर- 
कार से वह्फर किसी के विरड्ध युद्ध घोषित कर दे शोर सेनिक बहने लगें कि यह युद्ध 
को घोषणा ठीक नहीं है; भतः युद्ध करने मे इल्बार फर देंठें तो पया होगा ? राज्य 
का सातमा हो जायेगा तथा भराजवता फैल जायेगी । इसी प्रफार मान लीशिये देश 
में प्रस्वस्थता उत्पन्न हो गई है, जनता प्रशुष्ध होकर दगा करने लग गई है, उसे शांत 
करने दे लिए से निको को वुला लिया गया है। ऐसे समय यदि सैनिक लोग वहे हि हम 
दंगों को नही रोकेंगे, तो वया होगा ? उप्तका फल समाज वी हृष्टि से निश्चित ही बहुत 
भपानक द्ोगा । यह माना कि से निक लोग यंद्वत्‌ निर्जीब नद्दी हैं ॥ यह भी माना कि 
वे नागरिक हैं तथापि जी व्यवसाय उन्होंने स्वीकार किया है, उस्त ध्यवदाय के मैंतिक 
झादर्शों को तो उन्हें स्वोबार करना ही होगा | यदि बसाई बो बकरा पाटते सम 
इलाई प्रा जाय, तो कहना होगा कि वह उस धंधे की दृष्टि से प्रयोग्य है। सैनिक 
का वर्त्तव्य है कि उसे जो भ्ादेश मिले, उसका वर्गर किसी न नु न च के तक पूे 
तरह से पालन करे। दिया गया भादेश योग्य है या भ्रयोग्य; इस बात का निर्णय 
करना उसका वाम नही है। भगर वह भादेश उसे भनुचित लगता हो, तो भो उसवा 
कर्तव्य एवं धर्म यही बहता है कि उसे उसका पालन करना हो चाहिये । विद्यमान 
कानून के प्रनुसार न्‍्यामाथीश को न्याय देता चाहिये । बह हो सकता है, गलत हो, 
प्रतिप्टकारक हो तथापि उसे ताक में रखकर न्याय देना सम्भद नहीं | यदि स्यथाया- 
धीध् भ्रपनी मर्जी के मुनाविक न्याय देने लग जाय तो समाज में निशिचति मद्दी रह 
सकेगी तथा कोई भो यह बताने में भ्समर्थ रहेगा कि कानून बया है। यदि कानून के 
मुताबिक फैसला देता पसन्द न हो, तो न्‍्यायाधीदा को चाहिये कि वह अपने पद से हद 
जाय। दिया गया झादेश पालन करने की इच्छा न हो, तो सैनिक को नौकरों छोड़ देनी 
चाहिये ! पस्‍तु यदि नौकरी छोड़ने वी छूट दे दो जाय तो समाज को इृष्टि से वह भी 
अयोग्य ही साबित होगा । देश की रक्षा के लिए जिन सैनिकों को वर्षों से तालीम देकर 
तैयार किया गया है, वे यदि सुरक्षा का ववत घाते हो नौकरी से हट जाया करें तो बढ़ी 
मुश्किल का सामना करना पड़ जायेगा । प्रत: सैनिको को यह ध्भिकार भी नही दिया 
जा सवता। बहने वा अभिप्राय यह कि मत स्वतंत्रता का भ्र्थ भत्ते ही यह हो कि 
जो जी में घापे सुनो, जो जी में भ्रापे लो, णो जी में भाये बोलो, तो छंस प्र 
समाज के हित के ध्यान भें रखते हुए, झावश्यक प्रतिबन्ध तो लगाने दी चाहिरे, 
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इस दृष्टि से संनिकों को राजनंतिक सप्माप्रों मे जाने को छूट नही दी जानी चाहिये । 
विचारस्वत्त्रता के सम्बन्ध में सैनिकों को दृष्टि से प्रतिकाष होना चाहिये। इत्ता ही 
नहीं, इकट्ठ होने तथा संगठन स्वतंत्रत्ता के गधिकार पर भी प्रतिद्रंध होना चाहिये । 
इस विपय में हम झागे विचार करेंगे ॥ 
कोई कह सकता है कि सिर्फ भाषण सुनने या विसी पुस्तक को पढ़ने से कया 
होता है। संसार का झनुभव हमे बताता है कि विचार तथा कल्पना सामान्य बाते 
नही हैं। ये क्रान्ति के जन्मदाता होते हैं । बल्पनाएँ स्फोटक होती हैं। भ्रतएव हर 
किसी विचार एवं कल्पता को खुलो छूट दे देने तथा उस पर किसी प्रकार का ग्रति- 
बंध ने लगाने का फल जाने वूकशर सामाजिक भ्रशाति एवं संघर्ष को बुलावा देना 
होगा । इस विचारघारा में फुछ तथ्य है। परन्तु साथ हो यह बात भी ध्यान में रखने 
गोग्य है कि विचारों पर पावन्दी लगा देने से सामाजिक प्रगति में हकावट पड जाती 
है। कल्पनाओं पर लगाया गया प्रतिदध सामाजिक विकास के लिये प्रतिबधकारक 
हो जाता है ) प्रग्ति रचनात्मक भी है, विध्वसक भी ) इसी प्रकार मनुष्य वी विचार- 
इवित तथा कल्पना-शवित भी रचनात्मक एवं विध्वंसक दोनों ही प्रकार की होती 
है। भत. विचारों पर प्रतिवध लगाना भ्रभीष्ट नही । भ्रप्नतिबध छूट देता भी प्रभीष्ट 
मही तथापि इस बात का फँसला करता भासान नही कि कौनसी कत्पनाएँ घातक है 
या विनाशकारी हैं | इसकी व्याख्या करने बंठे तो भनेक भडचन पंदा हो जायेगी तथा 
पन्त में यह सारा पचड़ा एक वेवबूफो की वात साबित होगी। फर्लां विचार- 
धारा से राज्य खतरे में पड जायेगा, यह फैसला कौन करे ? जो लोग सत्ताधारी हैं, 
उन्हे यह काम सौर जाये, तो जो बात या विचारधारा उनके मन के विरुद्ध होगी, 
उसी को वे सतरमार मानेंगे ) समाज के भीतर, राज्य के लिये खतरा पैदा करने वाले 
जो विचार उत्पन्त होते हैं, वे किसी वी वचि वन्‍्पना नहीं होते । विचार प्नुभवों की 
देव होती हैं ॥ जब्र तक कोई भनुभव न प्राप्त हो, त्द,तक व्यवित के मत मे विचार 
जाग्रत नही होते। क्रिसो-म-किसी मात्रा में वह बात लोगो की बुद्धि को जेंच चातो 
है भोर इसलिए वह महत््वर॒र्ण सिद्ध होती है । उस विचारधारा वो जन्म देने वाला 
अनुभव समप्ताज को भाये, तो इसका ग्रे यह हुप्ा कि राज्य व्यवस्था मे कहीं-न-क्ही 
कोई बी या दोष है, यह स्पष्ट है। सामान्यवया मनुष्य की प्रवृत्ति बेकार के पचड़े या 
अपेले मे पट्टने वी नही होती । मनुष्य सदा धाराम से जिन्दगी बिताना पसन्द करता 
है हवा जो बुछ भव तक होता प्रा रहा है, उसी वो चलाते चला जाना चाहता है। 
बेबार गो उसाइ-पछाड करने की दसओो प्रवृति नहीं होती मौर जब व्यक्ति इस प्रदृत्ति 
से हट कर बुछ करने लग जाते हैं प्रधवा धपने विचारों वा प्रदर्शन 4रना प्रारम्भ 
कर देते हैं तो इसरे मादी ये हो जाते हैं वि कोई ने बोई बात ऐसी हो गई है, जिमरा 
सहन बरना उनने लिये कठिन हो गया है । जब तक कोई बात मर्जी के विश्द्ध न 
हो जाये, ध्यवित को ऋ्ोष नहीं घाता, यह सामान्य भनुभव है ! जद लोग सरकार या 
राजवीय बाम-वाज ये विरद्ध बोलते लगते हैं, सद वंधी हो कोई दात राज्य वी 
घरदापर हे दारा टुई होगी, ऐसा पनुमान करता गलत नहीं होगा । सरशार के विर्द्ध 
जब घरसत्वोष निर्माण होता है, तब उससे दाराशों शा। पता चसावा सपा उन्हे दृर 
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कर्ता हो बुद्धिमत्ता की बात होती है। झक्तति का प्रदर्शन करके जवर्देस्ती जनता के 
प्रसन्‍्तोष को दवाने कौ कोशिश करना राजनीति शास्त्र के ज्ञान का परिधायक नहीं 
है। राज्य का सच्चा स्वरूप इस बात से जाहिर होता है कि उस राज्य के सागरिको 
को राज्य की भालोचना का कितनी मात्रा मे भ्धिकार है । यदि नागरिकों को राज्य 
की झ्ालोचता करने का भ्रधिकार मे हो, तो यह नही कहा जा सकता कि बहाँ के 
नागरिकों को सच्चे मानों में स्वतंत्रता प्राप्त है। यदि भालोचना का भ्रधिकार है, 
मतस्वतंत्रता की पूरी गंंजायश है, तो इसके माती ये हुए कि वह राज्य प्रजाजनों के 
दुःख निवारण के लिये पूरी तरह तत्पर है। लोगों के दुःखो को दुर करने में राज्य 
ज़ित्तो तत्परता दिणायेगा, उत्ती मात्रा में उसे लोगों की निष्ठा एवं प्रेम की प्राप्ति होगी । 
लोगों को झालोचना करने तथा अपने दु खो को सुनाने की पूरी स्वतंत्रता हो, तो लोग 
गड़बड़ नहीं करते। वयोकि उस झवस्था में बेंसा करने की झखूरत ही मही रह 
जाती । तत्पर सरकार उपाय ढूढ़ निकालती है तथा को गई भालोचनाप्नों की उपेक्षा 
नहीं किया करती । जहाँ कोई सुनवाई नही होती, पर्वाह नही की जाती, जहाँ प्रधिक 
भ्रालोदना का फल्न प्रधिक उपेक्षा एवं भ्रधिक उद्दामवृत्ति होता है, वहां लोगो का क्षोभ 
बढ़ जाता है भौर यदि उसके विरुद्ध दवाव से बाम लिया जाय, तो गुप्त प्रान्दोलन 
शुरू हो जाते हैं तथा परिणाम भधिक भयानक होता है। लोगो की शिकायतों तथा 
दुःखों के झ्राविष्कार पर प्रतिबंध लगाने से लोगो का प्सतोप कम नहीं होता। 
स्वतंत्रता के लिये शी गई कोशिश, जित्ती दवाई जाय, उत्ती ही सिर ऊपर उठाती है। 
भाषण की स्वतंत्रता छित जाने पर जो बात एक सभा में होती, वह ग्रुप्त रूप मे 
सैकड़ों सभाभ्रो में होने लग जाती है। जनता के नेताभ्नो को वंदी बना डालने से या 
निर्वासित कर देने से उनका प्रमाव कम नहीं होता वरन्‌ दुगना हो जाता है। उनकी 
विचारधारा लुप्त नही होती, वरन्‌ वह चारों ओर फेल जाती है । तिलक वो जेल्न में 
डास देने से स्वतंत्रता की इच्छा भनेक गुता बढ गई। सत्य को कुचलने से वह चिरन्‍्तन 
हो जाता है । उसे मारने वी कोशिश करने से वह भधिक सम्मानित होता है। प्रतः 
स्वातंत्य तत्व तथा नीति दोनो ही दृष्टियों से भधिक भ्रभीष्ट सिद्ध होता है । जो लोग 
स्पष्ट वक्‍ता हैं, प्रप्रिय सत्य बोलने वाले हैं, वही सच्चे मित्र हैं। यह ठीक है कि 
संत्ताघारियों को रठुति-पाठकों को भ्रावश्यव्र॒ता रहती है; पर उनके सच्चे सम्बन्धी 
यथा मित्र दे होते हैं, जो भरप्रिय होते हुए भी सत्य कथन करते हैं । जो सत्ताघारी लोग 
सत्य को दबा देते हैं, प्रपनी आलोचना नही होने देते वे अतंतोगत्वा विनाश की ओ्रोर 
चले जाते हैं। 
विचार स्व॒तन्त्रता के लेख द्वारा तथा भाषण द्वारा किये जाने वाले प्रदर्शनों में 
अन्तर है, यह हम कह आये हैं ! जब मनुध्य किसी लिखित पुर्जी को भी पढ़ता है, तो 
उस समय वह अपने ही सन्दर्म में रहता है | चाहे वह उस्ते ट्राम में पढे, ट्रेन में पढ़े या 
बस-स्टंण्ड पर पढ़े पर उसका वह पढ़ना वयक्तिक रहता है। औरो को उसका ज्ञान 
नहों होता । प्रतः उसका जो भी भसर होता है, वह उसी के मन पर होता है । समा 
में होने वाले भाषण की स्थिति इससे भिन्न है । वहाँ के माषश का तथा श्रोताओं की 
परविक्षिया भर्थादु चेहरे मे माने वाला फर्क, लोगो की तालियां, चोखना-बिल्नाना 
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पराइ--एसो प्रदार वश के! भेहरे ये पाये बाते पर सपा एविटग ध्राशिका भो 
प्रधर पड़ता है । भापण वा बतायरए एश गर्म मायूहिद होगा है । जब कोई डयि 
कोई लेए या पुस्तक पड़ता है, उग समय लेशक पो ब्वविवाय जगाने झामने मडी होठा ) 
भाविभाव भौर पभिनय भो गद्टी होते। सेशव बह पाटफ को एश ब्यवित मातपर 
उगके मत पर घर डालने पी पोशिध बरता है। प्रयती बह्यताप्ो दो सगे मन 
थाने वो भोशिश करता है। वहाँ लेएर तर बा धाधय पेरर पाटर ने मत को प्रति- 
पादित विधय ही भोर झापथ्ट रिया करता है । पाठफ भो पतला था प्र ऐरने 
के थाद घोशता-गिल्याता नहीं है। 'हुया होता हो पराहिय' कहपर शुरारता 
नहीं है। पढ़ने के माद झाप्रान्य रुप से लोगों गी प्रवृत्ति मनन को प्रोर होती है। 
मन पररने पे: याद बह सामान्य रूप से उगके संम्दग्ध में घरनी राय जाहिए गिया 
गरता है। पर सभा मे ऐगा महों होता । पहाँ थोताप्रों दो प्रतिक्रिदा उग्ी बरव 
जजर भा जाही है एप दे सालियो शारा प्पपा धन्प प्रायाजों डाश प्पनी परम 
झौर गापसरद उस्री झमप व्यशा कर देते हैं भौर गामान्य रूप से यह सरद इसी 
क्षीघ्रता थे होता है कि सुनने हपा राय जाहिर परने मे बोष प्रत्यविराभ वो भी 
गुझ्माइश नहीं रहती । जिन्हे समापों बा--विशेषप-र ऐसे समय मो सभाध्रों था, 
जबकि रामाज में वापी क्षोम हो--प्रनुमव है, ये घोग जानते हैं कि एक प्रम्यरत 
एवं चतुर बदता सभा में शिस प्रहार भाग मड़का सस्ता है । महाराष्ट्र में तो मह भनु- 
भव रबंधिदित है। समा पत्म हुई कि लोगो ने परो मे भ्राग लगाता शुरू कर दिया, 
सभा पत्म हुई कि राह चलते घादमियों पर हमले शुरू हो गये, दुरानों गो सूद लिपा 
गंया--पह जिस्सा हर किसी का जाना-पहचाना है । इसी प्ररार वह भो महत्त्व रखता 
है कि जो भाषण हुप्रा है, वह कहाँ हुमा है ? हरिजनों की बत्तियों में जाऋर ऊँचे 
बर्ों के लोगो द्वारा साप्राश्रिक भ्र्पाय के विरुद्ध जिये गए भाषण वा बषा प्सर होगा, 
ग्रह वात प्राय, निष्चिचत रहती है। यदि वही भाषण सामान्य बसितियों में हो, दो फल णुदा 
होगा। प्रत्त हर किस्प या भाषण करने की, हर किस्ती जगह भाषण करने को छूट 
देना, तथा उस मामले मे राम्पुरं स्वतस्त्रतर देनर समाज को हृष्दि गे भभीष्द नहीं । 
भुण्ड बनाकर चलते (जुलूम) का धषिकार, मोर्चा ले जाने पा भ्रधिवार भादि सब 
अधिकार ग्रनुचित तो नही हैं, फिर भी वातावरण क्षुब्ध हो, तो जुब्ुग धोर मोर्चा ले 
जाने का फल मारपीट, शिरफुटोवल तथा प्रागजनी झ्ादि हो जाता है, यह भी पनु- 
भव बताता है। भ्रत:, सरवार को समाज की दृष्टि से, समाज की भलाई एव सुरक्षा को 
हृष्टि से छुछ भी न करने देवा या करने का अधिकार छीन सेना हितकारक नहीं है । 
जिन भाषणों से हिंसा को दढावा मिलता हो, या मिलने की पूरी सम्भावना हो, तो 
भाषण पर पावदी लगाना उचित ही नहीं, सरकार का कर्सव्य कर्म हो जाता है। 
मथापि ऐसा समक लेना कि वातावरण मे क्षोम होने तथा लोगो के बुरी तरह क्रुद 
होने के वगरए उस समय जो भाषण होगा, वह हर हालत में लोगो की हिसा पर उत्तारू 
करने वाला होगा, ठीक न होगा | जैसा हम पहले कह झाए हैं, परिस्थिति ऐसी हो कि 
खून-खराबी की पूरी सम्भावन्रा हो, भोर यदि उस पर रोक न लगाने से बह संम्भा- 
चना एक ठोस सत्य बनने जा रही हो, तो सरशार द्वारा भाषण पर पावदी लगाना 
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भोग्य है या नहीं, यह बात भधिकारों लोग छुद झपनी मर्जी से निश्चित करें यह ढोक 
नहीं । जिस परिस्थिति में उन्होंने प्रतिबन्ध किया हे, उस परिश्यिति पर पूरी तरह 
विचार करने के बाद प्रत्येक व्यक्ति को उसके ग्रोचिस्य की प्रतीति होनी चाहिए। इत्ता 
सोचमे-विचारने के बाद वह पावंदी लगाई जानी चाहिए । भाषण हो छुडने के बाद 
पावदो लगाने की बात ये। धन्य कोई कारंबाई करने बी बात सरतरी निगाह से देखने 
पर उचित प्रतीत होती है । बहुत कम बवताओरों के प्रकषोमजनक भाषण करने की उम्मीद 
रहतो है। झतः भाषण से पूर्व ही किसी भवांद्धनीय घटना की समावना को लेकर सभा न 
होने देना सामान्यतया अनुचित प्रतीत होता है। तथापि किन्‍्ही खास परिध्यित्तियों मे ववता 
पर या सभा पर भगाऊ पावंदी लगाना समाज को इष्टि से ट्वितावह एवं भ्रावश्यक भिद्ध 
होता है। बकता ने भड़कीला भाषण दिपा तथा उसके फलस्वरूद दंगा-फसाद हो गया 
श्रौर उसके बाद कुछ उपाय जिये गए तो दे निरयंक सिद्ध होंगे, बयोकि जो कुछ होना 
था वह तो हो ही गया होता है। भ्रतः जिस बबता का परे चरिश् ज्ञात है, सभा में 
जिस विधम पर चर्चा होने वाली है भयवा जो ववता बोलने बाते हैं, जिस स्थान पर 
वह सभा होने जा रही है, तथा जो लोग वहाँ भाने वाले हैं, उन सबका सगाल करके 
तथा भड़कीले भाषणों तथा दंगा-फसाद की समावना को पूरी तरह असों के सामने 
रखकर ही प्रतिवंधक उपायों को मोजना की जानी चाहिए। जो धत्याचार होते हैं, 
उनके फुल भम्य लोगो को भोगने पड़ते हैं। सभाज के मुद्ठी-भर श्रान्दोलनकारियों को 
खुलकर छेलने की छूट दे देना समाज की दृष्टि से हितावह नही । भाषण होने पर यदि 
गह साबित हो जाय कि वह भाषण बहुत भ्रधिक भडकाने बाला था तथा उससे दगे- 
फप्तादों का होना या समाज मे गड़बड़ी का मच जाना निश्चित हो जाय, तो उसके 
जिलाफ कदम उठाना तथा वक्ता को सजा देना उचित होगा । हाँ, इत्ती बात जरूर 
है कि वह भाषण स्पध्ट रूप से दंगों-फ्तादों को भड़काने वाला होता चाहिए। बह 
भाषा वैसा था या नही, इस दात का विचार करते समय बवता का वैसा करने का 
इरादा था या नही, इस बात का विचार करना जदूरी नहीं। हो सकता हैं, उसके इरादे 
बुरे न हों, दधापि उसके भाषण में जो शब्द प्रयुस्त हुए तया जिस दैली एवं समिनय 
के साथ बह भाषण दिया गया, उन सदसे यदि दंगो-फसादों का होना था हिस(त्मक 
प्रचार का होता स्पष्ट हो, तो उस भाषण वो दोपयुव॒त् माना जाना चाहिए | कोई 
भाषण इत्ते से दोपयुवत् नही हो जाता कि सामान्यतया उम्र भाषण से समाज में 
भव्यवस्था तथा गड़बड़ मच सकती है। निःसदेह वह भाषण कब दोपी छ्िद्ध होता है 
कब नहीं, पह निश्चित करना न्यायाधीश का काम है। तथा उच्ची को देखना चाहिए 
कि उम्त भाषण फा सामान्य जबठ पर सपा भमर होगा और तव भपना फँसना देगा 
चाहिए) समा में वित्त लेवल के लोग थे, इसका भी उसे विचार करना होता है । 
इसी प्रकार माएण के समय समाज में कद स्थिति थी, इसका भी विशेष विचार करके 
उसे ध्पना फैसला देना चाहिएं। झगर कुछ हो लोगो को वह भाषण भ्रप्रिय लगा हो, 
या समाजविरोधी लगा हो, तो स्वायाघीश को झ्पनी दृष्टि उनकी भाँति नहीं बनानो 
चाहितु | सामान्य जनता को उस भाषण के बारे मे वया लगता है तथा सामान्य जनता 
पर उसका दया भसर होता, इंस बात वा विचार किया जाना चाहिए। यह सम्भव है 
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कि भाषण से सरकार बढिनाई में पद गई हो, नाराज हो गई हो। रुपादि सश्वार 
घो कठिनाई या नाराजगी पर स्यायापीश का फंगसा प्रयलम्दिग गहीं रह रजता। 
भाषण स्वतंत्रता सागरिकों बा ध्रषित्रार है सपा समाज भी गुरणा सार वा वक्तंग्य 
है, इन दोनों बातों को ध्यान से रखते हुए फैगला डिया जाना भाहिए। भाषण में 
प्रगलित रारपार पर धरपस्त बढोर दब्दों मे धासोचना हुई है, इसे से उतरो पभाक्षे- 
पाई नहीं गमभना चाहिए । समाज में पु सोथ ऐमे होते है, जो गाज में जो मुख 
चल रहा है, उसके विरद एक घ्द भी भुनने को संयार नहीं होते । तया गुछ ऐसे भी 
स्वयमन्य एवं झपने को सर्वे समभने याले हटो व्यक्ति या मत्रो सरकार में होते हैं, 
कि उन्हे इग प्रषार की भालोचना सहन महीं होतो घत ये इस प्रकार पी प्रानोषता 
फो राजदोह मानते हैं। गधीन विचार तथा प्रयोग उस्ूं बॉदों बी तरह सटरते हैं तपा 
ये इस प्रकार येः नव-वियार-प्रवतेक लोगों को जेल मे डासकर सपने हैंकि हम 
रामाज का भला ही झर रहे हैं! तथावि सागरिफों शो मत ह्यवत्रता बा विचार करते 
शमय तथा उस पर लगी सीमाप्रो वा निर्देश मरते रमय जिस भुख्य सूत्र मा रायाल 
रुपना होता है, वह है समाज वा ध्राज या तथा प्राने वाले कल वा हित तथा बह 
हित भी विर्ही इने-गिने लोगो वा या शिन्‍्ही छोटे-मोटे दल का नहीं; यरन्‌ सर्वे सामान्य 
जनता का हित । 
उल्लिपित विचारधारा वा मुख्य मुद्दा यह है कि राज्यवरर्ताधों के लिए 
भागरिकों वी स्वतन्रता वा भ्रपहरण सुगम नहीं होता चाहिये। इस विषय 
में अलिखित या लिखित संविधान द्वारा कुछ-ल-जुछ स्ीमाएँ भवश्य होती चाहियें 
तथा उनवा पूरी तरह पालन किया जाना चाहिये। बहुत बार ऐसे विचार भति- 
प्रादित किये जाते हैं कि नागरिक की हृत्टि से तथा राज्य की दृष्टि से जो सीमाएँ 
होती हैं, उनका विचार करते समय शान्तिकाल तथा सकट एव सपर्ष बाल का भेद 
अवश्य किया जाना चाहिये । दोनों स्थितियों मे सरकार पर एक जँसे बन्धनों फा रखा 
जाना तथा नागरिकों को एफ जैसी सवृतत्रता का प्रदान किया जाना ठीक नहीं। ने 
वह भभीष्ट है, न न्यायोचित ही । समाज तथा राज्य व्यवित को सुखी रखने के लिये 
हैं। जहाँ यह दोनों सुब्यवस्थित रहते हैं, व्दाँ घ्राति बनी रहती है भौर तभी व्यवित 
तरवकी कर सवता है। समाज की प्रगति भी तमी हो सकती है । राश्य का मुख्य 
उद्देश्य यह है कि राज्य के नायरिकों की रक्षा हो--आहरी श्राक्रमणों से भी तथा 
भीतरी दंगो-फ्सादों से भो ) सग्ठित प्रंरक्षण केवल राज्य ही से प्राप्त हो सकता है। 
राज्य का मुस्य लक्षण तथा कत्तेब्य भी वही है। जब तक जोवन भौर घन के दारे में 
निश्चिग्तत्ता न हो, तब तक नागरिक स्वतत्रता का उपयोग सम्भव नहीं हौ सकता | 
भप्चिर सलामत तो पगडी पचास' वाला न्याय यहाँ भी लागू होता है| झतः यदि हम 
चाहते हैं कि स्वतत्रता बनी रहे तो राज्य मे शाँति भौर युव्यवस्था को बनाये रखता 
चहुत जरूरी है । झौर चूंकि यह काम राज्य का है; भ्रतः उस काम के लिये मावश्यक 
शब्द राज्य के हाथ मे जरूर होनी चाहिये। जब राज्य में गदर मचा हो, बाहरी 
झड़ का राज्य पर आक्रमण हुमा हो, उस समय विचार स्वर्तत्रता के मौलिक अ्रधि- 
कायो मे कप्ती करने या उन्हे कुछ सभय के लिये उठा रखने की शवित भी राज्य के 
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हाथ में होती चाहिये । तास्तविक हप्ट्या आन्तदिक चिढ्रोह प्रयवा बाहरी भाक्नमण के 
काम में राज्य के हाथ में उह्लिलित झतित के दिये जाने से इन्कार कही किया जा 
सकता ( जब भास्तरिक विद्रोह मचा हो, राज्य में फूट पड़ी हो, राष्ट्र विमकत हो गंगा 
: हो, समाज के दो टुकड़े हो गये हों, भौर उमय विचारसरणी के लोगों ने बेध मार्ग 
, को छोड़ प्रन्य मार्ग का भ्रवलम्बन शिया हो, उस समय भाषण तथा विधार खंदंधी 
स्वतंत्रता का विचार तार्िवक साबित होता है। जो बोलना होता है, वह बोला ही 
जाता है । वैध मार्ग एक ओर हट जाते हैं तथा हिसा ने लोगों के मन पर कब्जा 
किया होता है । ऐसी परिस्थिति में मौलिक झधिवारों की झोर कोई ध्यान नही देता 
चस्नृतः हिंसा तथा स्वतंत्रता येदों बातें एक दूसरे के विरुद्ध हैं। गौर हिंसा क्के 
लोगों के मरनों पर प्रधिवार कर सेने के बाद सच्ची स्वतंत्रता लोगों के मन से निर्वा- 
घित हो जाती है। जब चारो शोर तलवारें सनखना रही हों, क्रान्ति को चीजो- 
वुकार सुनाई दे रहो हो, उस समय उसका हच्चारण तक कोई नहीं करता | भौर 
जब दो पक्षों में से किसी पक्ष की जीत हो जाती है भोर बह सत्ताधारी दन जाता 
है, तव उसका पहला काम पराजित पक्ष को नैस्तोनावृद करना होता है। भ्रपनी 
जौत् होने से पहले वह पक्ष जिस स्वतंत्रता को माँग झपने लिए करता था, उसी 
स्वतंत्रता से वह पराजित पक्ष को वंचित रखने का प्रयत्न करता है। भाषसी फूट में जो 
भ्रापसी युद्ध होता है, उसमे हारे हुए पक्ष को स्वतंत्रता से तो हाथ घोना ही पड़ता है, 
प्राखों की भी निरिचन्तता नही रह पाती ॥ सफल क्रान्विकारकों के सत्ताघारी बन जावे 
पर वे सालोचना के लिये इत्ते सुनुकमिजाज वन जाते हैं कि तविक भी झाज्ोचना करने 
बाला व्यक्तित उसकी नियाह्‌ में प्रतिक्रियावादों एवं क्रान्तिविरोधी बन जाता हैं तथा 
थे उसे नेस्तोनावूद कर डालते हैं । विजयोन्माद से मुक्त होने पर शक्ति का दुरुपयोग 
होता है ठथा विजय से पूर्व के घ्येयदर्शों लोग विजय के उपरात प्रतिक्रान्विकारक 
प्राग्नही एवं भ्रसहिप्णु बन जाते हैं) इतिहास हमें बताता है कि क्ाम्ति के सफल होते ही 
क्रॉँदि के जनक तथा नेतागण ही उमको पहली बलि बनते हैं। विजयी पक्ष के कुछ 
प्रतिरेकी बोलने लगते हैं तया शवित की प्राप्ति के लिये लोकहित तया लोकानुनय का 
नोलाम किया जाता है भौर जो नेठा उत्तरदायी होते हैं, उन्हें क्राविबिरोधो मांवा जाता है 
तया उन्हें शवित से दूर हटा दिया जाता है मौर उनकी रवानगी या परलोक में होती 
है या परदेश में होती है। रॉबर्टे त्पियर का उदाहरण हमे यही बतलाता है। मार्च, 
१६१७ की रूसी क़न्ति के जतक को जो दिन देखने पड़े, वे भो यही दरसाते हैं कि 
क्र न्तिकारक जब सफन हो जाते हैं, तद शायद ही कही वे समाज प्रस्यापतां तथा 
राज्य के सुप्रतिष्ठिठ करने के काम में नेता बन पाते हैं ठया सफल हो पाने हैं । ऐेसा 
अनुभव हि भारत ही में भ्रामा है। इसका वारण यह है कि सत्ता की प्राप्ति के 
बाद नागरिकों को सब प्रकार की स्वतंत्रता के उपयोग के भदसर मुक्त रूप में दे 
हा जो पांति के काल में गुराम्य कों दृष्टि से राज्य के कामकाज की प्रतोचना 
होनी चाहिये । गृहयुद्ध के दिनों में तो प्रा्ोचता का सात ही नहीं उठता। गूह- 
बड़ के क्त्म होने पर सरकार को स्पापना के बाद यदि स्वतंत्रता न रहे, यह 
छाताशाई शासन हो जाठा है। क्रम का मूच उद्दंदय बूए नहीं हो पाता । कया 
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यही मेरी तदस्था ध्ीर स्थाग का कल है', ऐसा कहने का अ्रवसर भ्रा उपस्थित होता 
है । गृहवुद्ध तो न हो, पर समाज मे गड़बड़ हो; राज्य सत्ता की तीत्र ग्रालौचना होती 
हो; राज्य वी दाति भग होने की सम्भावना हो, तो उस स्थिति में नागरिकों की 
स्वतेंश्रता पर किस प्रकार का अंबुश होना चाहिये इसका विचार हम पहले कर भागे 
हैं। जहाँ कहे क्रान्ति हुई; वहाँ सत्ताषिशारियों ने जब भी विरुद्ध भालोचना को बंद 
करने को कोशिश की, उसे दवावा चाहा, तव वहाँ घोकमत को सत्ताधारियों को 
उचाड फेकता पड़ा । सुह्युद्ध के बाल में नुस्य प्रशव होता है कि सत्ता किसके हाथ 
में रहे, कौन राज्य की बागष्टोर सेभाले | गृहयुद्ध न हो; पर राज्य में संघ मचा 
हो, तो उस समय मुख्य श्रश्त होता है कि राज्य सत्ता कौ नौति वया हो तथा उसका 
व्यवहार कैसा हो । यह भी सच है कि गृहयुद्ध से पूर्व का संघर्ष यदि किसी संगठित 
पक्ष के द्वारा निर्माण किया हुमा हो तो दाने -इनै: उसका मुकाव गृहयुद्ध को भ्रोर हो 
जाता है। श्र यदि देध रीति से सत्ता हाथ मे ने भाई हो, या सम्बन्धित पक्ष ने 
अवध मार्ग को अपनाया हुआ हो, तो राष्ट्र गृंहयुद्ध की मंजिल पर पहुँच जाता है। 
गृहयुद्ध का फल सामान्यत्त्रा निणायिक झुइती के समान होता है ! एक पक्ष के हाथ 
में मत्ता रा जाती है और दूसरा पञ्ष परास्त हो जाता है । नष्ट हो जाता है। सत्ता 
प्राप्ति के बाद नागरिक स्वतंत्रता का सवाल पैदा होता है! पर उस समय णो लोग 
प्रराभूत हो जाती हैं, वे देशद्रोही माने जाते हैं । जो लोग विद्रोही थे, वे सफलता मिवने 
पर सत्ताथीश बन जाते हैं। सफल क्रान्तिकारकों के साममे प्रश्त यह उठ सडा होता 
है कि उनके विरद्ध विद्रोह ने हो, इसके लिए क्या तरोका किया जाये। भौर तब जो 
तरीका बाम में ताया जाता है, उसके भ्राधार पर यह निश्चित विया जाता है कि 
जो राज्य मध्तित्व में आया है, उसका स्वरूप क्‍या है| सच देखा जाय तो दोनों ही 
दल दास्वरास्त्रों वो काम में लाते हैं; प्रतः पराभूत पक्ष के लोगो को, हिसा या प्रव- 
सम्यन बरने के बहाने, एक पिरे से फाँती पर चढ़ा देना या फोजी भदालत के मार- 
फत गोली से उडा देना न्याय के प्रनुटुल नही होता । पर उस रामय जो लोग गचा- 

धारो बनने हैं, वे न्याय गो एक बेरार का श्डगा मानते हैं ॥ जिम शोगो ने उस 

भाखोलन में भाग नहीं लिपा, उन्हें भी सत्ताघारो लोग ध्वतथ्ता हथा भीतिक प्रधि- 

कारों गा उपभोग नहीं बरने देते । जहाँ कही ऐसा होता है, वह नागरिक स्थनत्रता 

मी दृष्टि मे ध्नुचित है। सत्ता हत्तगत बरने वालों को याइ रखता चाहिये कि जिन 

धोगो ते गृहयुद्ध मे भाग लिया है, दे खोप गृहयुद्ध से पहले एक ही राज्य के नाग- 

रिक थे | एश ही राष्ट्र रे मभागद थे तथा गुहदुद्ध के परचाद्‌ भी उसी ध्वश्या को 

बुत स्थापित बरने भरे ही न्याय है, प्रौ्चित्य है ठया नये सताधरियों के लिए निश्चितता 


है 

सामान्य प्रनुभद हमे बताता है झि क्ति मे परचातु बटुत कय ऐसे उद्दाहरण 
है, जहाँ सा हासित बरते बाबो ने गला वा दुरप्रयोग मे दिया को । घायुनिर भारत 
पे घद हर गूरपुद्ध की परिस्यिति नहों घाई, तथादि उससे पुर्दे के काल में गूहपुद्ध 
उसरापिकशार कया द्रमध पाया करता थर॥ जब गा मौरा धाता था, रण 
उप पिदयरियो-उधराधितारियों के शो च मगश होगा था । ठद दो देव बन जादे ये भौर 


विचार स्वतंत्रता के विविष स्वरुप है 


उनमें लड़ाई घुछू हो जाती थी । जो जीतता बह गद्दी पर बैंढता । गद्दी पर बैठने -यर 
गा दो उते यमलोक जाना पृड़वा या राज्य से बाहर निकल जाता पड़ता। उन दिनों 
प्रजात॑त्र गहों होता था शत: मागास्य जदता इस गूहग्ुद्ध में भाग नहीं सेवी थी । 
बरदार बोग या उस्तराबिफ्रारियों के दष्टसित्र ही उसमें भाग सेते थे । घाहजहाँ 
के पुत्रों में हुई लड़ाइयाँ उस काल के गुहयुद्ध के हवूप पर प्रका डासती हैं रु इतर 
हास में भ्रावृहत्या तथा पितृहृत्या तक के उदाहरण मिल जाते हैं। सर्ता हाय में खाते 
ही प्रतिसक्षयघ के उदाहरण मराठों के इतिहाम में उर्लब्ध होते हैं। जी राजगह्दी पर 
हो या जो पाते बाला हो, उसका सुल्लम-खुल्ता बंध किया जाता था। तागनिक स्व- 
तंत्रता की कत्पदा। उठ दियो प्रवलित नहीं थी) इस कारण सत्ता प्राप्ति के बाद 
किसका दय हुमा, कौन ध्षिरारच्युत किया गया, इस का को महत्व प्राप्त नहीं 
या। जिमके ताप की मुनादी हुई या डंका बडा, प्रजा उसी के दोथे हो जाती थी। 
हाँ, एक वात जरूर है कि सत्ता प्राप्य होने के बाद सतताधारी लोग हाथ में घाई सत्ता 
बा दुश्पयोग ही करते हैं। प्रमेरिका के इतिहाघ मे गत शताब्दी के मध्य में, उतर कै 
तया दक्षिण के राज्यों के दीच युद्ध हुप्ना दवा उस गुहयुद्ध में जो विजयी हुएं, उन्हेंने 
क्षम भें प्राई सत्ता का दुस्गयोग ही किया । इसो प्रकार भगाधारण तथा धंकटकालीत 
परिस्थिति के उत्पन्न हो जाते पर कातूव दर दिये गये विशेष अधिकारों का भी 
दुश्पयोग हुए बिना नही रहा / १६१६ में भारत में, विशेषतः पंजाब में, मार्शल मां 
तागू कर दिये जाने के बाद जो कुछ हुआ उप्तका रात यही है कि होथ में भ्रधिकार 
के झाते ही मनुष्य मदमत्त हो उठता है। उसका विवेक रह नहीं जाता ॥ भ्रधिकार तथा 
कानून दोनों का दुश्प्रयोग होता है । न्‍्याय के साधारण तत्वों की भी उपेक्षा कर दी 
जाती है। छोड़े से भ्रवराघ पुर कडी-मे-फडी सजा दी जाती है॥ वामकाज की रोति 
की भी उपेक्षा कर दी जाती है। फोजो कारन का गही भय लगाया जाता है । प्रभुतः 
सर मे जो कुछ हुप्र), उमसे भी यदी कुछ प्रकट होता है । १६३ ० में शोलाबुर मे जो 
हम्मा बह भी यही प्रकट करता है । जहाँ-जदाँ जोर-जेवर्दस्दी की गई, बहाँ-बहाँ जो - 
भी घटनायें हुई हूँ, उसये यही इरकट होता है. कि एक बार जोर-जद॒दंस्ती से काम 
लिया जाने लगा कि व्यक्तित के छारे भ्रधिकार, सारा मालपता, जोवन, प्रतिष्ठा सादि 
सब नप्ट हो जाता है। राज्यकर्ता समझने लगते हैँ कि वे तनवार तथा ताकत के 
बल पर शांति तथा व्यवस्या चदाये रख सऊठे हैं तथ/ लोगों की प्रीति भी प्राप्त कर 
मब्ते हैं। झाति झोर व्यवस्था हो तो जाती है, पर धरसंतोष की एवं हेप को भाग 
भीतर ही भीतर लोगो के मन में सुबयती रहती है । समुद्र में जिस प्रकार बड़वानल 
प्रश्वज्षित होता है, उ्ी प्रकार लोगों के मनडपी समुद्र में द्वेप प्रत्जलित होता रहता है - 
शोर सम्य के प्रति सोगो को विप्ण कम हो जाती है तथा राज्यकर्ता मो -को बनता 
कं प्रेम प्राप्व नही होता । रूसी राज्यक्रानत से पहले जारशाही ने यही किया तथा 
जारघाही को यही अनुमेब प्रप्द हुस | और पन्त मे १९१७ में विदवर में एक झगूत- 
पूर्व शाति हुई । यही कुछ प्रमृतसर तथा शोलापुर की घटनायों के बाद हुआ । भार< 
दीय स्वतंत्रता के आस्दौलन को ४० वर्ष त्तक कुचलने की कोशिश की गई पर उद्दे 
कुचला रहीं जा सका ६ उलदे उससे स्व॒तंवता आन्दोलन को झौर ज्यादा बढ़ावा पिला, 


रे धापुनिश ररय हपा ईइरैवतां 


उसतो तापत धोर ज्यादा बढ़ी तपा उसे ध्रधिक प्रस्तराष्ट्रीय प्रतिष्या हागिए हुई। 
घोर-जुत्म रो भते हो कोई स्पाय शा स्थांग भर सो, पर शी मानों में स्यायापीश के 
हाथो स्पाय नहीं मिल पाता । ग्यायापीश भी लगाम सरजार ने हाथ में होगो है। 
बायेकारिएी (एस्वीवय्ूटिव) दवाएं स्पायदान थे धर्य होताहस्पायदान थे इसार 
डरगा। भ्रौर दांति एपं ब्पपह्पा वी रा के माम पर शारक्षार को यहू गरना पडता 
है, ऐसी जब सरवार की घोर से दुद्ाई दो जाती है, राय उसपर प्र्ष इसा हो होता 
है हि शनि स्थापना के साम से ग्याय बुद्धि वा गसा पोंट दिया गया है। 

प्रद तक हम यह विधार फर रहे थे विषार रफ्तस्तता पी बया शीमाएँ होनी 
चाहिएँ-- शांति गात में, शांति भंग होने के बाल में तया प्रस्पश ए॒दृ-युद्ध धिए जाने 
कै काल में । प्रद हम इरा विषय पर विषार प्रस्तुत करेंगे कि विघार रयहस्थयां की 
उस समय वया सीमायें हों, जय देश पर दूमरे देश वा घ्राक्ममश हुपा हो, तपा देश 
युद्ध में सगा हुप्रा हो। युद्ध के समय व्यवित की स्थाश्रता एवं सागरि भधिनारों गा 
जो सवाल पंदा होता है, उसरा रुप पर्याप्त भिन्न होता है। उस गमय सबसे महत्व 
गा विषय होता है जीवित रहनता। राष्ट्र मदि जीवित रहा, तमी मागरिबता थी बात 
की जा सफ्रेगी । राज्य थया रहा सभी सागरिह् स्पनंत्रता गौ बात मी जा रागेगी । 
साश्ययं यह कि सिर रालामत रहे, तभी पगडी कौ बात हो सकेगी । मान घीजिये कि 
परदेशी सेनाएँ हमारे देश की सीमा पर स्टी हैं या सीमा के भीतर भागई हैं। ऐगे 
समय यदि कोई सागरिक झहिसा वा प्रघार करने सगे, गहे कि लडो मत, सेना भे 
भर्ती मत हो भ्रो, सरवार को पैसे से मदद मत दो । सो उस समय सवाल यह पैदा 
होता है कि नागरिक प्रधिकारों एयं विचार स्वतंत्रता के नाम पर उसे बेरा प्रचार 
फ़रने दिया जाय या उसे पकड कर जेल में डाल दिया जाय | भौर इस सवाल का एक 
ही जवाब यह है कि उसे राष्ट्र के हित की दृध्टि से जेल मे डाल देना चाहिये। इसो 
प्रवार केवल यही ने हो कि दुश्मन की रोनाएँ सीमा पर सडी हैं या भीतर चलो भाई 
हैं, घल्िकि एक-एक करके हमारे गाँव भौर कस्बे दुश्मत द्वारा जीते जा रहे हों, उस 
समय यदि कोई भाषण एव प्रगाशन को स्वतंत्रता का उपयोग करते हुए लोगो के 
होसले को कम करता छुरू कर दे, तो उसे भी वेसा नहीं करने दिया जाना चाहिये, 
महू बात हर कोई स्वीकार करेगा। शात्ति के वाल मे ध्यक्ति के भ्रधिदारों मे एक 
प्रकार की वंपवितकता बनी रहती है। भौर उन पर भंबुश लगा भी दिया जाय तो 
बह केवल व्यक्ति तक हो सीमित रहता है। पर दुइमन के हमले के दिनों में बसी 
व्यक्ति विषयक भावना नहीं रह जाती। जो हमला हुभा होता है, वह सारे राज्य 
पर होता है। जो रक्षा करनी होती है, वह व्यवित की नही, बल्कि सारे राज्य की 
करनी होती है । इस प्रवस्था में, राज्य के ब्यवित व्यवित नही रह जाते, वे सब राज्य 
एवं राष्ट्र का संगठित रूप बन जाते हैं। वह एक प्रसामान्य परित्यिति होती है। 
जिंदगी श्र मौत का सवाल व्यक्ति की दृष्टि से नही ; राष्ट्र की दृष्टि से उत्पन्न 
होता है। ऐसी हालत में दाशंनिक विचार प्र्थहीत हो जाते हैं। वेयक्तिक भधिकार 
अप्रस्तुत साबित हो जाते हैं। सब के मन एक ही बाव पर केन्द्रित रहते हैं या उन्हे 
होना चाहिये | भत. शाति तो दूर, गृह-युद्ध के काल मे भी जो विचार ध्धिक महत्त्व 


दिचार स्व॒तंघता के विविष स्व॒र्पे है| 


रखते हैं, उन्हें भो इस समय भ्र्थातु युद्ध के प्रसंग में स्थान नही रहता तथा रहना भो 
नही चाहिये । तथापि प्रत्यक्ष युद्ध होने के समय, युद्ध के चालू रहेते समय, युद्ध खत्म 
हो जाने पर तथा सबसे महत्त्व की बात पह कि युद्ध शुरू होने से पहले व्यक्ति स्वृतंगता 
के बारे मे वया दृष्टि होनी चाहिये ; इन सब बातों का विचार करना बहुत जहरी 
है। अम्तर्राप्ट्रीय स्थिति बिगड़ रही हो, युद्ध होने की सम्मावता बहुत बढ़े चली हो, 
आसमान में वादन घुमड़ रहे हों, हवायें बहने लगी हों, विजलियाँ भी चमकने लगी 
हों, ऐसी प्वस्था में नागरिकों को वया करना चाहिये--व्या वे छुप रहें तथा भ्पने 
विचारों को मन ही में रखकर निष्क्रिय दने रहे ? कुछ लोगों के मत मे सम्मव है कि 
मौजूदा सरकार की नीति गलत हो, कुछ नोगों की राय में युद्ध होने से देश का सर्वे" 
नए होता हो ; त्तो सवाल यह पेंदा होठा है. कि उस समय उन्हें भपते विचारों को 
प्रकट करना चाहिये था नहीं । यदि एक और यह आशंका हो कि भ्पनी राय को 
खुल्लमखुल्ला प्रकट कर देने से शत्रु का समर्थन होता है, उसे भच्छा लगता है तो 
दूसरी भोर यह भी खतरा बढ़ जाता है कि राय के जाहिर न करने से भौजूदा सरकार 
की पनुत्तरदायिता भौर प्रधिक बढ़ जाय) जो लोग सरकार के विरोधी होते हैं, 
उनका भी अपना एक दृष्टिकोण होता है, उनके भी कुछ सिद्धात होते हैं तथा यदि 
वे प्रत्यक्ष संकद के उपस्थित होने से पहले भपने विचारों को जनता के सामने न रखें 
हो एक दृष्टि से उनकी बड़ी भारी कर्तंव्यच्युति होगी । नागरिक के कत्तेंब्य उस समय 
निश्चित रूप से क्या हैं यह बताना नागरिक के लिए भी कठिन हो जाता है । क्योकि 
जछस सप्रप वह जो कुछ करेण, उठछके परिणाप्र बहुत दूरणामी होंगे। उत्तका भन्तर 
भेवल देश पर ही पड़े सो बात नही, विदेशों पर भी उसका भसर होता है। कैवेल इसलिये 
कि युद्ध की परिस्थिति उतन्न हो रही है, वया नागरिकता के भधिकारों को तिलांजलि दी 
जाय ? या उन्हें निःप्रभ कर दिया जाय ? या युद्ध के प्रारम्भ होने के घाद सब प्रकार की 
स्वतन्त्रताश्रों को स्थगित कर दिया जाय ? इन प्रश्नीं का उत्तर देना मुश्किल होता है। 
युद्ध शुरू होने से नागरिकता स्थगित हो जातो हो, ऐसी बात नहीं है। युद्धकालीन 
स्थिति के नाम से राज्य हमसे भधिक सेवा तया सहयोग की इच्छा रखे इत्ता ही नहीं 
प्रनिवा भी १र दे, तथा हम उसके बारे मे कुछ भी न बोलें, कुछ भी न लिखें, युद्ध " 
विरोधी कुछ भी काम न करें, इस बात की हमसे सिर्फ उम्मीद ही न रखे वरन्‌ हम पर 
बसा न करने के लिए ददाव भी डाले, तो उस भ्रवस्या में सरकार का भह काम उचित 
होगा या भ्रनुवित यह कहना कठिन हो जायेगा ॥ श्राप भी सोचिये, राष्ट्र ने जिस युद्ध हा 
की घोषणा की है, वह यदि किसी की सचमुच अनुचित लगता हो, तो वह वया करे ? 5 
युद्ध विशी छोटे राष्ट्र के साय हो या बड़े राष्ट्र के, छोटे पैमाने में हो या बड़े परैसेनने * 
में, प्रश्न यह उठ सड़ा होता है कि उसका उद्देश्य उचित है या नही यह निश्चित करने * 
का प्रपिकार, युद्ध के घोषित हो चुकने के बाद, व्यक्तिगत भागरिक को है या नहीं ।' 
बेवल इसलिये कि सरकार ने युद्ध धौषित क्या है, नागरिक झपने मन की बात को 
जाहिर न करे तथा एद्ध के बारे मे विचार तक वरना छोड़ दे तो इसका भ्र्थ यही होगा * 
हि मोझूदा सरकार को कोरे कागज पर दस्तसत करके दे दिया है, भागे उस पर बह 7 
णो जो में भायें सो लिए डाले | सच पूछिय हो संब॒द के पाल में सरकार को भाषो- 
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चना की आवश्यकता ज्यादा होनो चाहिये। तथापि इतिहास हमें बताता है कि जौ 
छोग सात्तिक दृष्टि से तथा व्यावहारिक दृष्टि से युद्ध का विरोध करते हैं, सरकार उनके 
विष्द्ध लोकमत को बलुपित करने वा प्रयत्त किया करतो है। जिन लोगो को लगता 
है कि जो युद्ध घोषित हुप्रा है, वह उचित है तथा उसमे सरकार की कोई गलती नही, 
उनके बारे में कोई प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता । वे लोग ग्रपनी बात कहते भी हैं 
तथा युद्ध में सहायता भी करते हैं। पर जिन्हे यह लगता है कि युद्ध की घोषणा 
उचित नही है, वे बया करें? उन्हे दिल से मह महसूस होता है कि जो युद्ध होने जा 
रहा है या हो रहा है, वह सब्र तरह से भ्रनुचित है तथा उससे राष्ट्र का प्रहित होगा । 
तब उन्हें भ्पना मत प्रदर्शित करना चाहिये या नहीं ? पुनइच, बेवल मत प्रदर्शित 
फ़रके ही रुक जायें या युद्ध-विरोधी कोई मोर्चा भी खड़ा करें ? शोर भान लीजिये, 
उन लोगो ने वैसो कोई बात की, तो मे राज्य की रक्षा के लिये मौजूदा सरकार को 
यय्या करना चाहिए ? पहले विश्वयुद्ध के रामय इगलेड के वितने ही मजदूर नेताभो को 
युद्ध प्रिय नहीं था। उन्हे अपने मत को स्पष्ट रूप से प्रकट करता एक नेतिक कत्तंव्य 
प्रतीत हुप्रा तथा उन्होने उसके प्रनुरुष व्यवहार भी किया। युद्ध शुरू होने पर झ्पने 
मतों का त्याग करके सरकार की नीति की मज़ुर करने मे नि संदेह देशभक्ति का काम 
है। पर इसप्ते श्रेष्ठ नैतिकता को बट्टा लगता है । बहुतो को यही लगता है कि युद्ध 
वा प्रथे है बडे पेमाने पर तथा बहुत बड़ी तादाद मे भनुष्यों की हत्या करना । यदि 
एक व्यवित दूसरे व्यक्ति को जान से मार डालता है, तो उसे हत्या या खून का नाम 
दिया जाता है। पर यदि हजारो ने हजारो को जाने से मार डाला तो उसे युद्ध का 
भाम दिया जाता है, तथा उप्तमे हिस्सा लेने वालों को देशभयत, स्वार्थ-त्यागी तथा वीर 
पुरुष कहकर सम्मानित किया जाता है। एक भ्रादमी खाये तो कहेंगे गोबर भौर यदि एक 
समूह उसे खाये तो कहेंगे थ्रावणी । जो लोग सिद्धान्तत. हिसा के विरुद्ध हैं, उतके लिये 
युद्ध का पर्थ होगा हिसा का एक पैशाचिक काण्ड। यदि वे उच्च समय भपनी प्रावाज न 
बुबन्द करें तो क्या शाँति के समय बुलन्द करें ? जिन दिनो समाज मे श्ञाति रहती है, उन 
दिनों भरािसा के प्रचार को उत्ती जहूरत नही होती। जबे युद्ध के नगाड़े वजने लगते हैं, 
तभी लोगो को तथा राष्ट्र को अहिसां का उपदेश देना समयोचित कहा जा सकता है। उत्त 
समय यदि देभमकित से पूर्ण हृदय वाला मनुष्य इुप बैठ जाय, तो कहना होगा कि उसका 
झहिसा-प्रेम महो नही है। देशभवित वी त्तीब्र भावता के सामने यदि वह टिक न सके तो 
लोगों का भारोप होगा कि वह प्रहिपा खरी ग्रहिसा नही, खोटी ग्रहिसा है। पिछले महायुद्ध 
में ऐमा ही प्रमग भारत के भनेक विचारको के सामने पेश हुप्रा था । काँग्रेस में फूद पडने 
नी नौदत भरा गई थी । बहुतों की सम्मति थी कि यदि भारत को प्राजादी दे दी जाय, 
सो वह युद्ध परे भाग लेने को तैयार है, यह कहना इस बात का द्योतक है कि ऐसा 
कहने बालों का झदिसा पर पूरा विश्वास नही है। जो लोग यह कहते थे कि भले ही 
स्वतन्त्रता न मिले या उम्के मिलने में देरी लग जाय ; पर हम विसी भी दार्त पर 
अहिसा का परित्याग नहीं करेंगे, उन्हे भी लोगों की श्रालोभना का शिकार होना 
पड़ता है। गांधीजी को प्रटिसा श्रद्यामय हिंसा थी, झत' उनका युद्ध का विरोधी 
होना साफ ही चा। भगलो युद्ध छ शुरू होने से पूर्व भ्रपती राय को जाहिर करने का 
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मौका हर किसो को मिलना चाहिये। भौर यदि कोई व्यक्ति अपने मत को राॉफ-साफ 
शब्शें में कहकर नहीं सुनाता, तो इसका भर्य यह होगा कि वह घपने कततेव्य से विमुख 
हो रहा है। 
व्यवित को जो कुछ कहना था सो उत्ते पह दिया त्याति र्ट्र ने युद्ध को 
घोषणा कर दी | तो उस समय व्यक्तिगत नागरिवा का क॒ततंव्य क्या हो जाता है, इस 
पर विचार करना चाहिये । युद्ध के धुरू होने का पर्थ यह हुमा कि राष्ट्र प्रपती रक्षा 
के लिये लड़ रहा है। उस समय यह भावना प्रवल हो जाती है कि राष्ट्र की रक्षा से 
ही हमारी भी रक्षा है। ऐसी परिस्थिति में किसी भी व्यक्त का युद्ध के प्रपशो के 
विएद्ध कुछ भी लिखना, दोलना या कुछ भौर करना राष्ट्र को रक्षा के काम में रुका 
बट डालने जेसी बात हो जायेगी | युद्ध शुहू हो जाने से हर व्यवित् को चाहिये कि 
बह उसे सफल बनाने की प्राणपण से कोशिश करे । विरोधी मत जाहिर करके जनता 
के भत में विकल्व उत्पन्त करता अहितकर होगा तय उसका फन जनता के निश्चय, 
घैयें तथा हौकले के लिये बुरा होगा । एक बार मन में संशय ने स्थान बना लिया कि 
से कमजोर पड़ता चला जाता है। संकल्प डगमगाने लगता है ॥ श्रद्धा में कमी प्रा! 
जाती है। भरत; युद्ध काल में सबको ऐसो ही कोशिश करनी चाहिये जिससे जनता के, 
मत में धैर्य, हड सेहत तया आशा परी रहे। युद्ध घुझू होने के बाद 'युद्ध नहीं होता 
चाहिये या ऐसा कहता वेगानों हो जाता है । जो सामने झा गया है, हमें उप्ी का 
दिदार करना चाहिये, उसी से ज्ूकता चाहिये । उत्त वक्त इस कहने का कोई मूल्य 
नही कि वि ऐवा न हुप्ा होता, तो भ्रच्दा होता ।! सरकार का यह कर ग्य हो जाता 
है कि वह युद्ध-विरोधी राय को जाहिर होने से रोके । इसके मानी यह नहीं कि युद्र 
सम्बन्धी विधायक दृष्टि से को जाने वालो प्रालोचता पर भी शोक लगा दी जाय (' 
युद्ध प्रपत्नों को किस प्रकार चलाया जाय, किस क्षेत्र में भधिक प्रयत्व किय्रे जाने, 
चाहिये, गुद्ध का ध्येय वया हो, युद्ध के साधन वया हों, ठया युद्ध के बाद परिध्ियद्ि_ 
कँसी हो इत्यादि का विचार करने के मामचति में मत-सव्॒ेत्रता प्रवश्य होनी चाहिये। 
जहाँ प्रजातंत्र मौजूद है, वहाँ यह सइ हो सकता है| पर जहाँ तानाग्ाही है, बहाँतो 
शातिकाल में भी मत की स्वतन्त्रता भटी रहती ऐसी परिस्थिति में युद्ध का में उप्तके 
होने का सवाल हो नही उठता । पनेको के मत में युद्ध की सकचदा के लिपऐ' एु ऋषुछ्दी 
अधिकार प्रमावी (ग्रेंचारिटोपन) स्वरूप को सरकार होती चाहिये। इसके विपरीत 
जहाँ सरकार प्रजातस्त्रात्मक होती है वहाँ सफवता निश्चित होती है, एप भी कुछ ' 
सोय मानते हैँ तथा इतिहास भी साक्षी है कि दोनों दिज्वयूद्ों मे सफलता प्रजाुओ 
सरवारों को ही प्राप्त हुई है। प्रजाठन्त्री राज्य के निर्णय सामान्यतया जनता के ही हि 
निणंप होते हैं । भौर इसी वजह से जनता युद्ध के समय भी प्रविक से अधिर स्शग 
करने के लिये दैथार रहती है। चूंकि ग्रुद्ध का निर्णय लोकमतादुसार 'हआ होता है, 
भठ. युद्ध शुरू होते के बाद मत की तया विचारों की स्वृतन्वता पर कुछ प्रतिबन्यों, 
बा होना जित्ता जहरी है, उत्ता ही जहरी है विचारों को स्ववस्तता का होना । 
युद्ध काल मे पूरी तरह से इसे स्थगित नहीं कर देना चाहिये। दोनों विश्वमुद्धो में, 
इंगलेइ तथा अमेरिका के नागरिकों को स्वतस्तता पूरी तरह स्वगित्र नही हो 
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इत्ता ही क्यों, महायुद्ध जब अपने पूरे यौवन पर था, तव मन्त्रिमंडल बदले गये। 
एस्विवथ दुर हुए भौर लायड जाज ने प्रधान मंत्री का पद स्वीकार किया तथा युद्ध 
को सफलतापूर्वक चलाया ॥ दूसरे महायुद्ध में भी वैसा हो कुछ हुप्रा । चेंबरलेन हटे 
तथा चचिल प्रधान मत्री बने तथा अपने प्रभावी व्यक्तित्व तथा वव्तृत्व से युद्ध का 
सफनतापूव॑क नेतृत्व किया । युद्ध काल में मन्त्रिमण्डल का बदलता कोई सीधी सादी 
बात नही है। वह लोकमत की जीत है। झौर यदि लोकमत को कुचल दिया गया 
होता तो नालायक या श्रयोग्य मेताप्रो के हाथ मे बागडोर श्रा गई होती तथा सफलता 
भी न मिली होती | भ्रतः कहना होगा कि युद्ध शुरू हो जाने के बाद भी मत सम्बन्धी 
स्वतंत्रता का होना राष्ट्र के हित की दृष्टि से उचित है । राष्ट्र में ऐसे प्रमेफ व्यक्ति 
होते हैं, जिनका ज्ञान तथा प्रनुभव राष्ट्र की सम्पत्ति होती है। मौज्भुदा हालत में भले 
ही वे भ्रधिकार पद पर न हो, तो भी उनकी सम्भति ग्राह्म होती है प्रोर इसी से उन्हें 
अपना मत निर्भीकतापूर्वक राष्ट्र के कल्याण की दृष्टि से कह डालता चाहिये । तथा 
मौजूदा सरकार को इतके लिये ग्रनुकूल वातावरण निर्माण करना चाहिये । राष्ट्र में 
छुछ व्यक्तित ऐसे होते हैं, जिनकी वृत्ति यह होती है कि चाहे गुछ हो जाप वे सुलह 
समझौता करने को तैयार नहीं होगे, थे पूरी तरह फँसला करना ही पसद करेंगे। 
इसी प्रकार कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, जो सम्मानयुक्त समझौता पसद करके मनुष्य- 
हानि तथा वित्त-हानि को टालना चाहते है। यदि किसी ने सुलह-समभौते की बात 
उठाई तो उप्ते एक दम देशद्रोही कह बैठना ठीक नहीं । तथा कोई निर्णायक वुश्ती के 
पक्ष में हो तो उसे भी व्यवहार शून्य कहना ठीक नही होगा । कहने का भ्रभिप्राय यह 
कि युद्ध-काल में भी मत स्वतत्रता को स्थान दिया जाना चाहिये । 
युद्ध-काल में मत स्वतत्रता की सीमायें क्या हो तथा उसे कित्ती माता में छूट 
दी जानी चाहिये, इस बारे में थोड़ा विचार हमने ऊपर किया है। बुछ लोग कहते हैं 
कि सरकार की युद्ध की नीति का समर्थन करने वाली झालोचना को ही छूट दी जाती 
चाहिये तथा उसी सीमा तक लोगो को मत की स्वतत्रता होनी चाहिये । उनके इस 
इष्टिकोए का कुछ भी प्र्य नही, ऐसा बहना भी ढीक नही । तथापि इतनी ही सोगा 
हो इस कथन का यह भ्रर्थ निकलता है कि जब युद्ध चल रहा हो, तब कार्यकारी सत्ता 
प्र्थात्‌ु सरकार की जो भी नीति हो, जनता उसे मज़ूर करती है। यदि सरकार यह 
समभने लगे, तो उसमे एक प्रकार का खतरा है। सेना लडाई के मैदान में है तथा 
वहाँ लड़ाई जारो है, राष्ट्र के भीतर किसी प्रकार का भरातरिक सर्प नहीं है तथा 
किसी प्रकार का कोई मतभेद उत्पन्न होने की स्थिति नहीं है, तो सरकार को लगने 
लगता है कि उसका अपना मत ही लोगो का भी मत है। शौर यह स्थिति किसो भी 
ध्टसे प्रभोष्ट नही कही जा सकती । वास्तव मे युद्ध का प्रसंग एक राष्ट्रीय महत्त्व 
की व॒स्‍्तु है तथा सुद्ध के परिणाम मौझुदा पोढी तक ही सीमित नही रहते । ऐसी श्रव: 
स्‍्था में सदी-प्रह्ीे ग्रालोचना का न होने देना उचित नहीं । सरकार के साध मतभेद 
अद्शित करने बाली सही-सही झ्रालोचना को बद कर डालने से सरकार की धोर से 
हुई भषवां होने वाली गलतियों ठया अनुचित इृट्यों के बारे में पहले से ही पका 
बन्दोबरत कर डालने जैसी बाठ हो जायगी । युद्ध में शामिल हुए राष्ट्रों वा इतिहास 
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गद्दौ बदाठा है कि जहाँ मामोचता पर रोक लगा दी जाती है, वहाँ रिः्यंदेह गलतियाँ 
होती है। इतना हो नहीं, सरकार को दृत्ति भी तानाशाही को हो जाती है तथा उत्ता- 
भारी लोगों को लगता है. कि विरोधी भालोचरा करने वाले एकदम 38 ) 
भालोचना के मे होते को भवस्था में भ्रावश्यक एवं सही-सही जानकारी लोगों के 
सम्मुख नहीं भा पाती तथा लोग भो सरकार को नीति के सम्बन्ध में भपनी उचित 
राय जाहिर नही कर पाते) सरकार को झोर से दिये गये बयानों को शुद्ध सत्य मानता 
पड़ जाता है। इससे यह द्ोता है कि सरकारी बयानों में सवाई को दिलांजलि दे दी 
घाही है, तथा जो संचाई नहीं होती, उप्ते प्रकट किया जाने लवता है। भौर यदि 
सरकार प्रचार के काम में प्रवीण हो तो, वह जनता को माँखों में घूल झोकता शुरू 
कर देती है। इस प्रकार सरकार चाह तो युद्ध की सद्दी-सही परिस्यिति की अउने नाग- 
रिख्नों से छितरा सही है । पर दुश्मन को सही-सही टियिति का पूरा ज्ञान होता है। 
आज के भाकाशवाशी के युग में भरत पहले छो भाँति जनता को प्राँख में घुत नहीं 
भोडी जा सकती | ठथाए दुश्मद की झावपणवारी के काम सें दरें दैंदाए करने 
का भो वैज्ञानिक उपाय प्राविष्कृत हो छुछा है। इसी प्रकार एक भौर भी बात 
है। युद्ध काल में लोगों को वही समाचार एवं विचार प्रिय लगते हैं, जो प्रपने राष्ट्र 
के लिये प्रनुदुल होते हैं। फलसरूप प्रतिकूद परिष्धिवति सम्दस्धी बातें लोगों के पते 
को भाती नहीं । सरकारी प्रचार का संगठन भी इसी हृष्टि से काम करता है । गदि 
चल्तुस्यिति लोगों कोन सुदानेवाली हो, तो मो उसे सुहमेवाली बनाने का प्रयल् 
(ए जाता है छोटी-मोटी जीतों को बढ़ा-चद्ाकर पेश किया जाता है १ यदि कही 
हार हो जाम तो उसे ऐसा दिखाया जाता है कि वह हएए गही वरत्‌ जीत की पूर्व 
दप्पारों है। यदि सेन को पीछे हटना पड़ा हो ठो वहाँ कद जावेगा कि यह सूद 
लडाई के मोर्चे को व्यवस्पित करने के लिये किया गया है। सेनिकों की दुईंशा को 
जनतर तक यहूँबने नह! दियए जाता | सामान की कभी हो हो उसे भो छिपाने की 
कोशिश की जातो है ) गुद्धकाल में घरकार भ्रदम्मन्य, चिड्रचिड़ी तमा भर्निव सत्य से 
साऊ मो सिशोइने दाली दद डाठी हे । ऐसी भ्रवस्था में उसे डिजविणु बवाना तथा 
उउके कायों में सन्‍्तु जद की स्यायता करना प्रावश्यक् हो जाता है ; साप्द की रखा के 
लिए यह प्रनिवार्प भी है। यदि यह सर होना है दो उठझ्े लिये सरकार की नीति के 
ठव्य विशेषकर उसके क्रियस्दयन के क्षेत्र मे भ्धिक सावधानी से भशलोदता का होना 
बहुत जरूरी हो जाढा है; पदि इस प्रकार दी प्रालोचना देशदोह मानो जाने सगे, तो... 
उम्य्े राज्य की नैतिक प्रतिष्ठा पर प्रोद प्राती है। युद्ध के बाद के का में जो ग्रादर्श 
राज्य की एकठा हा प्रपति के जिये जहूएे माने गये ये, उत पर भी बुरा प्रधर होता 
है। घतठः युदकाल में भी सामास्यवयर यद स्व॒र॑ंत्रडा का होगा जरूरी है। इसका यह 
प्र्ष नहूं। कि यह स्वतस्तरह्ा उतनी होनी चाहिये जिव्ी कि शांति के हाल में होती है। 
युद्ध, जा कि हम आरर कह पाये हैं, एक राष्ट्रीय दित्ति है भौर उप मौके पर हर 
नागरिक को धरने कर्तव्य का पालन करना चाहिये दया ईमानदारी से करता काहिये 
वाद राष्ट्र के हिंठ को इष्टि से नायरिहों को स्वृतंदरता पर कुछ, प्रदुच का 
चहुद जहते है, यह खाक है । प्रयंग विशेष से यह कहना बुरा नहीं हि... 


द्च्द श्राधुनिक रार्य हा स्वतध्ता 
गलती पर है तया उगसे भवियारपूयेंक् वाम रिया है। पर हो, गरफार के हर पाम 
पर निरंतर बढु प्रातोचना बरते चते जाना डीजः नही, क्योकि उससे राष्ट्र के प्रात्म- 
विश्यास के नष्ट होने भी मांस पंद। हो जाती है। ऐसी मालोंवता र रता कि उससे 
राष्ट्र के होते पस्त हो जायें, एक भारी द्वोगते का हो काप है । क्योंकि बुद्ध के दिनों 
में सामान्य जनता बहुत प्रषिकर भावुक द्वोती है। फाधयहय, ऐगी म्रालो बना को उुच* 
छते में सरशार को बहुत मेहगव नहीं करनी पदयो। स्वाति की गई प्रातोपता को 
सरकार के कार्यों पर कुछ घसर प्रवरय होता है। बहुत दफा इस विश्म भी घ्रालो- 
चना से युद्ध के समाप्त होने मे मदद मिलती है। पहने महागुद्ध में यह प्रनुभव प्रा 
घुका है। पुठकाल मे राष्ट्र मे पूरी एरता वा एवं ऐक्मटय का होता जरूरी है, यह 
माना, पर वह ऐकमट्य वैचारिक मस्थन वा फेवर होना चाहिये । उपर रूर झाजा वा 
नहीं होता चाहिये प्रथा रबर के स्टेप जेगा नटीं होता चाहिये । कोई भी सरवरार 
यह दावा नहीं कर राकती कि उसता किवा शनव्तिशन सही है। तथापि युद्ध जीतने 
के लिये वह जो मी प्रयत्न करती है, उसमे बाधा न पड़े, देश में वितरीत भावना 
उद्तन्त न हो, पराभूत मनोदूत्ति वा निर्माण न हो, इस बात की बिन्ता प्रानोचकों को 
अवश्य होती चाहिये। फ्रातिकारक परसभूत मनोवृत्ति के लिये प्रजाठस्त्र में कोई स्थान 
नही, प्रन्‍्य कह्ी हो तो हो । ताल यह है कि युद्ध घुरू होने के बाद से युद्ध के सतप 
होने तक सरकार का भनुमवयुक्त एवं रबतात्मझ प्रातोचता द्वारा मांग दर्शन किया जा 
सके इतनी मत स्वतस्प्रता राष्ट्र में प्रवश्य होती चाहिये | युडकाल में समय-सप्रय पर 
आलोचना तया विर्भीक प्राल्लोवना को यदि मौका ने दिया जाय तो युद्ध में मिली जीत 
भी कभी-कभी हार से ज्यादा महँगी पड़ती है। कमो-झुभी युद्ध के बाद स्थापित हुई 
शात्ति प्रधिक स्फोटक हो जाती है। युद्ध को बाद के इंतजाम के बारे में उचित प्रवध 
तह होने से कभी-कभी युद्ध में शामित्र हुए सभी राष्ट्रों को बहुत बडी चिता का ग्रास 
बनना पडता है। भौर वृह झारिति का काल, शान्ति का वाल ने होकर भागामी युद्ध 
की तैयारी का काल बन जाता है। गत दोनों विश्वयुद्धों का अनुभव इस हृष्ठि से 
विचार करने योग्य है। युद्धछआल में तथा युद्ध के थ्रोगशेश के काल मे युद्ध के उद्देश्य 
दोनो महा/युद्धों में घोषित किये गये थे । पहले महायुद्ध के काल में प्रमेरिका ने जो 
मैंतिक भूमिका ली थी तथा घोपणशा की थी कि सप्तार मे लोकतत्र की स्थापना के लिये 
तथा उसके विकाप्त के लिये यह युद्ध लडा जा रहा है ग्लौर जिस पर विश्वास करके 
धुद्ध में शामिल हुए राष्ट्रों की जनता ने युद्ध के प्रयततो को सहायता की थी, वह सब 
ध्रुद्ध की समाप्ति के पद्चात्‌ भ्रामक सिद्ध हुई। कबल के डोडे में बन्द भेवरा मत ही 
सर्ताउश्मीद लगये बैठे कि सुर्थोदय होने पर मह कमल का डोडा छित उठेगा भौर तब 
मैं बाहर निकल आनंद कहाँगा, पर हावी ग्राकर उस कनल की बेल ही को जड़मूल 
से उखाइकर फेक दे, ऐसी ही ग्वस्था उन लोगो की भी पहले महायुद्ध के बाद हुई 
लोकतन्त्र तो दूर, संधार में शांति स्थापना के उद्देश्य ते जो लीग ग्रॉफ नेशन्स' नाम 
बी संस्था वनो, वही श्रागामी महायुद्ध का कारण बन गई। युद्धकाल के युद्धोहश्यो 
पर, घोषणामग्रो पर विजयी राष्ट्रों ने विवार ही न होने दिया । उल्टे दुश्मन के लिलाफ 
” + प्रचार करावे का प्रवत्त किया गया । युंद्ध मे जीत होते ही जीत के सम्बन्ध 
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में दरमेद्वर के भाभार माते गये तथा साथ ही जर्मनी को नेस्तोनावूद करने वाले 
कसर को फोधी देने की घोषणा की गई । लोगों में यह प्रदृत्ति उत्पन्न हुई कि चे उस 
वक्ष को मठ देंगे, जी ज्यादा से ज्यादा ददला लेगा तथा पराजित जर्मनी तथा उसके 
सहयोगी राष्ट्रों को ज्यादा से ज्यादा सजा देगा । इंगलेड भें १६१६ में जो इुनाव हुए 
उसवें भावुक्ता भ्रपने उच्चतम शिक्षए तक पहुँव गई थी । जमेन जवता जर्मन सरकार 
के प्रपकृत्पों के लिये दोषी ठहराई गई तया बात इस सीमा तक पहुँची कि जर्मन व्यक्ति 
को राक्षत समझा जाने लगा। सारा स्तर विचार पूरे तरह से छुप्त हो गया तथा राम* 
नैतिक आ्राकाश बदला बदला' की घोषणाप्रों से भर गया । फतस्वरूप जो युलह 
हुई, उससे शांति का निर्माण नही हुआ्रा वरन्‌ उससे भावी पुड्ध के बीज वो दिये गये तथा 
उसीसे दूसरा विश्वयुद्ध हुआ। यदि युद्ध काल मे सभो युद्धरत राष्ट्रों के लोगों को 
विचार स्वतस्त्रता मिली होती, तो इस कि्टत की सुलह न हुई होती, ऐसा विख्यात 
राजतीतिज्ञों का।कहना हैं ! केवल मत की स्वतन्तता दे देने से ये सब बानें दूर हो गई 
होती, ऐसा निश्चित रूप से कहना कठिन है। पर हाँ इतना जहर कहा जा सकता है 
कि सुलहनामे को बेठकों में ज्यादा विवेक एंव सम्तुलन के साथ विचार-विनिमय हुआ 
होता । पराभूत राष्द सिद्ध अपराधियों के रूप में वहाँ न प्राये होते तथा बदने की एवं 
सभा देने को प्रवृत्ति इतती ज्यादा न बढ़ी होती । इसो प्रकार यदि युद्धछाल में मत 
की स्वतन्त्रता की पूरी छूट होती, तो पनेक थुप्त सन्वियाँ ले हुई होती तथा जब बोल- 
शेविया ने बड़े-बड़े राष्ट्रों की उत गुप्त सन्धियों का भाण्डा फोड़ किया उस समय उनकी 
प्रतिष्ठा को जो बट! ला, चह मे लगा होता । मत स्वतंत्रता के न होने के कारण 
सरकारे सारी सचाई लोगों के सामने पेश त करते में सफल हो गईं। सवाई की 
छिपा दिया गया तया उतरे कारण सरकार को उमके कर्तव्यों के सम्बन्ध में जो मार्य- 
दर्शत मिलता चाहिये था, वह ने मिच सका । ताले यह कि युद्ध चाबू रहते समपर 
भी युद्ध-.गत विजय के तिये मत खतम्त्रता एड जहरो वरठु है। इपो प्रकार युद्ध कौ 
समाप्ति के बाद के काल में वास्तविक शाति को स्थापना के उद्देश्य से भी मत स्व- 
तन्वता की उतनी ही प्रादश्पत्ता है । उसी की न्याययुद्धि जागरित रहती है, जो भावुक्ता 
का ग्राद्व नही बनता ) ऐसे ही लोग सम्तुलित बुद्धि से विचार कर सकते हैं । ऐसे ही 
लोग राष्ट्र का मार्गदर्शद कर सकते हैं! विशेषतः संकटकाल में--सपर प्रसंग में ऐस 
लोगो को विचारों की स्वतन्त॒ता अवश्य होनी चाहिए 
मत स्वतंत्रता की चेल्पना में व्यक्त की भाँति समुदाय की मत स्वतंत्रता के 
भी सम्रावेश होता है । व्यवित जब समाज में जन्म लेता है, उस समय अनेक सम्बत्ध 
भी उसके बारे मे उत्पन्न होते हैं। भोर उन सब सम्बन्धों का व्यव्ित के जीवन पर 
प्रधर होता रहता है ॥ बचपत से विवहुदा जन्म से लेकर मृत्यु-पर्यन्‍्त व्यवित भमेक 
प्रमंगो में अनेक संदर्भ मे अ्रपया व्यवहार किया बरता है । उसे भनेक श्रमुमव हापििल 
होंदे हैं, प्रनेक मुसीद्तें उम्तके सामने भ्राती हैं--जितमे से होता हुआ बहू झपनी राहु 
बनाता है । धनेक बार बह भपने खुद के प्रथल्ती से सफलता या अग्रफलता प्राप्त करता 
है। पर झनेक बार उद्ते झन्य व्यक्वियों को सहायता से काम करना पड़ता है। चाहे 
पह क्षेत्र सांस्कृतिक हो, प्रौद्योगिक हो, व्यावशाविक हो या व्यक्तिगत व्यवहार छे 
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सम्बन्धित हो, बहुत बडे पैमाने पर उसका वास्ता समाज से पड़ता है। व्यक्ति अकैलां 
भी विचार कर सकता है, विश्वाति ले सकता है। इस प्रकार के कुछ कामो को, जो 
भ्रन्यो के सम्पर्क के विना भी किये जा सकते हैं, छोड श्रन्य सब बातो में व्यक्ति का 
जीवन समाज के जीवन के साथ भ्रनिवार्य रूप से जुडा हुआ होता है । बच्चो को मनाते 
के काम में उत्ते पत्ती की मदद लेनी पड़ती है। धर मालिक को मकान की सरमस्मत 
करवाना हो तो श्रपने साथ रहने वाले किरायेदार से सलाह-मशविरा करना पडता है। 
नौकरी मे वृद्धि के लिए उसे मज़दूर सघ से सम्बन्ध रखना पड़ता है। हिन्‍्ही राज- 
मेतिक मतो की चर्चा करने के लिए किसी सघ या समिति से सम्बन्ध स्थापित करना 
पडता है | यदि वह साहित्यिक है, तो उस विपय की सस्थाझ्नी से उसका सम्बन्ध ग्राता 
है। किबहुना नाना प्रकार के सघो, समूहो का चाहे वे संगठित हो या भ्रसंगठित हो, 
आधुनिक युग में व्यकित तथा उसके जीवन से इतना भ्रधिक सम्बन्ध प्राने लगा है कि 
ये संघ एवं समूह व्यक्ति के जीवन की दृष्टि से श्रनिवायं हो गए हैं। बहा जाता है 
कि हर अग्नेज़् का एक बलब, एक भ्रखबार तथा एक हॉबी होती है। भारत में भी 
६०-७० वर्षो से धीमे-धीमे व्यवित के जीवन मे सघ एवं सम्रह का महत्त्व बढता जा 
रहा है। और जहाँ विचार-स्वतंत्रता है, वहाँ विचार-विनिमय तो होगा ही। मुझे 
यदि विचारो को स्वतंत्रता प्राप्त है, तो इसके मानी ये हुए कि मुझे जो कुछ प्रतीत 
होता है, मैं उसे या तो भाषण द्वारा या लेख द्वारा प्रकट करूँगा । इसके मानी ये 
हुए कि मुझे कोई न कोई थ्रोता या पाठक चाहिए जो मेरे कहे को घुने तथा लिखे को 
पढे । मैं जो कुछ बोलू गा या लिखू'गा उसे सुनने या पढ़ने वाले के मत पर कुछ भसर 
पड़ता है । तथा वे भी भ्रपनी प्रतिक्रिया को बोलकर व्यक्त करते हैं। इसका प्र्थ यह 
हुप्मा कि मत की स्वतंत्रता समाज मे कार्यान्वित हम्मा करती है। मत की स्वतंत्रता के 
लिए समाज की जरूरत होती है। अर्थात्‌ कुछ व्यक्ति एक जगह इक्ट्ठं हुए कि उनका 
पारस्परिक विचार-विनिमय होता है! वे संगठित हो था झ्रसंगढित हो, पर दो आदमी 
एक जगह जमा हुए कि वहाँ समा हो गई। सभा के लिए कम से कम एक बता तथा 
एक श्रोता तो होना ही चाहिए । सभा का एक श्रथ॑ मे सार्वजनिक स्वरूप होता है । 
तथापि थोड़े लोगो का एकत्र होता, विशिष्ट बातों के बारे में सर्वत्तामान्य चर्चा करना 
प्रजातंत्री समाज का, विबहुना भ्राधुनिक स-ाज का एक जीवनतत्व माना गया है । 
व्यवित के विकास के लिए समाज मे पूरा मौका होना चाहिए प्रौर वह मौका वेवल 
समाज में ही उपलब्ध हो सकता है। प्राम गायक अयने भातन्द के लिए गाता है यह्‌ 
फ्हना एक हृद तक सद्दी है।॥ तथापि उसके ब्यवितत्व एवं कला के विकास के लिए 
रफ्िक थोताप्रों की निदाठ ब्रावश्यक्तता होती है। यही वात साहित्य-सम्बन्धी कला 
वी भी है। कला निरपेक्ष रूप में सत्य नही है । यदि बैसा होता दो किसी भी साहि- 
त्यिक को पाठकों की प्रावस्यकता महसूस न होती । किसी चित्रक्तार को दर्शकों की 
जरूरत न महसूस होती । सन्त तुलसीदास ने स्वान्त. सुखाय रामचरितमानस लिखा 
यह सद्दी है। पर उसे भी जो सुख हुमा वह समाज के संदर्भ ही में हुमा । अपनी रचना 
« से जन सतोरजन होगा, भक्तिमाव बढ़ेगा, इस कल्पना से स्वान्तः मुख का जन्म हुप्रा 
है भत. बला, वाब्य, शिल्प इत्यादि सारो बातें समाज में ही होती हूँ, और उनमे 
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सामाजिक भाव होता है। उस प्रकार के भाव के उत्पन्न होने के लिए समाज में 
व्यक्तियों का एक जगह पाता जरूरी हो जाता है । भ्राधुनिक समाज में एवच्र होने 
थी पूरी छूट होनी चाहिए | भाषण एवं मठ को स्वतंत्रता का वह एक झविच्चिन्न प्रग 
है। किवहुना, जिस मौलिक प्रेरणा से व्यक्ति के जीवन के लिए समाज की निर्मिति 
हुई है, उसी का पोषण एकत्र होने की स्वतंत्रता द्वारा हुमा करता है। व्यवित के 
लिए राज्य एवं समाज की जित्ती जरूरत रहतो है, उत्ती ही जरूरत है एकत्र होने की 
तथा संगठन स्वतत्रता की | समान विचार वाले व्यवितयों को एक जगह भाना चाहिए 
तथा उन्हे जो भी उचित प्रतीत हो संगठन की दृप्टि से उसे करें। इससे जहाँ समाज- 
आवना का विवास होता है, समाज की स्थिरता" बढ़ती है, वहाँ इस एकश्र भ्राने से 
किन्ही खतरो के भी पेदा होने की सम्भावना रहती है। झ्रतः इस एकत्र प्ाने के 
अधिकार पर, संगठन स्वतंत्रता के म्रधिकार पर राज्य एवं समाज के हित एवं रक्षा 
की दृष्टि से कुछ एक अंकुशों का रहना भी बहुत ज़रूरी है । 
स्वतत्रता कोई निरपेक्ष वस्तु नही है, यह हम पहले ही बता चुके हैं। स्वतंत्रता 
के उचित उपयोग के लिए रए्य दर किन्‍्ही अंकुझों कर रखा जाना अलिवाय हो 
जाता है। ये अंदुश राज्य कानून बनाकर या क्रियान्वयन के आदेश देकर उपयोग में 
लाये जा सकते हैं। स्वतंत्रता का पर्थ कानून के मुताबिक स्वतंत्रता (लिबर्दी अंडर 
लॉ) है । भरत, सगठन स्वतत्रता व विचार करते समय भो उस पर पाने वाले प्रंकृशों 
का विचार अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है । व्यक्त सामाम्य रूप से प्रतिबंधों को पसन्द नहीं 
करता । भत्ते ही थे लेखक के बारे मे हों, भाषण के वारे में हो या कही भी घूमने- 
फिरने के बारे मे हों । पर चू'कि व्यक्ति को रहना समाज ही मे है तथा प्रत्येक व्यक्ति 
को प्रत्य सभी व्यक्तियों के समान ही भ्धिकार भ्राप्त होते हैं, इसलिए स्वतंत्रता का , 
यभोचित लाभ हरेक को भ्राप्त कराने की दृष्टि से रज्य के लिए सम्बन्धित प्रतिबन्धों का 
लगाता जरूरी हो जाता है। कातून बनाने पड़ते हैं। कुछ लोग इक्ट्टूं हों, संघ स्थापित 
करें तथा उस संघ में शामिल होने वाले सभासदों पर नि.सीम श्रधिकार चलाएँया 
उन्हे सजा दें, भौर यह सद संगठन स्वतंत्रता के नाम पर हो, यह कोई भी पसन्द नही 
करेगा । सध का सभासदत्व ऐब्छिक होता है तथा सघ के नियमों का उल्लंघन होने 
पर यदि ऊंघ विस्ी समासद पर जुर्माना करदे श्रौर वह समासद उसे देने से इभ्कार 
कर दे तो सघ उसे समासद्त्व से हटा देने के श्रतिरिवत भौर कुछ नहीं कर सकता । 
राज्य एक ऐपो तत्था है कि उसका सभासदत्व ऐच्छिक नहीं होता तथा राज्य एक 
ऐसा संघ है कि उसके नियमों का पालन न करने वाले को सजा भोगनी हो पड़ती 
हैं। राज्य में जो भनन्‍्य सथ निर्माण होते हूँ तथा जो रजिस्टर्ड किये जाते हैं, उन 
सबबा सभासदत्व ऐच्छिक स्वरूप का होता है तथा किसी भी संघ को सजा देने का 
हुक नही होता। यदि उन्हे बंता प्रधिकार दे दिया जाय, तो वे सबके सब राज्य के 
प्रतिस्पर्धी साबित होंगे तथा राज्य में झराजक्ता मच जायेगी। इन सब बातों से 
बचेने के लिए राज्य सगठन-स्वतच्ता पर अंबुध्ध लगाता है। सवाल यह पैदा होता 
है किः ये भकुश किस भ्रकार के हों, उन्हे कब उपयोग में लाया जाय तथा किस प्रक्गर 
उपयोग में साया जाय। समाज में ध्रनेक किस्म के लोग होते हैं। भनेक सिर-फिरे इकट्ठ 


र प्रापुनिस राग्य हवा रच चता 


शर्मी भर्यों ने बजित बर रा है। तपादि ऊर बात द्वारा उग़े मंदजरते वा 
प्रयरण विया पया था रिया जा रहा है, हद जिस्ती गपाएशा भी देस्मीर भो, उसी 
एफलता हासिल नहों हुई | जो गाए घराए-बदी भो है, बद्ी सारे शापाजिक सुषारों 
ही भी है। डिभारयों प्रतिरंपक भागने दो शोरबिय बताने मे सिए समाज सुघा« 
रहो शो सगमग ४० यों तर सोव परत वो सैदार जरता पहा। सामाजिर गुपारों 
के बहुपरपर लोग हुक में हों शपा प्रच्यर्प्पक छोए उशमीय हों हपा सी व रि रोपी कोई 
महों, तो समाज-सुपार सम्दं पी ढदानूव गपव हो जाता है हपा लोगों के प्रापएण में 
सारयता के कारण प्रतिशिम्दित होता है। विधाह विधए१ होफों का घनुमर गद्ी रगागा 
है। शायद बानून १६२६ थेः सपमप बना हयादि उसे समय वातावरण परनुरुल गहीं 
था। फत यह हुमा कि इस जातून बग पाया होता के होता बराबर हो गया । शने “दाने: 
सोप मत धगुपूल होता गया धौर प्रद बास-दिवाह बहुत बढ़े पैमागे पर बढ हो गया 
है । तथावि इस विधप में सोरमत सैथार बरते बाते जो ग्यविद धयश ससवाएँ थीं, उन 
पर प्रतियप नहीं छगावा गधा। उर्दू पूर्ण मत बी ह्यतवता दी गई । धाएवं ध्ाज वी 
यह प्रगति हृष्टिगोपर हो रही है। एक समप था, जए गा हि-नियमन के बारे मे 
सोगमत इसा विरोधी था कि इस विषय गा ऊरापोह प्रषया चर्षा करता तर प्रशाम्प 
हो गया था हपा रततिल्‍निप्रमन के प्रघारशों को ढानूत वी यदि में से तिया दया था। 
पर प्राज संतति-निपमन के! सापनों वा सम्परण तथा तरमगम्दधी प्रचार शुल्नमसुख्ता 
चसत रहा है। ताहारय यह है हिः समाज भें मत मी रदतंत्रता भो प्रदर्शित करते-१ रते 
सोरमत तैयार हो जाता है, वही शामूत वो सही मानों में बेघता प्राप्त बरा देता है । 
झौर तब उत्त बानुन की नैतिक प्रतिष्ठा सर्यप्ान्य हो जाती है । 

जो पत स्वतंत्रता रामाजिक दोत्र में होनो चाहिये, यही तथा उत्ती ही मत- 
स्वतंत्रता प्राविक क्षेत्र मे भो होनी घाहिए। शामराजिए क्षेत्र में जिस प्रशार व्यवितयों 
तथा सस्याप्रों को संगठित होकर कुछ बाम करने की छूट रहती है, उत्ती प्रयार स्‍्ोषिक 
द्षेत्र मे भो होता घाहिए। सामाजिक द्वोत्र में बामूत द्वारा जिस यस्तु पर निश्चित 
रूप से प्रतिबंध ने लगा हो, उसके लगाने की पूरी छूट रहती है। जिस काम को 
बातुन द्वारा प्रतिवधित किया गया हो, उसे नही विया जा सवता, यह सरप है। तथापि 
उसके बारे में भो वियार करने की, उसे कह सुनाने बरी तथा उतके श्बन्ध में 
प्रचार करते की छूट होनी चाहिये, यह सत्य है। इसवा पर्ष यह हुप्रा कि विचार- 
स्वतन्ता तो है, पर प्रायार-स्वत॒तता नहीं। सारो सम्पत्ति समाज में विर्माण 
होती है; प्रतः उठ पर सारे समाज का भ्रधिकार है, ऐसा विचार प्रतिपादित कश्ता 
अनुचित नहीं। सम्पत्ति का मूल धोरी एवं प्रन्याय है, ऐसा फहना या दुष्डि- 
कोण प्रतिपादित करना प्रनुंचित नहीं । झावश्यकता से भधिज्ञ कोई भी वस्तु भपने 
पास रखना चोरी है, ऐसा उपनिषदो का उपदेद्य देना प्रनुचित मही । इसो प्रकार 'तेन 
त्थवतेन मुज्जीया” बहना भी भनुचित नहीं । परन्तु इन उपदेशो के नाम पर यदि 
न के पाप्त की भ्रधिक सम्पत्ति को “व छीन ले तो यह उचित नही होगा। समाज- 
सत्ताबाद को कामूद द्वारा प्रतिष्ठित किया जाता है, जोर-जबर्देस्ती मे नहीं। सपत्ति 
के विषम विभाजन को कर लगा कर कम करना होता है, चोरी या डाकेडनी के मार्ग 


विचार स्वतंत्रता के विविध स्पष्प हु 


. पै नहीं। समाज में नई रूत्पनाओं के प्रचार की छूट होते का प्रथे मह नहीं कि भाच- 
रण भी उनके प्रनुध्य करना शुरू कर दिया जाए। भतः के में जो भाचरणख 
व्यक्तियों को करना है, वह मौजूदा फाजून के भ्रमुरूप होता चाहिए। जो कागून भहित- 
कर हो, कदाघित्‌ अनेक लोगों को वह भरहितऋर एवं मनैतिक प्रतीत होता हो, तो भी 
उपके विरद प्राचरण करना समाज की दृष्टि से भ्रहितकर है। उस कानून को बदल 
डालनए हवा उठे बदलने की दृष्टि से अधिका्धिक प्रचार करना, संगठित होकर प्रचार 
करना ठीक रहृता है। जो शभीष्ड हो, जो हिंतकर हो, उसको निर्माण करने की द्ष्टि 
से संगठित होकर प्रपत्त किया जाना चाहिए | इछक झर्ष हुइताल करना भी हो सबता 
है। जिस काम को करना व्यक्ति के लिए सम्भव है, उसे करना संगठन के लिए भी 
सम्भव होना चाहिए, इस कथन मे सुस्भूति है। तथावि ब्यवित के हल्ला गुस्ला मचाने 
तथा एक समूह के हत्ला-गुुल्ताने मचाने में जो भन्तर है, वह काफी महृर्वपुर्ण 
है। इसी प्रकार एक व्यक्ति के काम पर न जाने तथा हजारों व्यक्तियों के काम पर 
न जाने मे प्रस्तर है। सपूह द्वारा किये गए कृत्य का भसर सामाजिक हीता है, 
यह भुलाया नही जा सकता | प्रतः सज्भूठित एवं सामुदायिक आचरण का विचार 
समाज को दृष्टि से किया जाना चाहिए। समाज की स्थिरता तथा संरदाए 
फी दृष्टि से उस धायरण को भोर देखना चाहिए, यह स्पष्ट है। इस दृष्टि से 
विधार करने पर, जब मजदूर संघ या सरकारो कर्मचारियों का संघ सज़भूठित होकर 
प्रयश्श करते हैं, हड़ताल का विचार करते हैं, हड़ताल करते हैं, तब उतका यह 
प्राचरण कुछ-एक व्यक्तितयों के आवरण के समात नही हो सकता । यदि सार्वजनिक 
हड़ताल की जाये, था सार्वजनिक महत्त्व की सेवाप्रों मे हडताल हो जाये, तो मौजूदा 
सरकार को सप्राज के हित की दृष्टि से उम्त पर अपना घ्यात अवश्य केन्द्रित करना 
चाहिए। सार्वजनिक हडताल करके समाज के जीवन में झड़गा डालने को यदि सामान्य 
एवं महृत्वहीत बात मा ली जाये, तो वह गलती होगी। हडताल का भ्र्थ है सड्भूढित 
रूप से को जाने वाली जवर्देस्दी, यह स्पष्ट है। रेलवे मे काम करने वाले करमें- 
चुरियो के हृड़ताल करने का भर्थ समाज क्री व्यवस्था के विश्द विद्रेह करने जैसा 
है। हम जो कुय माँगते हैं, वह दोजिये, नही तो एक सी इंजन सीटी नहीं देगा, इसका 
ध्ष यह हुआ कि अपनी साँवों के श्रौचित्य के विषय में सरकार को भ्वगत कराने के 
बदले जबद॑स्‍ती तथा घमकियों द्वारा प्रपतो माँग को मनवाया जाये। तथा यह निश्चित 
ही सर्वसरपान्य जनता के हित में नहीं है! जो वस्तु न्यायवुद्धि को न अँचे, उसे धमकी 
द्वारा मंझूर करना पड़ता है, ऐसा उसका पर्च हुफ्रा। रेसों की हड़ताल से देश भर का 
गाताग्रात् €क जाएगा। डाक, तार-विभाग की हड़ताल से सुब्यवस्थित व्यवह्षर बंद हो 
जयूएगा एवं समाज में गड़बड़ मच जायेगो। इससे अराजकता उत्पन्त हो जाने की 
सम्मावना बढ़ जाती है, ऐसा इठिद्वास का भ्रनुमव हमे बताता है। सरकारी कर्म- 
चारियों के हडताल करने से- सरकारी कामकाज बंद पड जाएया। सामान्यतया- 
पाहायात, दिजली एवं प्रनाज भादि को सप्ताई भादि ऐसे मामले हैं कि उनके बारे 
मे उचित व्यवस्या के न हो तो समाज चरमराकर ढेर हो जाएगा भौर सदर कहीं 
प्रराजकठ़ा मच जाएगी । भतः जो बातें सामाजिक जीदन के लिए. झत्यन्त फरूरी हैं. “टन 
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उनमे होने बालों हच्ताओं एप रुफूदित प्रदानों ने रिश्य मदि सखार पु शारदाई 
बरे तो उसे उधित घातने मे कोई बरापति हरी शोती चाहिए । 
जिए बाल में गाज मे घभी घच- एप गहीं धागा था घौर घापुनिक शाब्य 
हो उृघोग प्यपाणा काम गहीं मग्दो भी, उग वाल में मजदर घोग संधदित होपर 
पारहेवत हों बश्ते थे। शजपुर हुपा वि्ाा ब्राप- शत ही हुएा कएे थे । प्र: 
प्रारपए उद्योग घंधो वो थो शपास परेशान जिये रहे है, ये रयाव ठते हिनों पैदा 
हो गईीं होते थे। विगान छताज पेदा करता तथा दाहार में से जाइर उगरी दिल्ली 
प्रता था। जुग्हार मिट्टी ये ययेत श्याया गधा उसरो रिक्री जरता बात जुपाहा 
बपहा बुगगा शया शुद्द ही बादार में जारर थेष प्राता था या शोर स्थायारी वो पेप 
देता थघा। भाभुतिद् उदयोगलयपों मे श्रम परने पाते वेवल भपते थम्म ही मे सिये 
जिस्गेदर होते है। एस्हें पर्व मजदूरों को करवा माण रादैदवा महीं बहता तथा 
पारा माल बैयना गहों वष्या । उसी गरर्झग्प शिफ प्रषनी मजदूरी से रहता है। 
संथार गाल भी बोधत थी घट बड़ गे उतया बोई रश्यम्प सदी प्राता । बषण माल 
महहा ऐसा पद जाये हो उसे भी उतरा कोई बार्सा नहीं। उनको सशश्यस्प बेदल 
प्रपनी धश्षपूरी गे रहता है। उत्वादन के गापग उसने धपने नही होते; उल्ताइन रो 
दि्री मे उनपा सम्बन्ध सही रहया । प्चे सास से उनशा युद्ध सेना-दैना नहीं होता । 
सशेपष के, शुझ निश्चित दर से पता श्रम प्रासिर जो येनों हैं भौर उनकी 
जिंदगी पूरी तरह से उनसे घालिक मे हाप मे होतो है। प्राघुनिक उद्योगों मे 
मालिकी भी सादित हो गई है। उद्योग-धर्पों बा रूप भी सगदित हो गया है । 
जैसे मजदूरों वा राम्यन्ध उग धंधे पे साथ उद्योग तक हो गौमित रहता है, उगी प्ररार 
उद्योग-पर्यों भो पूंजी देगे याते मालिक घर्यात्‌ ट्स्गेशर सोगों का सम्शस्प भी से 
तह हो सीमित रहता है। धये ऐो राडा करता, उसे सुब्यवध्पित परना मेषा छोर 
फापदेमर्द बनाना प्रादि बातों थी गारी जिम्मेदारी व्यवस्यापक्र-यर्ग वो होती है $ 
स्यवस्थापत्-यर्य बहुत भहृत््य का होता है। ग्ंचालक मण्दल गामाग्य देख-रेस से 
ज्यादा प्रौर पुछ नहीं करता। सारे प्रधिरार व्यवस्थापर्-दर्ग के शाप में होते है 
सामाम्यतया भाज के पुग में छोटे-बडे उद्योगों वी माँग व्यवित बी नहीं होती, वरन्‌ 
कण्पती के बानून के भ्रधीन रजिस्टर्ड सीमित प्रजी बाली निजी या सायं मनिक बम्पर 
निगो की होती है! स्‍ाधुनिक उद्योग क्षेत्र में ब्यशस्पापक यय्य, संचालक मप्डल तथा 
ऊरहे इनमे बाले हिस्ोदार लोग मालिक होते हैं। थे सव सगदित होते हैं तथा उसके 
बार ये मझदूरो पर, जोकि घसंपदित होते हैं, भपनी हुतृगत चसा सपते हैं। भौर 
यदि मझदर सगदित भी हो जायें, तो भी उनकी शक्ति सीमित रहती है। मडदूर लोग 
संगठित हो तो मातिश लोग भोडा दवकर काम करते हैं) इसके भतिरिवत देश की 
राग्यसत्ता स्‍प्नेक पातुत वमाकर मालिक एवं मजदूरों के सस्वस्धों वो नियमित्त विया 
करती है। मालिक मजदूरों के राम्बन्धो के क्षेत्र में सरकार को बोच से नही पड़ना 
चाहिये तथा आ्रापम के सारे ऋगद़े उन्हे भपने झाप हो तय कर लेने चाहियें ऐसी भी 
एक विचारधारा है। भालिक झौर मजदूरों के बीच दुछ समझौते हुए हैं; दोनों को 
उनके भनुझार ही झाचरण करना चाहिये तथा उस समभौते को पवित्रता को धनाये 
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रखना चाहिये, इत्यादि बातें ऊपर से सही नजर आती हैं। पर वास्तद में जिनके बीच 
यह सममौता होता है, उन दोनों दलों को समान भूमिका पर होना चाहिये । कल चुल्हा 
बन्द पड़ जायेगा, इस डर से मजदूर को जो भो मजदूरी मिल जाबे, वह उसी पर 
काम करने को तैयार हो जाता है। चूंकि वह राजी-छुशी से तैयार हो जाता है, घतः 
उसने जो सममौता किया है, वह वेध भले ही हो; पर यह नहीं कहा जा सकता कि 
वह न्यागमुक्त भी है। भतः जहाँ समान स्तर पर दो दलों में समझोता न हुमा हो, 
बहाँ जो भी समझौता हुप्ता हो, उसके वंघ होने पर भी उसे न्यायोचित मानने को 
कोई जगह नहीं है। इसी प्रकार बहुत दफ़ा संगठित मजदूर लोग भपने संगठन के जोर 
पर झपनी मांगें मंजूर करने के लिये मालिको को विवश करते हैं तथा मालिक भी 
साचार होकर उनकी माँगें मजूर कर लेते हैं। सो यहाँ भी जो समझौता हुआ है, वह 
भले ही राजो-खुशी का समभोता प्रतीत हो, पर वह वास्तव में शक्ति के जोर 
पर हुम्ना है, भतः वह देखने को वैघ होते हुए भी न्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता। 
इध प्वस्या में, स्यायवृर्णो तथा योग्य क्या है, इसे देखने का भ्रधिकार पुनः सरकार ही 
का होना चाहिये । अतः एक दृष्टि से समाज में जहाँ कही भी संघर्ष निर्माण हो, 
वहाँ समाज की दृष्टि से, समाज की रक्षा की दृष्टि से अपनी सत्ता का उपयोग करना 
यह सरकार ही का पभ्रधिकार होगा। यह भी मान लिया जाना चाहिये कि संगठन 
की स्वतन्त्रता दोनो को होनी चाहिये--मालिकों को भी तथा मझदूरों को भी । जब 
दो व्यक्तियों के बोच के ऋगडे का फैसला सरकारी भदालत के माध्यम से किया जाता 
है, तब दो समूहों एवं संगठनों के बीच के ऋगड़े का फैसला भी सरकार ही को करना 
चाहिये । यह सरकार का कत्तेब्य-कर्म हो जाता है। जिस प्रकार स्वीकृत सिद्धान्तों के 
प्रनुसार दो व्यक्तियों के वीच के सम्बन्धों में राज्य को भदालत फंसला किया करती 
है, उसी प्रकार प्रोद्योगिक क्षेत्रों मे भी सरकार को औद्योगिक न्याय देना चाहिये। 
भौद्योगिक क्षेत्रों को स्वतंत्रता पर जब सरकार प्रंकुश लगाती है, तव समाज के हित 
को दृष्टि से उसकी झनिवार्यता को तथा भोचित्य को प्रकट करना सरकार के लिए 
सम्मव होना चाहिये। प्रत्येक राज्य में सत्तारूढ़ राज्यसत्ता के हाथ में निर्शायक 
स्वरूप की शक्ति एवं अधिकार होते हैं तथा उन प्रधिकारों का प्रयोग तव किया 
जाता है, जब समाज की स्थिरता एवं रक्षा खतरे में हो । इसका प्र्ष यह नहीं छगाना 
चाहिये कि समाज के लिए खतरा तभी पैदा होता है, जब कि मालिक वर्ग के लिये 
खतरा पैदा हो। साथ ही यह मानना भी ठीक त होगा कि समाज के लिये खतरा 
तभी पैदा होता है, जब मजदूर वर्ग के लिये खतरा पैदा हो । जो भी खतरा हो वह 
सारे राज्य के लिये होना चाहिये। किसी एक वर्ग या हिस्से के लिये खतरा पैदा 
हो पया हो तो वह खरा सारे समाज के लिये है, ऐसा मानना ठीक नहीं। 
पनुभव यह बताता है कि सरकार की निर्णायक क्षवित मालिकों के पक्ष में जाती है 
उया मालिकों के फायदे के लिये उसका उपयोग किया जाता है।* 
समाज के किसी व्यक्ति या समूह का प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भो रौति से 
सरबगर के ऊपर जोर या दवाव डालना उचित नही है| व्यक्ति प्रयवा समूहों को जो 
इुद प्रमोष्ट हो, वह उन्हें देघ एवं शातिपूर्ण उपायों द्वारा हासिल करना चाहिये। 
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भर इस उपायों में से सबसे घधिक शविवशाली उपाय है चुनाउ के समय अपना मत 
देना। झपने संगठन के जोर पर हडताल करने जँसी सीधी कार्रवाई (डायरेक्ट 
एड्शन) ठीक नहीं, ऐसा कहना साम्यन्यतया ठीक है है। हृवाल शुरू करके सरकार 
के ऊपर एक प्रकार वा प्रप्रत्यक्ष दवाव डाला जाता है। भौर तव सरकार के 
जिये उन उपायों का अवलस्दन करना करेंब्य-कर्मे हो जाता है, जो समाज के हित 
को दृष्टि से जहरी हों । सार्वजनिक हुड्वाल का प्रय॑ केवल यही नही होता कि किन्दी 
गांतों एवं मौपों की पूि के लिये वह की जा रही है । सामात्यतवा सार्वजनिक हरवाल 
घथवा सहानुभूति प्रकट करने के लिये की जाते वाली हडताल क्रान्ति का एक हथियार 
बन जाती है। संविधान में सामाजिक भ्रववां आविक् ढांचे को बदलते के लिये जो 
विदि बताई गई है, उसका भ्रवलस्बन न करके भ्रस्॑वैयामिक विधि से उस ढाँदे को 
बदनने के लिये हडताल एक छिल्म के हथियार का काम देती है। भौर जो धर्संवेधाविक 
है निश्चय ही बह एक अवैद एवं श्रनुचित वस्तु है। अ्रठः उत्े कुचचना तथा उतके 
विएद्ध उपाय करना सरकार का कर्सव्य हो जाता है। तथापि हृड़ताल एंव सार्वजनिक 
हड़ताल के साम्स्‍म्य में उल्दिलित विचारघारा को सामास्य रूर से मंजर करके भी, 
सरकार द्वारा की गई जरूरी कार्रवाई की निसद्रा करने वाले लोग भी मिल ही जाते 
हैं । मुष्य प्रश्न यह है कि हडताल के लिये जो कारण बताये जाते हैं क्या वे सही हैं? 
तथा क्या उस कारणों के लिये हडताल करना उचित है ? हड़ताल कोई सीधा-सादा 
साधन नहों है । छोटी-मोटी बातो के लिये उसका उपयोग नही करना चाहिये, इसे हर 
कोई मंजूर करेगा । तया हड़ताल एक ऐसी क्रिपा है कि जिसके मंत्र-तन में यदि थोड़ी 
सी भी गलतो हो जाय तो उसका दुष्परिणाम हडनाल करने वाले के ऊपर तथा समान 
पर उबदा भी हो सकता है। भौर मदि वह हडताल सांवे जनिक हो, तो उ्तका प्र३« 
त्याशित स्वकृप का ऐश भी फत हो सकता है कि लेने के देने पड जायें। झतः एक 
झाने की स्वतन्त्रता तथा उसमें से उत्तन्न होने बाली सगठन-स्वतबता का उपयोग करते 
सम्रय प्रधिक-मे अधिक जागरूइता एवं उत्तरदायिता से काम लेना चाहिये। हडताल 
करने का झधिफार सविधान द्वारा दिया गया है, ऐसा माता भी जाय, तो भी बह 
ऐसा भ्रधिकार नही है, जिसका इस्तेमाल रोजमर्रा किया जा सक्रे। साथ ही, यदि 
हडताल ने की जाय तो मजदूर लोग या सम्बन्धित समूह गुलाम ही बना रह जायेगा, 
ऐसा मानने की कोई वजह नहीं । हडताल का विचार करते समय इस बात पर भी 
विचार करना चाहिये कि वह निजी उत्पादन क्षेत्र में है या सरकारी क्षेत्र में । निजी 
क्षेत्रों में जत्पादव का उद्देश्य भविर-मे-प्रधिक्र मुनाफा कपाना होता है। सरकारी 
उत्पादन में मुख्य उद्देश्य होता है समाज को सेवा । विजी उत्सादन क्षेत्र में अधिक-मे- 
अधिक मुनाफा कमाने, कम-सेन्कव सर्च मे उत्पादन करने तथा प्रधिक-से-प्रथिक दामों 
में उसे बेचने की प्रवृत्ति काम करती है। घतः वहाँ यदि मजदूर लोग हडताल कर 
बैढें तो यह सही है कि परोद्ष रूप में उसका समाज पर असर होता है तथाएि उसका 
सबसे ज्यादा प्रसर होता है उद्योग-धंधों के निजी सालिको के नफ़े पर ! अश्रतः निजी 
केत्रो में हुटवाल हो जाय वो तसाज उसे गैर-वाहूनी ठहराना तया प्रपती सारी दक्ति 
सच वरके उसे भेर्तोनावूद करता सरकार के लिए उचित नहीं । सामान्यतया दिज्ी 
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सैश्रों में हड़ताल का उद्देश्य एवं कारण मजदूरों से सम्बन्धित परिस्थिति होती है। 
वेतन, काम के घंटे, तबादला, काम की पालियाँ, बढ़ती, प्रधिकारियों का दृदयहीन 
बर्ताव इत्यादि मामलों को लेकर हड़तातें होती हैं। भौर सहानुमूति प्रकट करने के 
लिये की जाने वाली हड़तालें भी इन्ही किन्ही कारणों को लेकर भन्य स्थात के मजदूरों 
द्वारा वी जाती हैं । भ्रतः उन्हे सहानुभूति प्रदर्शक हड़ताल कहा जाता है। यदि कोई 
हडताल मजदूरों फे मामलो को लेकर हुई हो, उध्के प्रति सहानुभूति प्र्दाश्नत करने के 
लिए किप्ती भोर जगह हृदताल हुई हो, या इन्ही मामलों को लेकर सादशनिक हड़ताल 
हुई हो, भोर वह सबमुच वेतों ही हो, तो सदेव सरकार को प्रपनी शक्ति का उपयोग 
करके उसे ददाने का प्रदस्त नही करना चाहिये। यदि बेकारी भत्ता, काम के घंटे भादि 
बातों को लेकर सार्वजनिक हड़ताव हुई हो, तो उम्तदें योहा-सा दोप सरकार का भी 
होता है। मजदूर-विपयक कानून सरकार को बनाने चाहियें तथा उन पर भमल भी 
करना चाहिये । मालिकों के मुठाफे पर प्रंकु होना चाहिये। मालिक तथा मजदूरों के 
बीच ऋाड़े उठ सड़े हों तो उनका फैपला करने के लिए योग्य मशीनरी होनी चाहिये । 
मे सब बातें सरकार के कर्तव्य क्षेत्र में भाती हैं। अतः निजी घंयों फी परिष्यिति को 
लेकर फी गई सार्वजनिक हडताल को केवल यह कहकर कि वह सार्देअनिक स्वरूप 
बो हड़ताल है तया उछते सावेजनिक जीवन में रुकावर्टे पड़ने की सम्भावना है, भर्वप 
एवं घनुचित नहीं कहा जा सकता । भौर यह बात भी ध्यान में रफखने योग्य है कि 
सार्वजनिक हड़ताल करने के लिये जब संगठित मजदूर लोग तैयार होते हैं, तब वे 
प्रपने सर्भस्व की बाजी लगा देते हैं प्ोर उसके सारे खतरों का मुकावला करने को 
तैयार हो जाते हैं। किसी भी समय किसी भी कारण को लेकर सापारण या सार्व- 
जनिक हड़ताल कर बैदना भासान नही है। भतः यदि कोई सादं जनिक हड़ताल हो जाय 
तथा उठा उद्देश्य मझदूरों को परिस्थिति को सुघारना हो, तो जद तक उसके चालू 
रहने से समान के जीवत प्रयवा सम(/ज की रक्षा के लिये साक्षात्‌ खतरा न पैदा हो 
जाय, तद तक सरकार को अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिये | सार्द जनिक 
हड़ताल की घोषणा हो जाने तथा उसमे सावेजनिक जीवन के लिये खतरा पैदा होने 
की सं भावना से हो सरकारी हृश्तक्षेर की जहूरत नही पड़ती | और यदि झावश्यऊत्ता 
न होने पर भी सरकार हस्तक्षेत करने लगे तो इसके मानी हंगि सि सरकार मजदूर 
बिरोदी पूजीवाद के हाथ मजबूद करना चाहती है तया मजदूरों को न्याय प्राप्त कराने 
से इस्कार करती है। पर इसके ये भो मानो नही कि सरकार को कमी हस्तक्षेप करना 
हो नहीं चाहिये। ऋपड़ा भत्ते ही निजी क्षेत्र में हो, पर सरकार का तटस्थ होकर 
शाति भंग न होने की स्थिति दक निब्क्तिय बना रहना भी उचित नही | कुश्ती भाड़े 
से बाहर नहीं ग्राती है, दोनों पहलवान अखाड़े में लड़ रहे हैं, इस बात को देखने तक 
ही सरकार की दृष्टि सीमित नहीं रहनी चाहिपे। मजदुर भले ही संगठित हों पर 
उनकी आविक स्थिति ऐसी नहीं होती कि बहुत समय तक हृढताल जारी रख सके | 
इसी प्रक/र मालिक-गण भी अनन्त काल तक कारखानों को बन्द रखकर, होने वाले 
नुकसान को स्थितप्रज्ञ की भाँति देखते बेंढे नही रह उकते ॥ इस प्रकार की परिस्थिति 
में प्रदावत्री सरकार का कुद्ध कर्तव्य होता है। केवल मत स्वतन्त्रता एवं सममोते को 
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स्वता्प्तां की दुद्ााई देशर पद गरबापर घुप बेठी रहे तो यह ठीझ नहीं होगा । उग 
हालत में ऋतद को विटाने के लिये पा मुलह-गमभौता करवाने दें: लिए यदि गरशार 
बोच-रचाव गरे तो यह उपित ही द्वोगा । मजदूरों को हुडवाल वो घोषणा सदी झरनी 
आहिए, यह बहुना उ्जित है, पररुषु यदि हर प्रहार शी कोशिश करने पर भी 
मालिक सोग बोई उचित कार्रवाई फरने को राजी ने हों, तो सड़दूरों शा हृशतात 
जरना उचित हो कहा जयेता | यदि हिंसी को इसमिये स्याय ने मिल्ते कि बह गरीब 
हा शांत है तपा गरीषे एवं धांति गे काम सेता है तो इग श्पिधि को प्रजाव॑ंत्र नहीं 
बहा जा सरेगा सया बहता होगा ढि राग्य-्मता मातदारों एगं पूजोवादियोंबो 
शुसाम है । निम सयय सरषार हस्तक्षेप करे, मुमहलाममौता कराये, ध्वपा दिये परि- 
स्थति में निशाविक रात्ता पी वाप मे लाकवर हडताल मो ददा दे, यह हर हडताल वी 
झपनी परित्पिति दए निर्भर घारता है | हुइकाल पेः उचिड होने पर भी उते सा जनिक 
एवं सहानुभूतिक हडताप का नाम देकर धगैध् दहरा देना या दया देता एक प्रशार से 
संगठन स्वतन्नता वर जयबरेंहत हमसा ही समझा जायेगा। हया स्यायप्राप्ति बा जो एक 
मंध घस्थ है, यह सरकार के भयोग्य हस्तद्ोप के कारण सर्वथा निष्फ+ सिंद हो 
जायेगा। समाज में हवा विशेषतया भ्रौद्योगिक शोत्र में शांति बनी रहनो चाहिए इस 
यात का हृंठ पशड प्र कोई सरकार झयना काम-हाज़ ठोक से नहीं चला सकती । 
अन्याय होता ही, तो व्यक्ति नौकरी स्थाग देता है, स्वाभिमान की रदा के लिये रयाग- 
प्र दे देता है। वयजित के इस कूरप के पीछे जो एफ श्रेष्ठ भूपि का रहती है, वही भूमि 
भज़दूरों की सावंजनिक हडताल के पीछे भी रहती है! प्रतः सत्शयत्य का विषार ने 
करके केवल हडताल की घोषणा को सुनकर ही उसे दवाने पी कोशिश करना या गैर- 
कानूनी ठहराता एक प्रकार से समाज की श्षेष्ठ प्रदृत्तिपों को पनपने न देने जेसी बात 
हो जायेगी । 
कोई भी मह दावा नहीं करेगा कि हडताल से या सावंजनिक हड़ताल से 
फ्माज का नुकसान नहीं होता ) व्यक्तिगत जीवन में भी यदि कुछ कमी-बेशी हो जाय, 
रोजमर्र की बातों से युछ भलहदा बात हो जाय, तो भादमी तंश में भा जाता है। 
ऐशी हालत में जब सारे समाज को या समाज के भधिकांश व्यक्तियों को किन्‍्ही 
व्यत्तियों के संग्रदित प्रयत्वों के कारण परेशानी हो तो उनका तेश में भाना स्वाभा+ 
बिके है । पर जिन लोगो के कारण परेशानी हुई है, उतका कहना क्या है तथा उस 
बहने में कहाँ तक भौचित्य है, इस बात को ठंडे दिमाग से सोचने वाले व्यक्ति समाज 
में बहुत बम होते हैं। जब प्रनेक धान्तिपूर्ण उपायो से सम्राज की स्याययुद्धि जाग 
(रेत नही हो पात्ती, लेख लिएने से या सीपेन्सादे निरुषद्रदी प्रस्तावों के पास करने से 
अन्याय के पैरो त्तले कुचले जाते वाले लोगो की पुकार नही सुनी जाती, तब गांवों के 
लत प्रदर्शन करने लफ जाते हैं; मो निकालने के छग जाते हैं $ प्रौर तव उसे देख 
कर लोग उसके पीछे छिपे कारणो को जानने लिये उत्सुक हो उठते हैं। एक हृष्टि 
से लोकमत को जगाने के लिये ऐसा कुछ काम करना पडता है, जिससे लोग चौंक 
जायें | तभी लोकमठ जागता है, ऐसा अनुभव है । शहर में जब हडताल घोषित होती 
* है, द्राभगाड़ियाँबद हो जाती हैं, टैक्सी वाले यात्रियों कों सेने से इन्कार कर देते हैं, 
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तद समाज के मन को एक प्रकार का आपात पहुँचता है तथा भब तह वे जिस मामले 
में एकन्दम भशानी भषवा उदासोन थे, उप्त मामले को सेकर उनके मत में विचार 
उठने घुरू हो जाते हैं। इसके मानो हुए कि जब तक समाज को थोड़ी बहुत मात्रा 
भे मुद्दीवत में न डाला जाय, तव तक समाज को भन्याय की जानकारी नहीं हो पाती 
तथा समाज उस पर विचार करने को घंग्रसर नहीं होता। पुरुष वो भ्रस्तिद्ध 
चाहिये, तो उसके लिये उस्ते कोई न कोई ऐसा काम करना चाहिये, डिससे सोगों 
का ध्यान उसकी भोर प्राकृष्ट हो। उदाहरणार्य, घड़ा फोडता, कपड़े फाइना या 
कोई भजीव भावार गले से तिकालता इत्यादि। इसी किस्म की कुंछ बातें घोड़े हेर- 
फेर से भाजकल के जमाने में भी भन्याय के पैरों तले दबे हुए लोग किया करते हैं 
तथा उसमें कोई भ्रनौचित्य है, ऐसा महीं कहा जा सकता। सब कुछ घास्थोक्त एवं 
, बैदोक कर चुकते के बाद यदि फल श्राप्ति न होती हो, तो कुछ पुराणोक्त भी करना 
ही पड़ता है। उसके वर्गर फल श्राप्ति नहीं होती । ऐसा ही कुछ प्राजकल की राज- 
नीति में, सावेजनिक जीवन में, भधिकारों के लिये कगड़ते समय ' करना पढ़ता है । 
चाहे जित्ता भो भन्याय हो, उसे सह लेना चाहिये, हिसी भी हालत में हड़ताल का 
रास्ता नहीं घपनाना चाहिये, ऐसा कहना देखने में बहुत प्रच्छा लगता है, यह सद्दी 
है; तयापि जिन्हें स्थाय नही मिलता, पेट की भाग जिन्हें चेन नही लेने देती, जिनके 
जीवन में, थोड़ी मात्रा में भी सुख नसीब नदी होता, उन्हे यह वेदांत प्रिय नहीं 
लगेगा, यह साफ है। भतः जब भादमी देखता है कि सिर मुकाने से कुछ काम 
नहीं बनता, तब वह भपना सिर उठा लेता है । जब बह देखता है कि हाय जोड़ने से 
कुद नही बनता तब वह ्‌ मुट्ठी तान लेता है। ऐसी भदस्या में हड़ताल के भविकार से 
इनकार करना भ्रयवा उस पर प्रन्यायपूर्ण प्रतिवन्‍्ध लगाना एक तरह से भौद्योगिक 
क्षेत्र में मजदूरों को गूल्ामी के शिकज्जे मे जकड़ देना होगा यह कहू कर कि सामान्य 
जनता की कठिनाई का सामना करना पड़ता है तथा समाज का जोवन तितर-वितर 
ही जाता है, देड़ताल का भ्रधिकार छीन लेना हर परिस्यिति में उचित एवं न्‍्याग्य 
नही होगा । किन्ही परिश्टितियों मे हृद॒ताल का भ्रधिकार न छीनकर भी उस पर इस 
प्रकार के प्रतिवन्‍्ध लगाना जिससे कि वह कार्येक्षम न रहे, समाअ की हृष्टि से तमा 
समाज के प्रात्मन्तिक हिंत की दृष्टि से सरकार का कर्तव्य हो जाता है। सार्वजनिक 
हृडठाल मा साधारण हडवाल या सहानुभूतिक हड़ताल जब किसी राजकीय कामकाज 
के बादे में घोषित न होकर राजकीय उद्देश्यों के बारे में हो प्रथवा हडताल धोषित हो 
जुकने के दाद उ्का स्वरूप या उसका उपयोग राजनीति के लिये िया जाने ले; 
तो सरकार की उत्के क्िलाफ कार्यवाही करने का पूरा भ्रधिकार है भौर होता 
भाहिये। तथापि जो हड़ताल हुई है, वह्‌ निश्चित रूप से राजकीय कारणों के लिये हुई. 
है या उद् दृष्टि से उत्का उपयोग किया जा रहा है, यह कहना घासान काम नहीं है। 
किस्दी मवधरों पर हड़ताल उुल्लम-ुल्ला राजनेतिक उद्देश्य से की जाती है ! राज- 
नैतिक उद्देश्यों से किया जोने वाला सत्याग्रह या को जाने वाला सीधी कार्यवाही इस 
सेसक भी राय मे भ्रवैध एवं अनुचित है । राजनेतिक उद्देश्यों ते की जाने वाली राज- 
मैतिक हडताल को यदि उचित मान लिया जाय, तद ठी कोई थी सरकार टिफ कर 
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काम नहीं कर पायेगी। प्रजातस्त्री राज्य-व्यवस्था में सावेजनिक झुनावों में बहुमत 
द्वारा चुना गया दल सत्ताधारी होता है । वह समवतः ५१ प्रतिशत हो झौर विरोधी दल 
४६ प्रतिशत हो | तयाति ४६ प्रतिशत वालो को मौजूदा हालत मे ५१ प्रतिशत वालो 
का कहा मानना चाहिये । और सार्वजनिक चुनाव होने तक उन्हे उत बातो के खिलाफ 
भ्रावाज्ञ उठानी चाहिये, जो सचमुच झनर्थ करने वाली हो। पर उन बातों को दूर 
करने का रास्ता देश मे सत्याग्रह या सीधी कार्यवाही करना नही है / लोगो के भन 
को अपनी बातो की ग्लोर झआाकधित करने का प्रथत्त करते रहना चाहिये तथा चुनावों 
में बहुमत द्वारा छुने जाकर सत्ताधारी होना चाहिये तथा कानून द्वारा अनर्थकारी 
बातों को दुर करना चाहिये। यही रास्ता प्रजातत्र में सर्वध्रेष्ठ होता है। किबहुना, 
इस रास्ते को प्रपनाने से ही प्रजातत्री व्यवस्था स्थिर होती है। प्ल्पमत मे आने के 
बाद तत्काल देश मे क्षोभ निर्माण करना, हडताल, मोर, जुलूस ग्रादि बातो से ग्राज- 
कता उत्न्न करके निर्वाचित सत्ताधारी दल को नीचे धसीटना झवुचित, झ्रवेध तथा 
भन्त में सपरनाक है।॥ यदि एक दल इस रास्ते को झपनाकर सफलता प्राप्त कर ले 
तो वही राघ्ता असफल दल के लिये भी तो खुला है। और यदि वह दल भी उसी 
रास्ते को भपनाने लगे तो देश में लगातार भ्रशाति बनी रहेगी एवं वातावरण 
प्रनिरिचत हो जायेगा | प्रगति के कदम वही के वही पड़े रह जायेगे। भ्रतः इन सब 
बातो का विचार करके चुनाव होने तक उन बातों को मजूर कर लेगा चाहिए जो 
कानून द्वारा तिश्चित की गई हैं । भ्गले छुतावो तक रुका रहना पडता है, यह सही 
है, तो भी भ्रन्तिम सफलता की हृष्टि से यह सयम बहुत जरूरी है । किंवहुना, यह 
संयम प्रजातत्र का एक महाव्‌ तत्त्व है। श्रतएव राजनैतिक कारणों को लेकर हडताल 
का रास्ता भ्ररताना अनुचित है। मिल मजदूरों के सघ का संयुक्त महाराष्ट्र के लिये 
हृटतान करना प्रनुवित है। इसी प्रकार घोटी-मोटी राजनेतिक बातों को लेकर हड- 
ताल करना भी प्नुचित है। राजनेतिक क्षेत्र में तबद्दीली लाने के लिये संविधान 
के प्नुसार चुनाव ही एकमात्र उपाय है भोर होना भी चाहिये । लोवमत वो तैयार 
मरना, उसे उसी प्रवार बनाये रखना, किबदुना, मोज़ूदा रात्ताधारी सरवार के प्रत्येक 
भन्यायर्स इृत्य को चीयाहे पर लाकर खड़ा करना, उसके विरद्ध लिसवा, बोखता, 
एढ़ दृष्टि से चुनाव के लिये प्रपने पक्ष में प्रचड़ लोडमत निर्माण करता--यही वार्य 
बी दिशा होनी चाहिये । राजनैतिक विपयों पर मजदूरों का, समर्ठित समूहों वा या 
भौर डिसी संगठन का हृथ्ठाल कर बंठना एक प्रत्वार से संविधान एवं परम्परा द्वारा 
सर्वसामान्य जनता को दी गई ह्ववत्रता का दुश्ययोग है। कुछ सींग बढ़ते हैं कि 
सामाजिक ढौये को बदलते के लिये, सविधान को बदलने के लिये राजनंतिश हडताओें 
नही होनो चाहियें, यह यदि मान लिया जाय, तो कमीव्कर्मी ऐसे मौझे भा जाने हैं: 

जब कि समरडित मझदूरों का हटताल करना राष्ट्र की स्थिस्‍्ता के लिये जरूदी हों 

जाता है। उद्दहरणार्षं, मौरृद्य सरकार टाष्ट्र को युद को साई मे घगोदने के लिप 
खाद है हवा प्रजातवी तरीहों से उसझे दिपय में किया: जाने वाला विरोध अधूरा 

सादित हो रहा हैं तथा उसका कुछ फेस नहीं हो रा, ऐसे समय समाजगत मंगडित 
सुंह्याप्रों को, मरदूरों को एुवं धन्य सगझनों को हुद॒तात करती चाहिर या सदी ? उस 


विचार स्वतंत्रता के विविध स्वरूप 'हैण्रे 


प्रवस्या में हडताल करना भनुवित नहीं है, ऐसा प्रो० लास्झी का मत है। तथापि 
देश में यदि युद्ध के विषद्ध इत्ता जबईस्त विरोधी वादावरण हो, को सामान्यतया 
सरकार उसकी उपेक्षा नही किया करतो । पर यदि मौजूदा सरकार ग्रुद्ध की घोषणा 
कर बैठे, तो उसके याद देश में उसके विरुद्ध हड़ताल करना युद्ध में अपनी पराजय 
को झामस्त्रित करने जैसा हो जायेगा; सारे देश की सुरक्षा को सतरे में डालने जैसा 
हो जायेग; इच्छा न होते हुए भी शत्रु को नेतिक प्रतिष्ठा प्राप्त कराने जैसा हो 
जायेगा, शत्रु क्के हाथ मज़बूत करने जैठा हो जापेषणा तथा उस हडताल का प्रसर 
विश्चित ही गृहयुद्ध के निर्माण होते पर पडेगा, जो कि युद्ध में हार होने की प्रथम 
सूचना है। तात्वयें यह कि राजनैतिक बारणों को लेकर---भले हो कारण युद्ध सरीखी 
महत्त्व की वस्तु व्यों न हो--हडताल करना प्रनुवित तथा भर्वप्र है। भत्तः इस प्रकार 
की हड़ताल हो जाय तो सरकार को उस्ते दवा देना चाहिये ओर उसे गेर-कानूवी 
चौषित कर देना चाहिये । सरकार का ऐसा करना उचित ही होगा । किवहुना, वेसा 
यदि सरकार न करे तो घह उसको फर्ततव्यपराड्‌मुफता होगी। सरकार का यह शृत्य 
किसी भी पवस्था मे जनता की मत स्वतंत्रता एवं सगठन स्वतेत्रता पर हमला नहीं 
बाहलायेगा। राज्य रहे तभी स्वतंत्रदा रह सकेगी | भतः हर कोई यह स्वीकार करेगा 
कि सरकार को वह सब कुछ करना चाहिये, जो राज्य को बनाये रखने के लिये 
जरूरी है | * 
राजनतिक मामलो को लेकर हडताल हो जाय तो उसके विए्द्ध केवल प्रदा- 
लती कार्यवाही करने से काम नही चलेगा। जब राजन तिक उहेश्यों से हृड़ताल की 
जाती है, उ्त समंदर मामला भदालत की दोवार से भी भ्रागे पहुँचा होता है। भदालद 
कुछ बयों न कहे, हड़ताल करने वाले तथा उन्हे उकसाने वाले लोग उप्तकी भी पर्वाह 
नही करते | उनको रृष्टि मे कामून को कोई कीमत सही होती । यदि कानून को 
स्वीकार कर लिया जाय तो हडताल का समूचा नैतिक प्ाधार ही नप्द हो जाता है । * 
झतः कातून की उपेक्षा करके हो उन्हें सफलता की मजिल तक पहुँचना पड़ता है । 
कानून चाह कुछ भी हो, उनकी दृष्टि मे वही सही है, जो वे करते हैं। वे लोग कहां 
करते हैं कि मौजूदा कानून से आगे भी एक नैतिक तत्त्व एव नेतिक दर्शन है, जिसके 
प्रति हमारी निष्ठा है। वे लोग मौज्गुदा कानून को तुच्छ समभते हैं। कानुत की 
अझवज्ञा प्रयवा सत्याग्रह उनका धर्म होता है। कानुन केवल शब्दों तक हो सीमित रह 
जाता है और घोजुदा परिस्थिति से उसका सम्दर्म नही रह जाता ) सच्ाबारी लोग 
बार-बार उसका उल्लेख करते हैं। परंतु जिन्हें उसका पालन करना होता है, उनके 
मत पर काइून की नैतिकता या उसकी दण्ड-विपयक भावना का कुछ भी असर नहीं 
हीता । सार्वजनिक हडताल को गँर-कानूनी धोधित करने भर से वह खत्म नहीं हो 
जाती । उलटे बेसा करने से वादावरण भ्धिक बिगड़ जाता है। सार्वजनिक हड़ताल 
को न होने देने का सबसे दढिया उुपाय है, उठ हालत को ही पेदा न होने दिया 
जाय, जो इन हड़तालों की दजह बनतो है। पर जब सार्वजनिक हड़ताल घोषित हो 
चुती हो तव केवल प्रदालत्ती कारंवाई के भरोसे पर बैठे रहने से काम नहीं बता । 
प्रतः राश्य के लिए प्रपनी विर्शायक शवित से काम लेना श्ावस्थक हो जाता है। केस 
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हडताल को गैर-कानूनी धोषित करने से ही समाज के हित की रक्षा नहीं की जा 
सकती | हड़ताल के ग्रेर-कानूनी साथित होने पर हड़ताल करने वाले काशकुन लोग 
तुरंत कचहरी में चले जाते हो ऐसी बात नही होती । एक वार हड़ताल को गैर-काहूनी 
घोषित कर चुकने के बाद उत्पन्न हुई परिस्थिति का सरकार को पूरी ताकत से मुका- 
बला करना चाहिए | जो हड्वाल हुई है, उसके बारे मे ज॑से-जैसे लोगो की यह धारणा 
होती जाती है कि वह अनुचित उद्देश्यों को लेकर हो रही है, वेसे-वेसे वह अपने खात्मे 
की भोर तेजी से बढने लग जाती है | हडताल के नेताग्रों को इस बात की पूरी जान- 
कारी होती है कि जनता की सहानुभूति के बगेर वह चल नही सकती । हडताल का 
उद्देश्य ही जनता की सहानुभूति हासिल करके सरकार को हडताल की माँगें पूरी करने 
के लिए विवश करना होता है । सरकार यदि जनता को यह विश्वास दिला सके कि 
हडताल के उद्देश्य अच्छे नहीं हैं या उसका फल समाज के जीवन के लिए खतरनाक 
होगा, तो सरकार बडी तेज़ी से हडताल को खत्म करवा सकती है। पहली सहानुभूति 
सर्देव हड़ताल करने वालो के साथ होती है। क्योकि हड़ताल करना कोई भ्रासान 
बात नही होती; उसके लिए बहुत बड़े त्याग की जरूरत होती है; कभी-कभी तो अपने 
भाणों से भी हाथ धोने के लिए तेयार रहना पडता है। भरत. भन्‍्त में जनमत जिसकी 
पक्ष में होगा, जीत उसी की होगी, यह धाफ़ जाहिर है । जनता भले ही भावुक हो, पर 
फिर भी उप्तमें कुछ न कुछ तो सही श्रौर गलत को जाँचतें को बुद्धि होती ही है । 
विवेक से वह एक-दम भरती नहीं होती । देर बयो न हो, सच्चाई तथा प्रोपेगेडा के 
बोच का अन्तर वह समझ ही लेठो है। व्यक्तिगत प्रन्याग, समूह पर किया जाने 
वाला ग्रस्याय तथा समाज का प्रात्यंतिक हित इन सबके बीच वा फर्क वह जानती 
है । प्रतः जब सरकार के सिर पर हडताल की बला प्रा जाती है, तब पहला बाग 
सरकार का यह हो जाता है कि वह जनवा को हड़ताल के उद्देश्यों से परिचित कराये 


» कैवल प्रदालत पर भरोसा रखने से, या हड़ताल को गेर-कातूनी घोषित कर देने से 


हडताल का भ्रतिकार नही हो सकता । यह ठीक है कि जहरत पड़ने पर पुलिस की 
ताठियो एवं बन्दूक की गोलियों से भी काम लेना चाहिए तथाप्रि उससे भी ज्यादा 
जरूरी यह है कि लोगों को यह विश्वास दिलाया जाय कि सरकार जो कुछ कर रही 
है, वह ठोक ही कर रही है । हडताल करने वालों के लिए यह शहना भासात है कि 
हमारे सामने इसके सिवा कोई भौर चारा ही तही था तथा सामान्यतया पहले-पहल 
लोगो का दृष्टिकोण उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण ही रहता है। हड़ताल का उन्हे प्रधि- 
कार है, यह बात उनकी भाँति जनता को भी भली प्रकार विदित होती है ॥ पर लोगों 
को इंप् बांत को तुरन्त जानकारी नहीं होती कि हडताल का फल क्या हो रक्वा है या 
होने वाला है । जब भाग को लपरें भँतों को दिसाई नहीं देती तव लोगो को यही 

प्रतीत होगा कि प्राय बुझाने का दमकल लोगों को बेवार में परेशान कर रहा है । 
प्रत, सोगो के मन का भज्ञात व्यवध्यित रूप से दूर विया जाना नाहिए। तथा सुद्ठी 
अद् लोगो की वजह से समूचे समाज का जीवन धतरे में पड़ जाय, यहे ठोक मही, 
ऐसा सोचकर जनता को भी हडताल करने वालो री चुनौती को सदीवार करता 
चाहिए । जनता का इस चुनौवी को स्वीतार करना एवं सरकार से सहयोग करना 


विदार स्वतंत्रता के विविप स्वरेद है 


प्रच्या ही होता है । व्यवित को मौँति उपाज पे भी प्रपने भधिकारों की रक्षा करने 
का पुरा हुई हासिल है। राह चलता चोर यदि विस्तौल ठान कर खड़ा हो जाय, तो देने 
पर घन भौर न देने पर घन भोर प्राण दोनों ही गंवा बेटते की हालत जैसे व्यवित के 
जौवन में भ्रम एवं प्रनर्थकारी होती है, देसे हो सगठित मजदूर या भ्न्य बर्ग के 
लोग समाज की भपने संगठत के बल पर परेशान करें, डरायें भोर स्याय-प्रत्याथ का 
विचार न करके समाज को मंजूर करने के लिए विवश करें, यह पनर्थकारी है तथा 
भदि ऐसा होने लगे तो समाज में सराजदता एवं क्‍व्यवस्था मचे बिना नहों रह 
सकती | भौर मदि समाज संगठित होकर हड़ताल का मुकादला करे तो यह कहना 
को ठीक नहीं कि इससे संगठन की स्वृतन्नता पर हमला होता हैं। जिस प्रकार स्व- 
तंब्रवा का दुश्पयोग होता है, पह कहकर उप्से इन्कार करना भनुचित है, उठ्चो प्रकार 
उम्रके दुश्पणोग होने के बाद समाज या राज्यछत्ता का चुप बैठे रहता भी भनुचित है! 
स्वतत्रता का दुश्पयोग व्यक्ति तथा समूह क्या करते हैं। पर उसका दुरुपयोग 
देश की विधान सभा या पालियामेट भो कर सकती है भौर बहुत दफा संकट से सभ्र- 
प्रित होने के कारण स्व्॒तंत्रदा के मूलमूत तत्वों को तिलांजलि देने वाले कानून भी 
बना दिये जाते हैं। तथापि ऐसे भी उपायों का संविधान में निरंश होता है, जिनसे 
विधानसभा तथा पालियामेट द्वारा किये गये कानूनो को बदला जा सके। भौर उस 
मांगें से ही शुदिपूर्ण कानूनों को ठीक विया जा सकता है तया जो बुद्ध क्मी-देशी रह 
गई हो उसे पूरा किया जा सकता है । तात्पयें यह कि हाथ में सत्ता होने के फारण 
सरकार था पालियामेट जो जी में श्राएं करे, यह ठीक नहीं । इसी प्रकार संगठन के 
बल पर समाज के जीवन के मूल पर कुछाराघात करना, समाज के जीवन वो श्रशात 
कर डालता ठथा प्राजकता को न्योता देना भी ठीक नही है । सरकार तथा संगठन 
दोनो को स्व॒त॑श्रता पर एक-दूसरे को हमला नहों करना चाहिए । भौर यदि बैसा हो 
जाय, तो उसके लिए झ्रावश्यक उपाय किये जाते चाहिएँ ॥ तथा ऐसे जो उपाय किये 
जाएँ, उन्हे समाज को सहन भी करना चाहिए ! 
प्रद तक हमने जिन हड़दालों का विचार किया है, वे समाज के निजी क्षेत्र 
में काम करने वाले व्यक्तियों द्वारा की जाने बाली हड़तालें हैं। भाषुनिक राज्य में 
सरकारी कर्मचारियों की संश्या सभातार बढती जा रही है भौर जैसे ज॑से प्राघुनिक 
राज्यों का स्वरूप लोककल्याणात्मक (बेलफ्रेयर स्टेंट) होता जा रहा है, बेसे-वेते 
राज्य का कार्यक्षेत्र भी बढ़ता जा रहा है। नागारिकों से सम्बन्धित उत्तरदायित्व 
भव प्रधिकाधिक मात्रा में सरकार के सिर पर प्राने लग गया है। जन्म के लिए 
मातृ-इह, शिक्षा के लिए पाठशालाएं, रोजगार दिलाने के लिये तंत्रशिक्षण देने वाले 
केस्द्र, खुद सरकारी काम-फाज में हासिल होने वाला रोजगार, बीमारी था वेकारो की 
हालत में सरकार की मदद, बुढ़ापे में सेवानिवृत्त होने के बाद की पेन्शन तथा अन्य प्रकार 
की सहायता, किबहुना, मृत्यु के बाद दहन भ्रथवा दफन को व्यवस्था प्रादि सारी 
बातें भव सरकार के कार्यक्षेत्र में प्रातो हैं। व्यवित का जन्म एवं मृत्यु बदवि 
वंयक्तिक मामले हैं तथापि उनके सम्बन्ध मे जो उत्त रदायित्व है, वह सरकार तथा 
समाज का है, यह सिद्धान्त प्रव स्वीकार किया जा चुका है! माता-पिदा का उत्तर- 
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दायित्व एवं स्थान मद सरकार लेने लग गई है ग्रत खुद सरकारी नौकरी में काम 
करने वाले नाग्ररिको की संह्या लगातार बढ़ती जा रही है। वाहन विभाग, डाक-तार 
विभाग, शिक्षा-विभाग इत्यादि प्रनेक क्षेत्रों में होने वरला कार्य सरकार के नियंत्रण 
में आने लगा है और इस कारण सरकारी नौकरों की संख्या बढ रही है। जहाँ 
साम्यवादी व्यवस्था है, वहाँ निजो क्षेत्र काः श्रस्तित्त लगभग नहीं के बराबर है। 
व्यावार, उद्योग, उत्पादन, विभाजन आदि सभी क्षेत्रों में, साम्यवादी राज्य-व्यवस्था 
में काम करने वाले सब-के-पव सरकारी नौकर ही होते हैं। वहाँ हडताल का सवाल ही 
नही उठता । सरकार एवं कर्मकर या प्रजा के बीच पूरा हितेक्य होता है । वर्ग- 
कलह वहाँ नही हीता | ग्रत वहां हडवालों की यु जायश रह नही जाती । झर यदि 
कही उसकी भाहद पहुँच जाये, तो मुह से शब्द निकलने से पहले ही मुह का 
इन्त्नाम कर दिया नाता है । हडताल के जिते भी प्रकार हैं, बे तानाशाही रहित 
राज्य भे ही इृष्टिगत होते हैं । प्रजातन्‍्त्री राज्य मे सरकार तपा गे रसरवारी संस्थाएँ 
सामान्यतया काम किया करती हैं । शोर यदि प्रजातन्त्र को सफल होना है तो चर्चा 
तथा विचार स्वतन्त्रता के लिए ग्रवश्य अवसर होना चाहिए। तानाशाही में चर्चा 
तथा विचार स्ववत्रता मत को सीमा को लाँध नहीं सझुती तथा जो कुछ विचार- 
स्वतश्रता के नाम पर होता है, वह मिट्टी के बनाये फल की भाँति होता हैं । उसके 
श्रस्तित्व की प्रतीत तो होती है, पर श्रनुमव नहीं होता । ताधर्य यह कि सरकारी 
नौकरो की हडताल का भ्रर्थ यह है कि समाज वी सारी रचना भ्रमी साम्पवादी 
स्वष्षप की नही हुई है । भोर इसी कारण विचार स्वर्तश्रता की गुणाइश है। भपने 
दुसों को वाणी अ्रदान की जा सकती है। इत परित्विति में सरकारी नोकरों के 
सम्बन्ध में नियमन एवं तियश्रण करने की हृष्टि से भ्रधिक भ्रथिक्रार होने चाहिए, 
यह हर कोई कबूल करेगा । भोर अधिकार के द्वारा सरकारी नौकरों को भ्रनेक स्वत- 
भ्रताभो पर एक विश्वेष प्रकार के ग्रकुध रख दिये जाए", तो 3महें भो कबूल करना 
चाहिए। सेना के किसी विभाग में या पुलित विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों 
पर अधिक भऊुश रहता चाहिए, इस दात की ग्रावश्यकृता से इन्कार नहीं किया जा 
सकता । यदि इन सरकादोी कर्म दारियों को सर्वक्षामास्य नागरिकों की भौति स्वतंत्रता 
दे दी जाय भोर उपके प्रनुमार समितियाँ तया संगठन बनाने की छूट दे दी जाय एव 
उनहो हडताल प्रादि करने को स्वतत्रता दे दो जाये तो उसझा प्रय॑ होगा कि राग्य 
की निर्शायक शक्ति को ही उसमे छीन लिया गया है। पुलिछ्त का हाथ उठते हो 
मोटर शक जाती है, इमके मानी ये होते हैं कि पुलित को प्राज्ञा राज्य को प्रान्वा है 
तथा उस्ते न मातने पर राज्य की सारी ताक़त उसे न मानने वाले के सिलाफ़ उठ 
सी होगी / प्रवः पुलियध को दो गई पाता का जिस प्रकार पुलिस को वर्ग र हिंसो ननुतच 
के पालन करना चाहिए, उसी प्रकार उसकी ग्राज्ञा का भी सामान्य नागरिक्की 
अगर दिसी तमुतद् के प्रसव करना चाहिए। पुलिस यदि प्रानाघारक नहीं, तो 
उसडो धनी भाज्ञाप्रों वा पालन भी ठोड तरह से नहीं होगा । समूत्रे राज्य-प्रवन 
वा प्रस्तिम झाधार है दश्ड विधान । माता कि, श्रजा को सम्मति एवं धनुमति जा 
हीता जरूरी है, पर कुध लोग ऐसे उद्दष्ड एवं सापवाढ होते हैं कि वे कियो शाजुध 


विचार स्वतंत्रता के विविध स्वरूव १०७ 


नही मानते । विवेक से उनका घोर शब़॒स्व होता है। गुंडागर्दी उनगा सहज धर्म 
होता है। ऐसे व्यक्तियों को सीधी राह पर लाने का एकमात्र साधन है राज्य की 
निरायिक-धक्ति, जिसका कि प्राविष्ठार होता है पुलिस तथा सेना झादि के 
द्वारा । सरकारी कमंचारी तथा सरकारी मशीनरी राज्य के साधन हैं भतः उन्हे पूरी 
तरह से निविरत्प होना चाहिए। तलवार द्वारा हत्या करना है भतः उस तलवार को 
स्वयं-प्रज्ञा नही होनी चाहिए । भवित प्रथवा सत्ता को तटस्थ रहना चाहिए | उसका 
उपयोग उपयोगकर्ता की इच्छा के भनुसार होना चाहिए । सैनिक तया पुलिस के लोग 
मनुष्य ही होते हैं, इसमे सम्देह नहीं । पर यदि उन्हें स्वयं-प्रज्ञा का प्रधिकार दे दिया 
जाय तो राज्य का वह हथियार निरुषयोपी हो जायेगा | सरकारी कर्मचारी मुलकोी 
तथा लक्करी सभी सरकारों नोकर हैं। माना कि नागरिकता के प्रधिकार उन्हें भी 
हासिल हैं, तयावि उनके कत्तेव्यकर्म प्रन्य नागरिकों मे कुछ भिन्न हैं। वे हर काम 
झपनो मर्जी के मुताबिक नही कर सकते | यदि उन्हें संगठन स्वतंत्रता के नाम पर 
संगठन बनाने तथा हड़ताल करने की छूट दे दी जाय, तो सरकार का काम नहीं हो 
सकेगा, किबहुना, सरकार नाम की कोई चीज ही बच नहों रहेगी | सरकार का कार्य 
उदू' कवि के शब्दों में कहें तो वहना होगा कि 
न कसीदे से चलती है, 
न दोहे से चलती है, 
कारे सल्तनत लोहे से चलती है ।' 
'भभावगीतो के गाने या प्रेम का राग भलापने से राज्यकार्य नही हुम्मा करता । 
राज्य का कार्य तलवार के जोर पर होता है। राज्य का भर्थ है संगठित-श्ञक्ति 
सरकारी नौकरों को नियत्रण में रखना उसका ग्राथ कत्तंव्य होता है॥ यंहू ठीक है 
कि नियम बनाते वबत सम्बन्धित कर्म चारियों से भी विचार-विनिमय कर लेना श्रच्चा 
होता है; पर इन नियमों को ग्रन्तिम रूप तो सरकार ही को देना होगा | इन मामलो 
में प्रदालत को भी हस्तक्षेप करने का भधिकार होना चाहिए, यह भी ठोक है । जो 
लोग मुलको नोकर हैं, उन्हें सगठन बनाने का भ्रधिकार देना ठोक है । पर बह झधि- 
कार केवल्न भपनी सिकायतों को पेश कुपुने तक ही सीमित रहना चाहिए। मजदूर 
संगठनों की भाँति किसी मो बाहर के ध्रादमी को सरकारी नोकरो के संगठन में 
स्थान नहीं होवा चाहिए तया राजनीति मे चोच भिड़ाने वाले केन्द्रीय मजदूर संघ में 
उन्हे नहीं जाना चाहिए । यह भो परऋुछ्ी रृहेगा कि वे प्रपनी संस्थाओं को उनके साथ 
रजिस्टर न कराएँ। सरकार को चाहिए कि वह सरकारी क्मंचारियों के वेतन, नियुक्ति, 
निवृत्ति, बढ़ती, वहाली श्रादि मामलो मे समजस वृत्ति से तथा प्रत्यधिक उदारता 
से ग्वहार करे । हड़ताल को स्वतंवता न भी दी जाये, तो भी इस बात का खयाल 
जहर रखा जाना चाहिए हि वे लोग सतुष्ट रहे । सरकार तथा सरकारी कर्मचारियों 
के दीच खड़े होने वाले कपड़ों को विचार-विनिमय तथा झान्तिपूर्वेक उपायो से निप- 
टाने की व्यवस्था होनो चाहिए । 
उल्लिखित विवेचन में हमने सरवारी नौकरों को दो विभागों भे बाँटा है। 
एके मुलकी (सिविल एम्पदाईज़) तथा दूसरे सरक्षक कर्मचारोगण । इस दूसरे वर्ग 
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में स्पलल-सैनिक, जस-सतिक, यायु-मैनित्र तथा पुलिया बा सम्ायेश होता है। जो 
मुलकी सरकारी कर्म बारो हैं, उतहें सज्भूदत को स्वतंत्रता होनी भाहिए। पर उरें हड- 
ताल मी स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिये, पह प्रखुत सेरा ड़ का संत है। सरकार तथा उनके 
यौघ उठ छड़े होते यासते बरेट्टों का सरूप केवल उसके धपने सवालों सो ही हम्बप 
रसने वाला होना घाहिये । राजन दिक पर रछों को सेफर यदि ये हड़ताल करें या परय 
कित्ती भो हड़ताल के प्रहि सहानुभूति प्रदर्धित करने बावी हृदाल करें, तो गएार 
को तुरन्त उसके घिसाफ़ कार्रवाई करना भाहिये । नरमाई से काम सेना एक तरद से 
समाज के प्रति विद्यमान प्रयने कर्तस्पों से मुह मोडना होगा। सुलकी रुम बारियों 
की सतुष्टि का पयाल जरूर रखा जाना चाहिए, यह माता, तवावि इसके मानी ये 
नहीं कि भपने वेतन प्रादि के बारे मे जो बुद्ध ये कहे, वह सद्भूर कर लिया जाता 
चाहिए। रमाज में उत्त-उध किस्म का काम करने वाले जो सोग हैं, उनके रिस्सों के 
परनुसार सरकारी मोहरी में येतन की उउय॒स्या की जानी बाहिए। मदि निजी नौ री में 
टाइपिस्ट को १०० २० मिलते हों, तो रारकारी नोकरी में दाइपिहट को उससे ण्यादा 
मिलना तो ठीक है पर उप्तका पं यह नही हि यह दुबुती हो । सरकारी नौकटी में 
ौस्पिरता, भ्रपिक सुद्टियाँ तवा प्रस्य सुशियाएं भषिक होती हैं, पत. इन बातों को ध्यान 
में रखते हुए वेतन का दरजा निश्चित किता जाना चाहियें। सरकारी नोकरी करने 
बालों का एक ऐसा वर्ग नहीं होता चाहिए, जिये भौरों मे बहुत धधिक सुविधाएँ प्राप्य 
होती हैं। भारत में राजा मह।राजा ध्रव तामशेद हो गये हैं । जायी रदार भोर इनाम- 
दार नष्टप्राय हो गये है। पर सरकारी नोकरों का एक भ्रधिक सुविषाप्राप्त बर्य 
(प्रिविलेज्ड बलास) बनता जा रहा है । यह प्रजावत् तथा सामाजिक समता की दृष्टि 
से उचित नदी है। सरकारी नौकरी की भामइनी तथा गे सरकारी नौकरी की भाग- 
दनी में सापेक्षता होती चाहिए। सामान्य नागरिक को अ्राप्त होने वाली सारी स्वर्त- 
श्रताओं की सरकारी तौकरों को उम्मीद नह्ठी करनी चाहिये, यह विचारधारा सरकार के 
मुलकी नौकरों के मामले में मस्वीकृत नही की जानी चाहिये । पुलिस विभाग में काम 
कण्ने वाले लोगों पर नियंत्रण कुछ प्रधिक ही होने चाहिये। पुलिस वालों को हडताल 
का प्रधिक्ार नही होना चाहिये । सद्भुठत होकर भपनी फरियाद सरकार तक पहुँचाने 
का प्रधिकार भी सीमित मात्रा में होता चाहिये। सरकार को एक निर्धारित समय से इन 
पुलिप्वालो की फरियादें सुननी चाहिये उनके यदि कुछ सड्भूठन हों, तो उनमें पुलिस 
विभाग से भिन्न भन्‍्य किसी व्यक्ति का प्रवेध्च नहीं होना चाहिये। उनकी सस्थामों को 
केवल उन्ही मामलों पर फरियाद करतो चाहिये, जिनका सम्बंध उनकी नौकरी के 
मामलों से हो । उवित माँगे ठुकरा दी जाएँ तो क्या करें ? हडताल कर नहीं सकते । 
थघिकायतें सुनी नहीं जाती । ऐसी हालत में वे लोग या करें, यह श्ररन पूछा जाता 
है। इसका उत्तर यही है कि बार-बार प्रार्यना करते चने जाइये । कोई भी प्रजातत्री 
सरकार उनकी उचित माँगों की अंव्रहेलना बहुत देर तक नही कर सकती । किसी भी 
परिस्थिति मे पुलिस के लोगो का हड़ताल करता या किसी श्रकार की कोई सीधी कारं- 
घाई करना क्षम्य नही होता चाहिये प्रौर यदि ऐसा होता हो, तो सरकार को उसको उपेक्षा 
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नहीं करनी चाहिये । उपेक्षा करने का भर्प होएा अपने कर्तव्य से घुह मोडला १ ख्क्ा 
सेवापों में प्रयात्‌ स्थल-सेना, जल-सेना तया वायु-सेता में काम करने वाले कर्मचारियों 
को सज्भुठन बनाने का भी अधिकार नहीं होना अआहिंये । क्रोड़ा, सनोरंजन आदि दाठों 
के सम्बन्ध में कुछ सहृतियतें देने में कोई प्रापत्ति नहीं। रक्षा-पेवाप्रों में जो लोग ऐमे 
हों, जिनका लड़ाई से सम्बन्ध न साता हो, उन्हें सरकार के मुलकी कर्मचारियों के 
समान भधिवार देने में कोई प्राप्ति नही। तो भी इस मामले में मो सावधानी जरूर 
बरही जानी चाहिये । झाधुनिक युद्धों में जित्ता महत्त्व उन लोगों का है, जो प्रत्यक्ष 
रणुांगण में जाकर लड़ते हैं, उत्ता ही महत्व उन लोगों का भी होता है, जो गोला- 
डारूद तैयार करने वाले सश्कारी कारखानों में काम करते हैं। विबहुना, सेनाग्री 
को गोला-दारूद या भन्य वस्तुएं मुहम्या करने वाले जित्ते भी विभाग हैं, उन सबका 
उत्ता ही महत्त्व है, जिता कि रणाणिण में लइने वाले सेतिकों का होता है। परत: 
यहाँ भी जो सज्भठन की स्वतंत्रता दी जाये, वह सीमित होनी चाहिए तथा उसके बारे 
मे सरकार को सावधानी से वाप लेना चाहिये । सरकारी नौकरी चाहे मुछकी हो, 
चाहे लश्करी हो, बहुत उत्त रदायित्वपुर्ण है। भोर इसीलिए इस क्षेत्र में सड्भूब्न या 
भाषण की उत्ती स्वतन्त्रता नही होतो, 'जित्ती कि सामान्य जनता को हुप्रा फरती 
है। सरकार के मुलकी कर्मचारियों को भ्धिक स्वत त्रता होनी चाहिए, यह सिद्धांठवः 
डीक है) ठपापि मुलक्े नौकरी में भी किन्ही विमागों में इस मायले में भरभधिक वियं- 
त्र्य की तथा भ्रधिक सावधानी की उरूरत होती है ॥ डाक-तार, रेलवे, हवाई यात्रा 
ग्रादि ऐसी सेवायें हैं, जिनका सम्दन्ध देश की शाति एवं रक्षा से होता है तपा इन 
सेदामों एवं इसी प्रकार की प्न्य सेवाप्रों में काम करने वाले लोगों को यदि सामान्य 
नागरिकों शित्ती स्वतंत्रता दी जाए, तो उप्तका दुष्पयोग हो सकता है। १६४६ में 
डाकन्वार विभाग में हड़ताल हुई थी। उन दिनो भ्रभी भारत स्वतंत्र नहीं हुपा था । 
इस कारण 'राजनैतिक नेताप्रों ने उठका समर्थन किया था । १६४७ में उसी प्रकार 
की हडदद़्ाल की नौबत प्राई थी । पर उपके बारे में जो परिस्थिति सामने भाई, उससे 
जो प्रतीत हुप्रा कि उन्हें दी गई स्व्रतंत्रता का दुरुपयोग हो हप्रा है। १६६० में स्टेट 
बेक के कर्म चारियों ने जो हृहताल की थी वह भकारण थी भौर यह स्पष्ट हष्टिगोचर 
दोोता था कि स्वतंत्रता का दु्मपोष ही किया गया है भ्ौर भाज भी केद्रीय सरकार 
के मुषकी कर्म चारियों ने हडुाल करने को ठानी है और यह स्द्भजुवन-स्‍्वतंत्रता का 
दुश्पयोग है। मुट्ठी भर सरकारी कर्मचारिमों के कारण करोड़ों मागरिको के जीवन 
मे उपद्रव मच जाए, राष्ट्र मुसीदतों में पड़ जाए तथा भराजकता की-छी स्थिति उत्पन्न 
हो जाएं, यह राष्ट्रदिरोधों दस्तु ही कही जाएगी। जो वेतन उन्हें प्राज मिल रहा 
है, वह निजी क्षेत्रों में मिलने वाले वेतनों की तुलना में भ्रधिक है । हड़ताल करने वालों 
गए यह इत्य भन्दाय्य एवं भव्यावहारिक बातों को छादों पर पिस्तौल तानकर मन« 
वाने जता है। सरकारी सेवा के मुतकी कमचारो स्व्॒दंत्रदा का दुरुपयोग नहीं करेंगे, 
ऐसा दार-वार कहा जाता है। पर कप-से-कम भारत में जो प्रनुमद भा रहा है, वह 
एकदम भिन्न है । सरकारी काम जन-सेदा की दृष्टि से झिया जाठा है, किसी व्यक्ति 
हे बड्चे के लिए सही होता । भरत: जि भकार निजी क्षेत्रों में कर्मचारियों से डट कर 
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में स्थल-सेनिक, जल-सैनिक, वायु-सेनिक तथा पुलिस का समावेश होता है। जौ 
भुलकी सरकारी कर्मचारी हैं, उन्हे सद्भुवन की स्वतंत्रता होनी चाहिए । पर उन्हें हड- 
ताल की स्वतवता नही होनी चाहिये, यह प्रस्तुत लेखक का मत है। सरकार तथा उनके 
बीच उठ खड़े होते वाले बसेड़ों का स्वरूप केवल उनके झपने सढालों से ही सम्बंध 
रखने वाला होना चाहिये । राजने तिक कारणों को लेकर यदि वे हड़ताल करें या पभन्य 
किसी भो हड़ताल के प्रति सहावुभूति प्रदर्शित करने वायी हड़ताल करें, तो सरकार 
की तुरन्त उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिये । नरमाई से काम लेना एक तरह से 
समाज के प्रति विद्यमान प्रयने कतेंव्यों से मुह मोड़ना होगा। मुलकी कर्मचारियों 
की संतुष्टि का खयाल ज़छर रखा जाना चाहिए, यह माना, तथापि इसके मानी ये 
नहीं कि अपने वेतन प्रादि के बारे मे जो कुछ वे कहे, वह मज्भूर कर लिया जाना 
चाहिए। समाग मे उस-उच्च किस्म का काम करने वाले जो लोग हैं, उनके किस्मों के 
भनुसार सरकारी नौकरी में वेतन की व्यवस्था की जानी चाहिए । यदि निजी नौकरी से 
दाइपिस्ट को १०० २० मिलते हों, तो सरकारी नौकरी में टाइपिस्ट को उत्तत्ते ज्यादा 
मिलना तो दीक है पर उतका प्र यह नही कि वह ढुगुनों हो ! सरकारी नौकरी में 
स्थिरता, भ्रधिक सुट्टियाँ तथा प्रस्य सुवियाएं भधिक होतो हैं, प्रत; इन बातो को ध्यान 
में रखते हुए वेतन का दरजा निश्चित किता जाता चाहिये। सरकारी नौंकरी करते 
बालो का एक ऐसा वर्ग नही होदा चाहिए, जिये श्रोरीं से बहुत प्रधिक सुविधाएँ प्राप्य 
हीती हैं। भारत मे राजा महाराजा भव नामशेष हो गये हैं। जागी रदार और इनाम 
दार नष्टप्राय हो गये है। पर सरकारी नोकरों का एक श्रधिक सुविधाश्राप्त वें 
(प्रिविलेण्ठ क्लाप) बनता जा रहा है। मह प्रजातंत्र तथा सामाजिक सम्रता की हृष्दि 
सै उचित नहीं है। सरकारी वौकरी की ग्रामइती तय! गैर-प्तरका री नौकरी की प्राम- 
दनी में सापेक्षता होनी चाहिए। सामान्य नायरिक को प्राप्त होने वाली सारी स्वतें- 
अतामी की सरकारी नौकरो को उम्मीद नही करनी चाहिये, पह विचा रघारा सरफार के 
मुलकी नोकरी के मामले में प्रश्वीकृत नहीं को जानी चाहियें । पुलिस विभाग में काम 
करने वाले लोगों पर नियंत्रण कुछ ग्रधिक ही होने चाहिये । पुलिस वालों को हडतात 
का अधिकार नही होना चाहिये । सज्जवित होकर भपनी फरियाद सरकार तक पहुँचाने 
का प्रधिकार भी सीमित मात्र! में होता चाहिये। सरकार को एक निर्धारित समय में इन 
पुलिसवालों की फरियादें सुननी चाहिये। उनके यदि कुछ सद्भठन हों, तो उतमे पुलिस 
विभाग से भिन्न भन्य किसी व्यक्ति का प्रवेश नही होना चाहिये । उनको संध्याभों को 
केवल उन्ही मामलों पर फरियाद करनी चाहिये, जिनका सम्बंध उनकी नौकरी के 
मामलों से हो ! उचित माँगें ठुकरा दी जाएँ तो क्या करें ? हडताल कर नही सकते । 
शिकायतें सुनी नहीं जाती । ऐसी हालत में वे लोग वया करें, पह प्रश्न पुछ्धा जाता 
है । इसका उत्तर मी है कि बार-बार प्रार्थना करते चने जाइये । कोई भी प्रजातत्रों 
सरकार उनही उवित माँयो की झवद्ेलना बहुत देर तक नही कर सकती | किसी भी 
परिस्थिति में पुल्तित के लोगों का हड़ताल करता या दिसौ प्रकार की कोई सीधी कारें 
बाई करता क्षम्य नही होया चाहिये प्रौर यदि ऐसा होता हो, तो सरकार को उसकी उपेश्ञा 
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नही करनी चाहिये । उपेक्षा करने का भर्य होगा भपने कत्तंन्‍्य से मुह मोड़ना | रक्षा 
सवाप्रों मे भ्रयोत्‌ स्थल-सेना, जल-सेना तपा वायु-सेना में काम करने वाले कर्मचारियों 
मो सद्भुठन बनाने का भी झधिकार नहीं होना चाहिये । क्रौड़ा, मनोरंजन भादि बातों 
के सम्बन्ध में कुछ सहूलियतें देते मे कोई झापत्ति नहीं। रक्षा-सेवाप्रो मे जो लोग ऐसे 
हों, जिनका लड्ाई से सम्बन्ध न भाता हो, उन्हें सरकार के मुलकी कप्ंचारियों के 
समान प्रधिकार देने मे फोई झपत्ति नहीं। तो भी इस मामले में भो सावधातो जरूर 
बरतो जानी चाहिये । झाधुनिक युद्धों में जित्ता महत्त्व उन लोगों का है, जो प्रत्यक्ष 
रणांगण में जाकर लड़ते हैं, उत्ता ही महत्त्व उन लोगों का भी होता है, जो गोला- 
बारूद तैयार करने वाले सरकारी कारखानों में काम करते हैं। किवहुना, सेनाम्ों 
को गोला-बारूद या भन्य वस्तुएँ मुहम्पा करने वाले जिसे भी विभाग हैं, उन सबका 
उत्ता ही महत्त्व है, जिता कि रखांगण में लड़ने वाले सैनिकों का होता हे । पतः 
वहाँ भी जो सद्भूठन की स्वतंत्रता दी जाये, दह सीमित होनी चाहिए तया उसके बारे 
में सरकार को सावधाती से काम लेना चाहिये ) सरकारी नोकरी चाहे मुलकी हो, 
चाहे लश्करी हो, बहुत उत्त रदायिल्वपूरं है। भौर इसोलिए इस क्षेत्र मे स्वत तथा 
भाषण की उत्ती स्वतन्त्रता नही होती, जित्तो कि सामान्य जनता को हुमा करती 
है। सरकार के मुनको कर्म वारियों को भ्रधिक स्व्रतंत्रता होती चाहिए, यह सिद्धांतितः 
ठोक है। तथापि मुलको नौकरी में भो किन्ही विभागों में इस मामले में अधिक निमे- 
त्रण की तथा झधिक सावधानी की जरूरत होती है। डाब-तार, रेलवे, हवाई यात्रा 
प्रादि ऐसी सेवायें हैं, जिनका सम्वन्ध देश की शातति एवं रण से होता है तथ! इन 
सैवापरों एवं इसी प्रकार की भन्य सेवाशो में काम करने वाले लोगों को यदि सामान्य 
नागरिकों जित्ती स्वतंत्रता दी जाए, तो उप्तका दुष्प्रयोग हो सकता है॥ १६४६ में 
डाकन्तार विभाग में हंड़ताल हुईं थी। उत दिनो प्रभी भारत स्वतंत्र नही हुप्ा था । 
इस कारण राजनैतिक नेताप्रों ने उठका समर्यन किया था। १६५७ में उसी प्रत्ार 
की हृइदाल को नौवत ग्राई थी ६ १९ उतके दारे में जो परिस्थिति सामने श्राई, उसते 
भी प्रतीत हुमा कि उन्हें दो गई स्वतंत्रता का दुद्पयोग ही हुप्रा है ॥ १६६० में स्टेट 
बंक के कर्म चारियों ने जो हइ॒ताल की थी वह भ्रकारण थी घोर यह स्पष्ट हृष्टिगोचर 
होता या कि स्वतंत्रता का दु्बयोग ही किया गया है और ग्राज भी केन्द्रीय सरकार 
के मुतकी कर्म वारियों ने हड़ताल करने की ठानी है भोर यह सज्जृठत-स्वतंत्रता का 
दुस्पयोग है। मुद्दी भर सरकारों कर्मचारियों के कारण करोड़ों नागरिको के जीवन 
में उपद्रव मच जाए, राष्ट्र मुसीबतों में पड़ जाए तथा भराजकता की-सो स्थिति उत्पन्न 
हो जाए, यह राष्ट्रविरोधी वस्तु ही कहो जाएगी। जो वेतन उन्हें भाज मिल रहा 
है, वह निजी क्षेत्रों में मिलने वाने वेदनों की तुलता में प्रधिक् है । हडताल करने वालो 
का यह कृत्य झन्थाय्य एवं भ्व्यावहारिक बातो को छात्ती पर पिस्तौल तावकर मन- 
काने जड़ा है। सरकारी सेवा के घुलकी कर चारी स्वतंत्रता का दुष्पंयोग नही करेंगे, 
ऐसा बार-बार कहा जाता है । पर कप्र-से-कम भारत मे जो झमुभव झा रहा है, वह 
एकदम भिन्न है। सरकारी काम जम-सेवा को दृष्टि से किया जाता है, क्िली व्यक्ति 
के नफ़े के लिए नही होता | भतः जिस प्रकार निजी क्षेत्रों में कर्मचारियों है. 


११० झ्राधुनिक राज्य तथा स्वतंत्रता 


काम लिया जाता है तथा उनके श्रम का दुरुपयोग किया जाता है, वैसा सरकारी 
नौकरी में नहीं होता । इसके भ्रतिरिवतत श्राजकल के आधुनिक राज्यो में यदि सरकार 
एव सरकारी नोकरो के बीच झगड़ा उपस्थित हो जाये तो उत्तका फैसला करने के 
लिए मशीनरी होती है ! केवल कर्मचारी ही स्वततता का दुरुपयोग करते हो, और 
सरकार कभी न करती हो, यह दावा नही किया जा सकता । सरकार गलती पर हो 
सकती है। पर उसे सुधारने का मार्ग भिन्न है। हडताल या काम मे टालमटोल करना 
बह मार्ग नही है । 
सरकारी नौकरी में प्रवेश करने के कारण किसी नागरिक के नागरिकठा के 
अ्रंधिकार नष्ट नही हो जाते। सामान्यतया निजी क्षेत्रों मे काम करने वाले कर्मचारियों 
को जो प्रधिकार प्राप्त है, वही श्रधिकार सरकारी कर्मचारियों को भी होने चाहियें, 
धहू कहना अनुचित नहीं है। तकंसंगत ही है। तथापि सरकारी मोकरी कोई 
साधारण नौकरी नहीं है। उसमे सम्मान तथा पैसे प्रवश्य मिलते हैं, तो भी उसमें 
सेवा एवं त्याग की भाववा काम करती है। श्रतः सरकारी नौकरी मे प्रविष्ट होते 
समय स्वतंत्रता का कुछ त्याग करना पडता है । सरकारी नौकरी मे रहते हुए कोई 
व्यक्ति चुनाव में खडा नहीं हो सकता, यह व्यवस्था बहुतेरे राज्यो के सविधान में है। 
किन्‍्ही राज्यों में, चुनाव में खड़े होने को अनुमति है तथा असफल हो जाने पर उसे 
फिर नौकरी में ले लिया जाता है। स्वभावत' बहुतेरे सरकारी कर्मंकारी चाहते हैं कि 
उन्हे चुनाव में खडा होते दिया जाये । पर इस बात की प्रनुमति देना प्रभीष्ठ नही 
है। इस भनुभति के भ देने से सरसरी तौर पर, स्वतंत्रता पर प्राक़मरा किया जा रहा 
है, ऐसा प्रतीत होता है तथापि सरकारी कर्मचारियों को यदि राजनीति मे प्रत्यक्ष 
भाग लेने तथा चुनाव में खड़ा होने की छूट दे दी जाये, तो भनेक बच्चेड़े पैदा हो 
जायेंगे। मंत्री निर्वाचित हो, उसका सचिव निर्वाचित हो तया ये दोनों सभा-गृह में 
एक-दूसरे के विरुद्ध दृष्टिकोण भपना सें तो उसका क्‍या फल होगा, इस बात पर 
धाति से विचार किया जाना चाहिये । एक शासनाबिकारी होने के नाते, उस पर 
अनुशासन के बंधन रहेगे । यदि वह उनका पालन करेगा तो वह जनता या सच्चा 
प्रतिनिधित्व नहीं कर सकेगा भौर यदि पालन न करेगा, तो वह निष्ठाबंत शासक 
नही रह पायेगा । गुप्तता की शपय का यदि वह पालन करेगा, तो वह सच नहीं बोल 
पायेगा । यदि पालन नहीं करेगा, तो सरकार का शासन सुरक्षा एवं सचारतापुर्वक 
नही चल सकेगा । निर्वाचन में वराजित होने पर वह अवनी जगह वापिस पायेगा 
तथा जो वातें विधान मण्डलो द्वारा की जानी थी उन्हे कार्य-पालन द्वारा करने वी 
प्रोर वह प्रग्नतर होगा। तालय॑ यह कि सरवारी नौवरो से प्रवेश करने के बाद उसे 
भ्पनी राजनैतिक मद्दत्त्वाक्ाक्षाप्रों का त्याग कर देना चाहिये। जिस जगह झासन 
सम्दन्धी प्रधिराधिक कार्यक्षमता की भावष्यव॒ता है, वहाँ वाम व रने वाले कर्मचारी 
को राजनीति में भाग मही लेना चाहिये । उन्हे राजनीति में पूरी तरह भ्रज्नण रहता 
चघाहिये। राजनेतिक जीवन तथा तत्मम्दन्धी प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं रखनी चाहिये 
भर यदि किसी शासक धयवा सरकारी कर्मचारी वो राजनेतिऊ श्षैत्र में प्रवेश करता 
». हीं या बीत्ति हासिस करना हो ठो उसे सरकारी नोकरी छोड़ देनी चाहिये भौर मदि 
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चुनाव में वह हर छोये दो उसे फिर सरकारी नौकरी में नहो लिया जाना चाहिंगे $ 
पतः सरकारी वर्भचारी को ध्याग की भावना से दाम लेना चाहिये तथा सरकारी 
|; नौकरी नी प्रतिष्ठा तथा तत्सम्बन्धी सेवा भाव के खातिर राजनैतिक मह्रदावरका बी 
हिर्लाजलि देनी चाहिए । यदि ऐमा नही होगा हो इासक वर्ग पर ठपा उसकी निश्य« 
हाता पर लोगों का विश्वास नहीं रह जायेगा । राजनीति में पड़ने वाले लोग समाजे 
दी हृष्टि में भ्रधिक विश्वासाई नही रह जाते। शासकों पर जनता का घोडा-बहुत 
विश्वान रहता है। पर यदि वे लोग भी राजनीति में भाग लेते लगें तो यह विश्वास 
शूकदम उठ जायेगा। सरकारी नौकरों बो राजनीति में भाग लेने देना स्वतंत्रता की 
पत्पना के विरद्ध होते हुए भी देश की राजनेतिक स्थिरता की हप्दि से तथा लोगों 
को उचित भ्याय प्राप्त कराने को हृष्टि से भावश्यक है । मुलको नोछरों के बारे से मह 
परंपुश होना घाहिये। पर यदि रक्षा सेवाप्रों में काम करने वाले मुलकी कर्मचारियों 
की स्वतस्थता पर यह ग्रंदुश् न रखा जाये तो उनको निप्ठा तानाविध पक्षों के प्रति 
हो जायेगी, रा्य के प्रति नही । जो जोण शासन-कार्य मे लगे हैं, उन्हें लररुष रहना 
चाहिये । यदि यह तट्स्थता वे रहे भौर सरकारी कर्मचारी राजनीति में भाग लेने लगें 
तो राज्य में स्थिरता एवं मुब्यदस्था नही रह जायेगी । इससे सुराग्य नही रहने पायेगा 
सरकारी कर्मचारियों को पूर्ण तदस्थता का अर्थ यह है कि वे स्वयं छुवाव॑ में 
मे छड़े हों तथा राजतीति में कसी धकार का फोई सक्रिय भाग न सें। यदि शासन में 
काम करने वाले लोग पक्षनिष्ठ हो जायें तो राज्यपर्ताओों के लिये उन पर 
विश्वास करके काम करना सम्भव नही होगा तथा इसका फल यह होगा कि जो पक्ष 
झषधिकाराश्ढ़ होगा बह पक्ष भ्रपने पक्ष के लोगों कौ अधिकार पद पर नियुक्त करेगा । 
हेशा होने से बेवल मंत्रिमंडल ही नही बदला करेगा, छुनावों के परिणामों की घोषणा 
के अ्रमुमार सरकारी कर्मचारियों में भी तददीली हुम्ला करेगी । अतएव सरकारी कर्म- 
आारियों के राजनीति मे भश्य सेंने पर रोक लगाना ; कार्पक्षण, प्रामाणिक काम-काज 
की हृव्टि से भ्रभीष्ट है तथा इत्ता अंकुश इने कर्मचारियों की स्वतंत्रता प९ रखना देश 
की स्वतंत्रता की इप्टि से भ्रभीष्ठ है । सरकारी नोकरी में भर्त्ती होते सदय इस प्रकार 
का परतिवंध एक प्रावश्यक छत्ते होना चाहिये) विश्वेपत्त: पुलिस तथा सब प्रकार की 
रक्षा-सेवाओं में भर्त्ती होने वाले सिपाहियों एव सैनिकों के लिये ये प्रतिबंध प्रौर भी 
प्रधिक कड़े होने चाहिये | मुलकी नौकरी में भी दंधत होने चाहिये ३ पर वहाँ ततिक 
डिलाई से काम किए ऊ। सकता है ६ जिन्तु सं पिकोंनतिपाहियों के बारे में की गई दिनाई 
अ्रर्ापह ही सकती है। सैनिकों एवं सिपाहियों मे दलगत राजनीति का प्रवेश उन 
की तटस्थता एंदं राज्पविषयक निष्ठा को कलुपित कर देता है। सेतिकों तथा सिपा- 
हिपों के राजनतिक हृष्टि से तटस्थ न रहने से राज्य का डिकमा असम्भव हो जाता 
है। सेनिकों दी चित-वृत्ति उचाट हो जाये या सेना से भी राजनोति के दाँद-पेल 
शुरू हो जाये हो सेनिक भी राजनीति चलाने लग जाते हैं ठया ऐसा होने पर प्रजञा- 
तत्र वा लोप हो जाता है । मदकरशाही के बल ५९ तानाणाही सिर उठाती है । बहुत 
बड़े पैमाने प० राज्य में ऋचरुणा उरदक हो जाती है। सेनिकों एः 


रे श्र वे सिराहियों के 
तटस्प न रहुने की भरवस्या में हर दल उनको अ्रपदी भोर मिलाने का अयल्त करता 
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स्थानिक स्व॒राज्य गते स्वास्थ्य इत्यादि सव क्षेत्री में अव्यवस्था मचने या हंइताल हो 
जाने से सामाजिक जीवन प्रस्त-ब्यस्त हो जाता है। गेस तथा बिजली को सभ्रण एक 
देलिक घावण्णबतए है, उसमें यदि सकावट पड़े हो समाज में हाहुकाय मच जाता है। 
रेलों का झाना जाना बन्द हो जाय तो उसमे ऐश-प्राराम की चीजों की सप्लाई बन्द 
हो जाती हो, सी बाठ नही; रोज की जरूरियात की चौजों की सप्लाई मो बन्द हो 
जाती है। डाक याई पर काम करने वाने मजदूर यदि हड़ताल कर बेठेंगे, तो भनाज के 
शेल्ों का उतारा जाना एक जाएगा ; बस्दरगाह में जहाडों की भीड हो जायगी, भन्‍्य 
यातायात के काम में रुकावट पड़ेपी। तात्यय यह कि जो उद्योग या जो सार्गजनिक 
सेवाएं (पढ्चिक सविस) रोजमर्स की जिंदगी के लिए जहरी हैं, उतरे रास्ते में रुकावट 
“पैदा करने का मतलब है व्यवित तया समाज दोनीं के जोवनों को परास्द कर देना; 
जीवन की मौलिक व्यवध्या पर हपला बररना । इन क्षेत्रों में काप करते वालों को 
* अधिकससे-भधिक सुविधाएं मिलें यह बात मानो जा सहझतो है तथापि उत्ते से यदि उन्हें 
नअम्तोष न हो झौर यदि उन्हे हड़ताल करने तया समाज की नाड़ियों को जकड़ डालने 
वा प्रधिकार दे दिया जाप, तो फिर समाज समाज नहीं रह जायेगा। यदि ये उद्योग 
या ये सार्वजनिक सेवाएँ निजी मालिकी की हों तो उन पर भी नियन्त्रण होना चाहिये । 
“निजी क्षेत्रों मे कोई बलेडा उठ खड़ा हो तो सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिये। भौर 
मालिक एवं मजदूरों के बीद के विवाद को दुर करने के लिए पंच्र की नियुतित करनी 
चाहिये । केवल यह कहने से काम नही चलेगा कि मालिक भौर मजदूरों को खुद प्पते 
बिवाद का कोई उमय्रम्मत तिरंय कर लेना चाहिए। धपनी मर्जो से समझौता 
करना चाहिए यह कहना ठोक है दपादि यदि देगा ने हो तो, हमें जिझी क्षेत्र में हुस्त- 
क्षेप करने का का कोई भ्धिकार नही है, ऐसा कहकर सरवार को हिफ्फ शाति एव 
स्यवस्था के काम से हो भत्ता सरोकार रखना चाहिये, यह विचारघारा प्राघुतिक युग 
में तथा भाधुनिक राज्यों में नही चल सकेगी | भरत. जब भी उचित भवसर दीते सर* 
कार को जवर्दस्ती एक पथ की नियुक्ति कर देनी चाहिए तथा उसझे निर्णय को मंजूर 
करना दोनो दल्लों के लिए लाजमी होना चाहिए तथा उसके भनुसार संरकार को कार्म- 
पालन करवाना चाहिए । जो उद्योग या जो सार्वजनिक सेवा समाज के जीवन के 
लिए प्रादश्यक है, उसके बारे में सरकार का ढिलाई से काम लेना लय नही कहा जा 
सकता । बहुत बार साधारण-साधारण उद्योग-घन्धे भी परिस्यितिवश समाज के जीवन 
के लिए भावश्यक हो जाते हैं। उमर परिस्थिति मे या असाधारण परिस्थिति से 
साधारण तथा कम महत्व के उद्योगो को झ्थवा सार्वजनिक सुविधाग्रों को 'ग्रावश्यक' 
घोषित करने का प्रधिकार सरकार को होना चाहिये | इन सब परिस्ितियों मे भर्थाव्‌ 
सक्ठशालोन परिस्थिति भे समाज के हित की दृष्टि मे सरकार द्वारा उठाये गए कदम 
क्षम्प होते हैँ । सरकार के उन सव दृत्यों को जबता को स्वतन्त्रता पर कुदाराघात 
चतलावा गलत होया | जो उद्योग 'प्रावश्यक' स्वध्प के होने हैं तया सरकारों लेत्र में 
होते हैं तो उन पर भी उत्ता ही सरबारी अंकुश होना चाहिए, जित्ता कि निजी क्षेत्रों 
के उद्योगों पर होता है। यदि आवश्यक स्वरूप के उद्योग निजी क्षेत्रमत माविकों के 
हाथ भे हों, तो चहाँ भी आपसी विचादो को दुर करने वा मौका दिया जाना चाहिए । 


११४ झापुनिक राज्य तया सवत्रवा 


प्रौर,सदि उगह़ा उपयोग ने हो तो पंच को प्रररिहार्य लियुत्रित सरदार को करती 
घाहिए। भातिक सोग विवाद को निपटाने के लिए तेयार न हों ; या थे लोग कँपार 
हों किन्तु मझदूर सोग संयार न हों, या दोनो के दोनों हृुइ पर उतारू हों, तो उस 
परिस्थिति मे जवता की भो हानि होगी उसे सरदार कया एह निध्क्िप दर्श को भौद्ि 
ही देशती रहे ? पच को भपरिहाय नियुत्रि! मात विरोध होता नदी चाहिए। भौर 
यदि विरोध हो भो तो भी उगहा योग्य परिस्थिति में प्रय्ंवत करता जनता का रक्षझः 
प्रहरी होने के नाते सरकार वा पत्तंग्य हो जाता है । हृदताल को पूरी सरहू बन्द कर 
देना चाहिए ऐसा फोई नहीं बहुता । जो हदतास द्वोनो नहीं चाहिए पर वह होती 
हो तो उमे बन्द करयाने का प्रदत्त परना उबित है। परम्तु उगझे हो जाने के बाद 
सरकार का धात बना रहना भी उचित नहीं । गरक़ार यो बीच में पड़ना ही चाहिए 
तथा जनता पर प्राने वाली विपत्ति फो दूर फरना हो चाहिए । हृदतास प्रन्तिम उपाय 
हैं, प्रारम्भिक नहीं, यह मान कर यदि धन्तिम उपाय मेः रूप मे भी इसका सशवसलवन 
किया गया हो, तो भी उम्राज के दित की दृष्टि से उसका बन्दोबस्त करता सरकार गा 
पहला कत्तंव्य है । हि 

हडताल होने पर सरकार के भपने रा।रे साधनों को बाम में लाने की भयेक्षा 
पहले हो सरकार को कदम उठाना चाहिये यह बहना युविदयुवत है । मह प्रश्न ब्यापक 
स्वरूप का है तथा उछ्का विचार करते रामय समाज वी पध्राधिक व्यवस्था एवं राज- 
नेतिक संगठन दोनो वा विचार करना चाहिये । देश में राजन दिक सगठन बी हृष्टि 
के लोकतन्त्रात्मक राज्यब्यवस्था हो तो रारकार को प्रत्येक काम लोवतम्प्रात्मक उपायो 
से ही करना पडता है। नीति निर्धारित करने से पहले जनमत को समझ लेना 
पड़ता है । जानकार ,लोगो की समितियाँ बनानो पड़तो हैं। उसके वाद बिल बनाना 
पड़ता है तथा ससदीय काम-काज की प्रणाली के प्रनुव्ल विधान-मण्डलो द्वारा उसे 
पास करवाना पड़ता है। संसद्‌ में अनेक हितसम्वन्धों वाले गुट होते हैं। उनके प्रति- 
निधि लोग प्रपने-प्रपने पक्ष का प्रतिपादन करते हैं। विघान-मण्डलो से बाहर भो 
सम्बन्धित हितसम्बन्धों वाले दल् भान्दोलन करते हैं तथा लोकमत को प्रभावित करने 
का प्रयत्न करते हैं | इत्ते प्रयत्तो के बाद बिल पास होता है। पास्र होने के बाद उसे 
कार्यान्वित करते समय झनेक बाधघाबं श्रप्रत्याशित रूप रो उठ खडी होती हैं। बेवल” 
इत्ते से काम चल जाय ऐसो बात नही । बहुत दफा मामला भ्दालत मे भी जाता है तथा 
पास हुप्ला कामून सविधान की दृष्ठि से उचित है या नही, इसकी चर्चा भदालत 
में होती है। कहने का तात्पयं यह है कि लोक्तम्त्रात्मक रीति से काम में देर कापी 
लग जाती है । किसी हिंटलर सरीखे व्यवित ने हुवम जारी क्या श्लोर एकदम उस पर 
अमल हो गया, यह वात्त प्रजातन्त्री शासन प्रणाली मे नही होती । कानून बना, उस पर 
अमल होना शुरू हुआ तो भी छुनावो के थ्रा जाने तथा उसमे सत्ताधारी दल के परा- 
जित हो जाने से फिर उसी सारी प्रक्रिया को दुहराना पड जाता है। फिर स्लेट को 
घोकर नये सिरे से उस पर लिखना पड़ता है। गत १५ बरसो मे इगलेड का इतिहास 
बताता है कि मजदूर दल ने शासन की बागडोर हाथ मे प्नाते हो राष्ट्रीयकरण 
* (मंशनलाइजेशन) की नीति झुखू कर दी थी तथा सन्‌ १६४२ में जब उसको हार 





विचार स्वतस्तता के विविध स्वरूप श्१र 


हुई तब छारे पहिये उले घूम गये | जो उद्योग राष्ट्र के प्रघोन हो गये थे, वे पुनः 
निजी क्षेत्र के मालिकों के हाथ मे झा गये। भारत में भी एक सम्रय राष्ट्रीयकरए की 
नीति को स्पष्ट रूप से स्वीकार बरर लिया गया था। ठथावि कुल जमा भारत की 
झधिक नौति लचकौलो है तथा होनी चाहिए ऐसा यहाँ के सत्ताधारी नेतागण कहते 
झये हैं।॥ इस कारण मह लचबीसापन सम्बन्धित हिंतसम्दन्धों में सींचातानी करने को 
प्रेरित करता है। भारत मे प्रजातस्त्र होने के कारण हर कोई भालोचना कर सकता 
है। इसका फल यह होता है कि निश्चित मीति तथा निश्चित करन्यवस्था क्‍या है, 
यह पढा नहीं चलता ) गत १२ वर्षों में प्रत्यक्षकर कम होते गये हैं तथा भ्रप्रस्यक्ष-कर 
बढ़ते एये हैं. 3 भुनाफे पर कर, भ्रपमभदरी पर कर या प्रत्यक्ष-कर के स्थाए पर भद 
अप्रत्यक्ष-कर लगाने वी प्रवृत्ति इप्टिगत हो रही है। इसका फल यह है कि सर्दे- 
साधारण जनता पर करो वा वोभ बह॒त पड़ रहा है। भरत: उद्योग क्षेत्रों मे भर्यात्‌ 
मिजी क्षेत्रों मे मजदूरों को ग्याय दिलाने की कुछ व्यवस्थामीी जानी चाहिये। पर 
इन प्रयतनों के सकल हे ने के मार्ग में देश का राजनेतिक संगठन ग्तिनी वायायें 
उत्पन्न करता है, गत १० वर्षों का भारत का इतिहास इस बात का गयाह हैं। मजदूरों 
को ज्यादा देकर संतुष्ट रखने का धर्थ है पूजीपियों को कम देना या उपभोक्ताप्ों 
से घधिक पैमा खीचना ) मजदूर संगठित हैं । मालिक संशधित हैं । यदि कोई संगठित 
नहीं है, तो बह है उपभोवताभों का बर्गं। उनका कोई बाली नहीं है | उनका कोई 
संगठन हो भी नही सबत् ( ग्रतः उनके हितों को रक्षा सरकार को करनी होती है । 
यह तो कहा ही जाता है कि मुनाफे पर प्ंदुस रखना चाहिये। मजदूरों के ज्यादा 
माँग करने पर जनता प्रपनी सहानुभूति उन्हें प्रदाव फरती है) पर उपभोवता की जैव 
पर जो कैंची चजती है, उसकी भोर सरकार ज्यादा घ्यान नहीं देती ) ऐसी स्थिति में 
सरकारो तथा निजि क्षेत्रों के उद्योगों मे काम करने वाले मझदूरों को संतुष्ट रखने की 
व्यवस्था करना मुद्िक्ल है । तयावि उद्योगपतियों को मिलने वाले मुनाफे पर पंबुश 
रखा जाना चाहिये । उसके बिना मजदूरों को उचित वेतन एवं-उपभोक्ताग्रों को उचित 
कीमत दिलाने का इंतजाम नही किया जा सकता । मुनाफे पर निमंत्रण करने ग्र्थातू 
- मजदूरों के हड़ताल करने के भ्रधिकार पर नियंत्रण करने से लोगो को प्रतीत होता है 
कि सेरवार न्‍्याययुवत भाचरण कर रही है। मुनाफे पर नियंत्रण करने से या भजदूरों 
के हडताल पर धतिबन्ध लगाने से किसी की स्वतन्त्रता या सगठन को स्वतन्त्रता पर 
आँच झाती है, ऐसा मानने की कोई वजह नही है। विवादों को निपटाने का उपाय होना 
चाहिये तथा उसमे परस्पर विचारों के झादान-प्रदान पर भधिक जोर दिया जाना 
चाहिये । एक प्रकार वी भ्राचार सहिता (कोड श्रॉफ कण्डबट) होनी चाहिये । और 
यदि विदाद समकझौते द्वारा न निपटाये जए सके तो सारा भामभला अदालत के सुपुर्द 
करने का भ्रधिकार सरकार-को होना चाहिये । योग्य परिस्थिति में पंच को अपरिंहाये 
नियुवित करना चास्ठव में चरदान प्रिद्ध होता है। इन सब बातो पर भी यदि मज़द सें 
को संतोष भ हो तो उन्हें हड़ताल करने वा भधिकार होता चाहिये तो' भी * इसके 
मानी ये नही कि उन्हें हृइतात करना ही चाहिये । उस परिस्थिति में समाज के हित 
भी इृष्ठि से जो उचित हो चह सरवार को करना चाहिये । घाज भी मजदूर विपयक 
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टटों के बारे मे विविध कानून बने हुए हैं, विविध यत्रणाएँ बनी हुई हैं । बहुतेरे टदे 
सतोपयनक रूप से इस यंत्रसाओं के माध्यम से दूर किये जाते हैं । तथापि हड़ताल का 
वातावरण गत १२ बरसो से इस देश मे कायम है और उसका मुख्य कारण यह है कि 
घड़े पैमाने पर उद्योग-घछे निजी-क्षेत्रो मे है और वहाँ के हितसम्बन्धो को प्रजातन्त्री 
व्यवस्था श्रपने सकुचित एवं स्वार्थी हितसम्बन्धो की रक्षा करने का एक साधन प्रतीत 
होता है तथा उस प्रकार विधानमडलो का तथा ग्रन्य साधनों का वे उपयोग किया 
करते हैं । यदि हम चाहते है कि भ्रौद्योगिक क्षेत्रो मे टटे न हों तो उसके लिए या तो 
हमे भ्रौद्योगिक क्षेत्रों को सरकार के स्वामित्व में लाना होगा या उन्हें सरकारी 
नियभृण मे ले लेना होगा। सरकारी स्वामित्व अथवा नियत्रश एक प्रकार की गुलाम- 
गीरी है, ऐसा भारत में बडे जोर-झोर से प्रतिपादित क्रिया जाता है ! समाज में 
स्वतन्त्रता के हीने का श्र पूजीएतियो तथा धनिकों पर प्रतिबन्ध का न रहना माना 
जाता है । समाज में कही भी उत्पादन, विभाजन या उपभोग झ्ादि पर प्रतिबन्धों का ने 
रहना सही मातो में स्वतन्त्रता है। इस व्यवस्था में गरीबो एवं पददलितो को शीघ्र 
मरने की स्वतन्त्रता मिलती है। परन्तु इन स्वतत्रताप्रो की भृष्टि मे गरीबों को कोई 
नही पृद्धता । हर व्यक्ति को स्वतत्र होवा चाहिये, इसके मानी होते है मुट्ठी भर लोगो 
का बहुसंस्यक लोगो पर अधिकार चलाना तथा यदि कुछ लोगो को गरीबी एवं मुफ- 
लिसी मे दिन बिताने पडें तो उसमे समाज का कोई दोप नही है, ऐसा दंववाद 
अतलाना । सच्ची स्वतत्नता के ये मानी नही है । देश के प्रत्येक व्यक्ति को स्वतत्नता 
की भ्राप्ति हो, इसके लिये स्वतत्रता पर किन्ही प्रतिबन्धो का होना जरूरी हो जाता 
है । धोर इसीलिये समाज के धनिकवर्ग पर, पूजीपतियो पर, पजीवादी उत्पादन 
पर नियत्रण का होना जरूरी है। श्लौर यदि हम चाहते हैं कि यह नियत्रण प्रभावी 
हो तो समूचे भोद्योगिक-क्षेत्र पर हमे इस नियत्रण को लागू करना होगा। इसके 
मानी ये हुए कि यदि हम चाहते हैं कि श्रौद्योगिक भगडे न हो तो हमे पूजी* 
वादी प्रथ॑व्यवस्था को ज़डमूल से ददलना होगा । 
सरकार का प्रयोजत समाज का हित साधन है । भौर समाज के मानी मृद्ठी 
भर घनिक या वरिष्ठ श्रेणी के लोग नही है। इस बात को मान लेने के बाद समाज मे 
सम्पत्ति की निर्मिति पर पूर्ण नियत्॒ण का रहना अपरिहाय॑ हो जाता है। समाज को जिते 
बस्तुप्रों की जरूरत होती है, उनका उत्पादन होना चाहिये तथा उनका उचित विभा- 
जन होना चाहिये । यह व्यवस्था केवल माँग भौर पूर्ति के सिद्धान्त से नही हो पाती 
जिनके भाव ज्यादा होगे उनको माँग होगी और उन्ही की पूर्ति की जायेगी गह पुराने 
प्र्थशास्त्र का सिद्धान्त नई परिस्थिति में लागू नहीं पडता। करार को स्वतन्त्रता के 
नाम पर जो पगार मालिक दे, उसे लिया जाय झौर उसमे सरकार किसी कसम वी 
दखलंदाजी न करे, यह बात ग्रव नहीं चल सकती | राज्य ने अब हर एक को 
शिक्षा तथा रोजगार दिलाने वा वचन दे रखा है | इस सन्दर्भ में कसी वो भी 
नौकरी मे ले लेने या किसी को भी नौकरी से हटा देने को स्वतन्वता मदि मालिको 
को दे दी जाय दो सरकार के लिए भपने कर्तव्यों वा पालन समद नहीं हो सकेगा। 
मौकरी से हटा दिये जाने पर प्रत्येक को नोकरो मिलना समर नद्ही होतां। किवहुना, 
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पर प्रस्ताव पारा घरना, मत प्रदर्शन करना या कुछ साक्षिय बातें यरना उधित्त नही 
होगा तथा उस दृष्टि रो राज्य यदि उन पर कुछ भवुशझय रमे तो उसे प्रनुचित वही 
कहा जा सकता। तथा ऐसे भवुशझों तो उननी स्वतन्त्रता पर भ्राँच प्राती है, ऐसा मानते 
यी पभावश्यकता नही है । 

कौनसा कार्य रांघ के उद्देश्यों के भनुरूप है, मौनसा नहीं, यह ठद्धराना 
भ्रासान नही है । कोई सघ संगठित हो गया है, कानून के प्नुमार उसी रजिस्ट्री हो 
गई है, उसका हिसाव-बिताव सुब्यवस्थित है, इत्यादि यातों से उम्रे हर किस्म का प्रस्ताव 
पास करने का प्रधिकार नही मिल जाता । यो दूरान्वय द्वारा विसी मामले से बुध कर 
देना क्षम्य माना जा सकता है। मणदूर संगठनों वा उद्देश्य मजदूरों वो स्थिति को 
सुधारने के लिये वार्य करना है । उद्योगों वी स्थिति.भच्छी रहेगी तो मजदुरों की भी 
स्थिति भच्छी रहेगी। उद्योगो की स्थिति देश की भ्राथिक नीति से जुडी रहती है । 
ओर स्‍भाजकल के युग भे देश की प्राधिक नीति देश वी परराष्ट्रीय-नीति से निगडित रहती 
है। इस दृष्टि से यदि कभी देश की परराष्ट्रीय-नीति पर मझदूर संघ कोई प्रस्ताव 
पास करे तो उसे एकदम भनुचित नही कहा जा सकता । तपावि यदि कोई नाटक 
पार्टी परराष्ट्रीय नीति के बारे मे कोई प्रस्ताव पास करने लगे तो उने भ्नुचित ही बहा 
जायेगा । यदि कभी मज़दुर सघ उठकर कहने लगे कि प्रतिमापूजन बुरी चीज़ है, भतः 
सारे देवालयो को सरकार अपने कब्जे मे ले ले, तो वह मज़दूर सध के उहेश्यो के साथ मेल 
नहीं खागेगा तया वह पागलपन साबित होगा । देश मे नाना प्रबार के बलब रहते 
हैं, उनका उद्देश्य होता है मनोरजन। भनेक विरोधी राजनंतिफ मतो वाले लोग 
भी मनोरजन एव क़ौडा के लिये इकट्ठा होते है। उन स्थानों पर चालू राजतेतिक 
/समस्याप्रो पर भ्रस्ताव लाना श्रनुचित है। किबहुना, क्लब की दृष्टि से भी 
हातिकारक होता है। तात्पयं यह है कि सघ वा जो उद्दं श्य हो, उसका व्यतिक्रम करके 
अथवा उससे अ्सगत कोई काम करना, संविधान द्वारा दी गई स्वतन्त्रता का दृश्पयोग 
है। श्रत: बसा न हो, इसके लिये सरकार को सगग रहना चाहिये | सरकार जो भ्रवुश 
रखती है वे सावंक्रालिक नही हो सकत्ते । परिस्थिति के प्रनुसार उनमे परिवंतत करना 
होता है। भाज जिसे हम स्वेच्छाचारिता कहते हैं, कल वही सदाचार बन जाता है । 
आज जो प्रनुचित प्रतीत होता है कल वही उचित हो जाता है । समाज एक लगातार 
बहने वाला भ्रवाह है । समाज का जीवन निर्जीव नही होता, यह प्रतिक्षण भ्रनुभव में 
आता है। तथा अनुभवों के अनुरूप नयी प्रयाएं विमित होती है। नये पश्राचरणों के 
नियम बनते भौर प्रस्थापित होते हैं । प्रतः सगठन की स्वतन्त्रता पर भ्रंकुश रखते 
समय सरकार को व्यापक हृष्टि से काम लेना चाहिए, यह जाहिर है। समाज के 
आत्यतिक हित के लिए ग्रकुश रखे जाने चाहियें तथा समाज के प्रात्यतिक हित के लिए 
उनमे परिवत्धंत क्या जाना चाहिये । सविधान द्वारा दी गई स्वतन्त्रता में प्रनुचित 
हस्तक्षेप नही करना त्वाहिये एवं ग्रनुचित ढोल भी नही दी जानी चाहिये । 

उल्लिखित विवेचन मे इस बात पर विचार क्षिया गया कि सामान्यतया संगठन 
की स्वतत्रता की सोमाएँ क्या हो तथा किन-किन परिस्थितियों मे सरकार हस्तक्षेप करे 
सो भो प्रश्न यही उठता है कि सगठनों के भीतरी मामलों में सरकारी हस्तक्षेप उचित 
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है था नहीं और यदि हस्तक्षेप प्रावश्यक हो जाय तो किस परिस्यिति में किया जाय) - 
व्यामान्यत॒या हर संगठन को झपते भीतरी मामलों में पुरी स्वतंत्रता होनी चाहिये । 
शंकराचार्य का मठ एक संगठित सस्या है ॥ उसको व्यवस्था से सरकारी हस्तक्षेप उचित 
होगा ? इसे प्रकार भन्‍्य धायिक संस्था एवं देदालयों के मामलों मे सरकारी हस्नसेप 
उचित होगा ? देवात्तयों वी व्यवस्या परम्परागत कन्पना के श्नुसार चलती है । देवता 
या दर्शत किसे हो, किस जगह से हो, वह हरिजनों के लिये खुला हो या नही, देवता की 
थूजा कौन करे, देवालय वी झाय का इन्वेजाम कौन करे इत्यादि प्रनेक सवाल बर्दा 
होते हैं । एफ जपाना था| जद सरशार इन मापदों में हस्तक्षेप नहीं किया करती थी 
और जो परम्परागत व्यवस्था वाला संगठन होता था वही प्रभावी माना जाता चा। 
“पर भ्रप्रेजों के शामन के पश्चात्‌ एक नई जाग्रति झाई तथा अनेक दैेवालयों की व्य- 
चस्था में सरकार ने हस्तक्षेप किया । किचहुना, यह हस्तक्षेप जनता की इच्छा से प्रेरित 
द्वोकर सरकार ने किया है। प्रनेक्त स्थानों पर देदालय सम्बन्धी कानून बने हैं। 
प्रबन्धक कमेटियाँ नियुक्त वी गई हैं। उस मामने में नियुक्त एवं निर्वाचन की उ्यवस्था 
कानून के भनुसार होती है । सापाजिक सुधार के युग के उदयक्राल के पश्चावु: 
जाति विषयक व्यवस्था में पहले जित्ती कडाई नहीं रह गई है) सामाजिक ममता के 
नयोप ने सदमद्विवेक बुद्धि को चुनौती दी तथा प्राज सा्वे जनिक मन्दिर सबके लिये खुल 
गये हैं। मन्दिर यदि सार्वेशनिक न हों तो सरकार उनमे हस्तक्षेप्र नही करेगी , यह जाहिर 
है वयादि निभी स्व्भित्द के मामलों मे जो कानून सरकार बनायेगी, वे निजो देवा- 
लगों के लिए भी लागू होंगे यह 'भी उत्ता ही जाहिर है। सार्वजनिक देवालयों पर 
सरकारी नियंत्रण वा भ्रय यह नही कि सम्बन्धित संगठनों एवं संधों वी स्वतवता से 
आुछ कमी प्रा गई। इसी प्रकार साशनिक सस्पाप्रो--उत सार्देजनिक सस्याप्रो में, 
"जिद सरकारी मदद मिलती है, हर किसी को प्रदाधित प्रवेश मिलना चाहिये ) इसी 
'ग्रकार जिन संस्थाप्रों से पढ़ाई-लिखाई का प्रवन्ध क्रिया जाता है. उनमें भो सबको 
अवेश होना चाहिये। किसी विशेष घर्म एवं सम्प्रदाय की शिक्षा बढ़ौँ नही दी.बाती 
चाहिये । सरकार द्वारा इस प्रकार के प्रतिवध लगाने मे घामिक स्वतंत्रता ,यां संगठत 
स्वतंत्रता पर कोई हमला नहीं होता ) उल्लिलित मामलों का, जिसमे सरकार हस्तक्षेप 
ऋरती है, सम्बन्ध चू कि सावेजनिक जीवन से होता है, मत: इस प्रयार का हस्तक्षेप 
इम्य सिद्ध होता है।परनतु जो गाने सार्वेजनिक स्वरूप के नहीं हैं, सस्या भथवा 
“संघ के ध्रपमे भीतरी मामले हैं, उतसे सरशार का हस्तक्षेप करना ठोऋ नहीं है! 
टेनिस बलव में बिसे खेलने के लिये बुलाया जाय यह वदद का अपना निजी मामला है,- 
“सरबार को उममें नही पड़ना चाहिये । यदि कोई समासद मीतदी मामले के बारे में 
“कोई क्षिक्तयत करता है, तो प्रदालत उम्र फैबला करेगो । पर इसमे सरकारी ;हस्त- 
"क्षेप्र नही फहा जा सरेगा । गाड़ी में बेंठते के बाद टिकट लेना पड़ता है; परन्तु ऐसा 
“मी बुखु कम नहीं होता, जद गाड़ी मे देंडे दर्गर भी टिकट सेना पड़े । भ्रगर फरियाद 
“अंदालत में या सरकार के पास न जाय तो मरकार भोवरी मामलों में हस्तदोप न करे, 
न्यह मुख्य सूत्र होता चाहिये | सामान्यतया आधुनिक गज्यों में काम करने वालो मेभी 
“संत्वाएँ काबून के मुदादिक रजिस्टर होती हैं। उनके कामरहाज के नियम संत्या के 
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संविधान में दिये जाते हैं । जहाँ वे मही दिये जाते, यहाँ कामकाज के सर्वमास्य नियम 
लागू होते हैं। रजिस्टर्ड होने के कारण उनके नियम सुल्तम-घुल्लां रार्ार विरोधी 
नही होते । राज्य फा तह्ता उलटने प्रपवां सप्राज रचना को उलट-पल्तटट करने के 
उद्देश्य से कोई मस्‍या उत्पन्त नही होती, ऐसी बात नहीं। पर ये शंस्थाएँ इस उद्देश्य 
से उत्पन्न हुई हैं, ऐसा बताया नहीं जाता प्रयया उन उद्देश्यों को लेदर उनकी 
रजिप्ट्रो नही कराई जाती। ऐसी सस्वाएँ सामान्यतया झपनी रजिस्ट्री मद्दी गराती 
तथा गुप्त रूप से काम किया करतो हैं । लोग इकट्ठा हुए, उन्होने प्रपता संगठन तैयार 
किया, सस्या का उदं श्य समाज विरोधी है, राज्य विरोधी है इन बातों का पता चलमे 
के बाद केवल सगठन स्वतन्नता फी दुह्माई देकर सरकार का चुपचाप बैठा रहना एसे 
उचित कहा जा सकता है ? पाँव डागू एक होटल में जमा हैं। पुलिस उन्हें पकड़ने 
जाती है। उस समय यदि वे डाकू कहने लगें कि यह हमारी संगठन स्वतंत्रता पर 
भाक़मण है, तो उसे भाप कैसे उचित कह सकते हैं ? उद्देश्य भ्रवैष हो या उहदं श्यो के 
वैध होने पर भी उन्हें प्राप्त करने का मार्ग छुल्लम छुल्ला प्रबंध हो, तो इन दोनो 
अवस्थाम्ो मे समाज की रक्षा के जिये हस्तक्षेप करने का सरकार को पूरा प्रधिकार 
है। मान लीजिये सभा हो रही है; बीच में किसी ने 'साँप-साँप' बहकर चिल्लाना 
शुरू कर दिया; फलस्वरूप समा में गड़बड मच गई, भोर हाथापाई तक की नोबत 
झा पहुँची; उस समय यदि किसी ने उस चिल्ताने वाले से पूछा कि “भेया' तुम काहे 
को चिल्ला रहे थे ? वह जवाब दे कि हमे भाषण की पूरी स्वतंत्रता है, मैं भ्रपने उस 
अ्रधिकार को काम मे ला रहा था, तो क्या कोई उप्ते माफ कर देगा ? प्रतः भनेक 
स्थानों पर गैर-का्ूनी काम होने से पहले ही, उस पर प्रतिवधक अजुश लगाना उचित 
सिद्ध होता है। डाका डालने से पहले होटल में जप्ता हुए डाकुप्नों को पकड़ता न्‍्याय्य एव 
योएब होता है तथा उसमें व्यकितियत स्वतश्र॒ता तथा संगठन स्वतंत्रता पर किसी किस्म वा 
हमएछनही होता । यही बात प्रतिवधक नज़रब॒दी के बारे मे भी कही जा सकती है । यह 
कहना 'क्ि व्यक्ति को तब पकडना चाहिये, जब वह प्रत्यक्ष कोई कृति करे, ऊपर-ऊपर 
देखने से सही जान पडता है । तथापि यदि ऐसी स्थिति पंदा हो, जबकि यदि व्यक्ति 
को पकडा न गशा तो उसकी तेयार की हुई योजना निश्चित रूप से सफल हो जायगी, 
तो व्यक्ति को नज़श्बद करना ही चाहिये । हाथ में पलीता लिये कोई व्यक्ति वेग से 
बारूद के कोठार की शोर दोडा जा रहा है। यदि उसे भाग लगाने के बाद पकड़ा 
जाय तो यह पागलपना होगा । पलीते के आग लगते ही या लगाना प्रारम्भ करते हो 
उसे पकडना चाहिये । सभा मे दगे की पूरी समावना हो, तो जिन लोगो के भाषण 
ज्यादा भडकीछे होते हो, उन्हे पहले बोलने दिया जाण त्तणा भाषए होने के बाद 
पकड़ा जाय, इसके मानी होगे घोडे के तवेले से बाहर भाग जाने के बाद तवेले के 
दरवाजे को वद करना। उचित परिस्थिति मे प्रतिवधक कारंवाई सरकार को करनी 
चाहिये | सरकार का ऐसा करना उचित ही कहा जायेगा। अत. उन सस्याझ्रो या 
व्यक्तियों को जो सरकार का तख्ता उलट देना चाहते हैं, समाज मे हिंसात्मक उपायो 
से परिवर्तन लाना चाहते हैं, भ्रपने पेर जमाने का मोका देता एक प्रकार से अराज- 


कक्‍्ता को ब्योता देना हो जायेगा॥ ब्यवित की भाँति राज्य को भी आात्मरक्षा का 
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प्रधिकार है तथा रक्षा की हृ्टि से प्रहार करते के बाद दाल भागे करने के झ्रधिकार 
के समान ही प्ावश्यझुता पड़ने पर स्वयं पहले से प्रद्वार करने का भी प्रधिकार है । 
आापश एवं संगठन की स्वततत्ता के नाम पर राज्य को विनप्ट करने झयवा समाज 
का विध्यंस करने की स्वर्तत्र॒ता भी मिल सस्ती है । परत: ऐसे प्रयत्नों को समय रहते 
कुचल देना उचित होता है । वर्धिष्यु भ्ु तथा बविष्यु रोग की उपेक्षा करने वाले 
नाथ को प्राप्त होते हैं, यह पनुमव सर्वेत्र प्रसिद्ध है। 
इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि राज्य के भस्तित्व के: विष 
अथवा उसके वर्तमान स्वरूप के विरद्ध उठ सड़े'होते वाले व्यक्तियों भ्रधवा संम्पाध्नोँ 
* का प्रतिकार करता बहुत जरूरी है ! झाज संसार के भनेक देशों मे विश्वेष वृत्तियुक्त- 
ब्येय की संस्था्रों एव दलों पर रोक सगी हुई है। दल यदि खुललमखुल्ला काम 
करता हो, मौजूदा कानून के पनुसार उसकी रजिस्ट्री हुई हो, तो उसके बारे में कारें- 
बाई करने में कठिनाई नहीं होती | जब सरकार देखेगी कि वह संस्था आाक्षेपाह काम 
फरती है, तो वह उसके भरस्तित्व को कानूनी तरीके से खत्म कर देगो । तयापि बहुत से 
देशों में लुक॒धिप कर काम करने वाली तथा हिंसात्मक उपायों से समाज मे क्रम्ति 
लाते वालो संस्थाएँ काम करती हैं। उनके कामों तथा मान्दोलनों पर रोक लगाना 
भासान नहीं है। जब तक सेस्या के उद्देश्य देखने में सीधे सादे एवं बंध हैं तब तक 
उन पर सरकार को रोक नहीं लगानी चाहिये यह कहना ठोक है । उद्देश्य लिखित हूप 
में बुछध भौर हैं तथा ग्ररचरण में कुछ और, एवं इस बात को पुष्टि करने वाले प्रमाण 
पास में मौजूद हों तो सरकार का उनके लिलाफ कार्रवाई करना उचित होगा ।* 
प्रत्यक्ष प्रमाण तो न हा, पर कुछ संदेह हो, तथा उसे सानने के लिये कुछ भाषार 
भी हो, तो भी उत्ते ही से उनके खिलाफ कार्रवाई करना या मुकदमे चलाना टीके 
सही । मुबईम या खिलाफ को जाने वालो कार्रवाई केवल इसी प्राघार पर नहीं 
होती चाहिये कि भमुक एक मत प्रतिप्रादित हो रहा है। विचार एवं भरत की स्व- 
तन्वता के मानी ये हैं कि किसी भी विचारधारा पर झथवा मत पर प्रतिदन्‍्ध नहीं है । 
डस भत्त एवं घ्येप की श्राप्ति के लिये किस मार्ग का प्रचार किया जाता है, यह महत्व 
को बात है। यदि अवेब तया हिसात्मक मार्ग का प्रचार किया जा रहा हो ती सरकार 
का उसके बारे में कारंवाई करना उचित ही होगा । यदि कोई वहे कि देश्व में कही 
भो सेना, पुलिस तथा भ्रदालतें नहीं होनी चाहियें, सब कही एक-दुसरे के सौजन्य एवं 
सद्भावना पर प्राश्रित होकर समाज को काम करता चाहिये, तो उस पर प्रतिबन्ध 
नही होना चाहिये। इस कहने मे समाज भे भराजरवा फैलने की संभावना भले ही 
रहती हो, पर इस प्रतिपादन का उद्देश्य सर्वोदिय समाज स्थापित करना है, ऐसा 
प्रतीत होने पर भी यदि सरकार इसके विरुद्ध कोई कार्रवाई करती हैं तो उसका भर्स 
होगा कि सरकार मानवीय मन ही को बन्चन मे डालना चाहती है। पर यदि कोई 
. हैं अबार करता झुझू कर दे कि इस प्रकार को समाज रचना के लिये हिंसात्मक 
उपायों से काम लेगा चाहिये तो उस पर रोक लगा दी जानी चाहिए | यदि कोई यह 
धिद्धास् प्रतिषादित करे कि, जितदे परम श्रथिक है, उन्हें अपने में से कुछ दान कर 
देवा चाहिये, इससे समाव विभाजन एवं संतोपजनक विभाजन .हो खकेगा, तो सता 
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कहना गुनाह नही होगा । प्रस्थापित भ्र्थव्यवस्था का विरोधी मानकर इस विचार को 
नष्ट करने का प्रयत्त करदा उचित नही होगा। सम्पत्ति का बेटवारा समान एवं 
न्यायोबित हो तथा इस काम के लिये जिसके पास झावश्यकता से भ्रधिक है, उसपे 
उतना छीन लेना चाहिये, यह तत्वज्ञान कहना कुछ अनुचित नहीं होगा । यदि दान 
से काम न चलता हो तो कर लगाकर अधिक पैसा हासिल करने की बात कहने में 
भी कोई बुराई नही है। परन्तु दान के बदले डरा-धमका कर पैसा निकाल लेने की 
सथा कर एवं कानून की जगह लाठी से काम लेने की बात करना नि संदेह भनुचित 
है । कहने का तात्पयं यह है कि जब तक लोगो के मत को परिवतित करने के इरादे 
से कोई बात कही जातो है, कोई नया सिद्धान्त पेश किया जाता है, तब तक सरकार 
"को कुछ नही करना चाहिये । पर जब वह विचार झयवा वह ॒तत्त्व-प्रणाली विचारों 
की प्रवस्था से उठकर उच्चारण की श्रवस्था में ग्रा जाती है एवं जब प्रत्यक्ष क्रिया 
को जन्म देने लगती है, तब उस क्रिया द्वारा मौजूदा हिंत सम्बन्धों पर प्रहार होता 
है। झौर यदि उस क्रिया में प्रचलित व्यवस्था को नष्ट फर देने तथा उखांड कर 
फेंकने का निश्चय मज़र भ्राने लगे तो सरकार का उस क्रिया के खिलाफ हथियार 
उठाना ठीक रहता है । बहुत दफा हम देखते हैं कि भ्रनेक सस्थाएँ दुरगी राजनीति से 
काम नेती हैं। ऊपर से कानून की चोखट में रहते हुए श्रान्दोलन के ताने बाने ठीक 
करके सगठन का जाल व्यापक करती रहती हैं भौर गुप्त रूप से श्रथवा भूमिगत पद्धति 
से एक नया सगठन तुथार किया फरती है तथा उचित भवसर की प्रतीक्षा किया 
करती हैं। दिखाने को समाज को सेवा के लिये स्वयसेवक तैयार किया करती हैं; 
उन्हें फौजी शिक्षा देती हैं ॥ तयापि भले ही वे दिखायें कि यह सब समाज सेवा के लिए 
+किया जा रहा है, वास्तव में वे लोग उस क्षण की प्रतीक्षा मे रहते है, जब वे सारे 
राज्यतन्त्र को बदल कर उसे अपने कब्जे मे ले सकें । ऐसी भवस्था में सरकार का क्या 
कर्तव्य है ? यह सब होता हुप्रा देखकर वह चुप-चाप बैठे या इसका कोई भ्रगाऊ 
चबदोबस्त करे । श्रयाऊ बंदोवस्त करना हो तो उसके लिये भरपूर प्रमाण होने चाहियें। 
बहुत दफा ऐसा होता है कि प्रमाण तो होते हैं पर वे अदालत में भ्रपराध को सिद्ध 
करने के लिये पर्थाप्त नहीं माने जाते ॥ ऐसी हालत में सरकार क्या करे ? यदि हर 
बात में कानूनी प्रमाणों के लिए आग्रह किया जाने लगे तो बडी मुश्किल का सामना 
फरना पडेगा। कसी दल के उद्देश्यों मे हिसा की गन्‍्ध न झाती हो, पर उसकी नीति 
“एवं वायंपद्वति में दिसा का निपेध न दिखाई देता हो, किवहुता, मुहं से भट्टिमा एव 
चैध उपायो की घोषणा करता हो पर उसके हृदय में हिसा का हलाहल भरा हों, तो 
सरकार को, दम बात का पक्‍ता यत्रीत होने पर, प्रतिबधक उपायों छे अदरण बाण 
लेना चार्टिये । एक बात भवश्य स्पष्ट होनी चाहिये कि सम्बन्धित दल का उद्देश्य, 
उसमे समूचे इतिहास को देखने पर, राज्य का तख्ता उल़्टना है, समाज में क्रान्ति 
जाना है। इस बात के स्पष्ट हो जाने पर हाथ पर हाय घरे बेठे रहना राजनीतिज्ञता 
के विएद्ध है। यदि कोई दल केवल यही कहता हो कि विसी विश्लेष कानून को मत 
मानो, कोई विशेष कर मत दो, मोर्चों एवं जुलूसों पर रोक लगी हो तो उसका मग 
नझरो, तो इस प्रह्यर के बने भर से उस दल के विरुद्ध बारंवाई करवा उचित नहीं। 
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तथापि यदि यह दिलाई दे कि कोई दल कानून की प्रवज्ञ, ध्यदा लवान न देने की 
चांठ एक विशिष्ट दृष्टि से कह रहा है, उमके एक विश्विष्ट वार्यक्रम वा बह एक 
हिस्सा है, तो सरकार का चुपचाप बैठे रहना उचित नही। कोई दल सरकार के 
विरुद्ध है, मस्कारी नौति को ध्रालोचना करता है, संगठित होऋर वंझ्धा प्रचार करता 
है, यह देखकर उछ् दल के विदृद्ध कारंवाई करना गलत होगा। _तथा बैंसा कुछ कर 
बँदवा कानून तय सत्ता का दुश्पयोश करता होगा। प्रजातन्त्र में विरोधी दल को 
प्रालोचना करने तथा सरकार के विशद्ध प्रचार करने का पूरा प्रधिकार है झौर होना 
भी चाहिये । सरकार नालायक है, मंत्री भ्रष्ट हैं, मंत्रियों की नोति राष्ट्रविरोधी है, 
इत्यादि स्वरूप की आलोचना राज्यद्रोह नहीं हो सकता। किया इस्र प्रकार की 
आलोचना करने वाता दल राष्ट्रविरोवी है, एसा नहीं कहा जा सकता | जो बात 
अपने को प्रत्निय लगती है, वह बुरी एवं प्रतिष्टकारक है, ऐसा गणित जिस प्रकार 
व्यक्ति के जीवन में गलत साबित होता है, उसो प्रकार राष्ट्र के जीवन में भी गलत 
साथित होता है कभी गलती न करने वाला व्यक्ति नही दिखाई देता $ इसी प्रकाए 
कभी गलती न करने वाला दल भेमी तक तो उत्पन्न हुमा नही है । प्रतः केवल प्रप्निय 
बोलने तथा लिखने की वजह को लेकर ही किस्ती दल को अथवा वर्याक्ति को स्वतन्त्रता 
को दवाने की चैप्टा करना अनुचित एवं भ्रनुत्तरदायित्वपुर्णा है? सत्ताधारियों को 
लगता है कि जो कोई उतकी विचारधारा वे। विरुद्ध बोलता है, वह राष्ट्रविरोधी है ॥ 
जो उनसे मिलकर काम नहीं करते, वे राष्ट्रविरोदी हैं । सत्ताघारियों को लगता है 
कि उनकी बात सबकी मंजूर करनी चाहिये । भौर यदि कोई उनकी बात का विरोध 
करे तो उन्हें उत्तें झपनी प्र्नतिष्ठा लज़ए भाती है। प्रजातम्त्र भें सत्ताघारियों परे 
उत्तरदायी होता चाहिये । बार-बार उतकी जाँच को जानी चाहिये। उन्हें श्रपती बात 
विरोधियों को भी ग्राह्म प्रतीत करानी चाहिये) तात्पयें यह कि प्रजातस्त्र में 
विचार-प्रदर्शन अथवा सपठित होकर काम करने वाले संगठनों की स्वतंत्रता की दृष्टि 
से सरकार को बहुत कम हस्तक्षेप करना चाहिये। भौर जो भो हस्तक्षेप किया जाय, 
बह समाज के भात्यन्दिक हित को सामने रखकर किया है, इस बात का विश्वास 
जनता को दिलाया जा सकता चाहिये । भोजूदा कानून के विरुद्ध आलोचको प्रथवा 
दलों ने कुछ किया हो, तो दि उत्ो भ्रावार पर व्यक्ति एवं संगठनों की स्वतन्त्रता को 
शुचलने की कोशिश उचित नहीं कही छा सकतो । सम्बन्धित प्रालोचना एवं कृत्य 
तमी कुचलने मोग्य सप्रके जाने चाहियें, जब उसमे राष्ट्र के लिये खतरा पैदा होता 
हो, या उसमे झ्राजवता निर्माण होती हो । 
लोगों का इकट्ठा होने तया अपनी मर्जो से संगठित होने का प्रधिकार मौलिक 
है। “लोगों को इकट्ठा होकर प्पते दिचारो को प्रकट करता चाहिये । झरने पन में 
पाई हुई फल्पनापों के सम्बन्ध मे विचार-विविमय करना चाहिये । अपनी विचारधारा 
की लोगों बा समर्यद प्राप्त हो इस उदय से उन्हें अपना प्रचार करना चाहिये । 
अपने दुःखों को झोर लोगों का ध्यान भाकवित करने के लिये ग्रावश्यक प्रावाज 
चुलन्द करनी चाहिये । भ्रावश्यक क्रिया करनो चाहिये। ऐसो सामान्य स्थित्ति राष्ट्र 
में होनी चाहिये । पर लोगों को राज्य में अब्यवस्था उत्पन्न करवे, शति भंग करते तथा 
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राज्य और अपने बीच सबपं उत्पन्न करने का कोई मौलिक अधिकार व्यक्तिशः या 
संघश: नहीं है। समाज की दृष्टि से यह निश्चित होना भी आवश्यक है कि लोगो 
को क्या करना चाहिये तथा किस सीमा तक व्यवहार करना चाहिये। सरकार से 
जवर्दस्ती कुछ कराने के उद्देश्य से जुलूम या मोर्चा निकालने अथवा हड्ताल करके 
समाज को रसद को रोक देना नागरिक स्वतंत्रता की क॒क्षा में नहीं बैठता। ऐसा 
करने से हिसात्मक वातावरण उत्पन्न होता है या उत्पन्न होने की समावना होती है + 
झतः जिम्मेदार नागरिको एवं सस्थाओं को ऐसा नही करना चाहिये । जित कारणो 
को लेकर ऐसा किया गया हो, वे कारण महत्त्वपूर्ण हो या महत्त्वीन हो, पर यदि 
उससे श्रग्माति उत्पन्न होना निश्चित हो तो उप्ते बद कर देना चाहिये। इस बात की 
गारटी देना कि समाज के नागरिक शाातिपुर्वके जीवन व्यतीत कर सकते है, उसमे कोई 
बाघा नही ग्रायेगी, सरकार का पहला कर्तव्य है। यदि किसी नागरिक को लगे कि घर 
से बाहर निकलने पर उसकी खेर नही तथा घर में भी दगाइयो से बचने की कोई 
उम्मोद नदी तो कहना होगा कि सरकार ने श्रपना कत्तंव्य नही किया । यदि शान्ति 
भंग होने का कोई खतरा न हो तो सभा, भापर्य तथा जुलूस आदि पर रोक लगाना 
उचित नही $ केवल मत प्रदर्शव या विरोधी मत प्रदर्शन की वजह से उस पर रोक 
लगा देना एक प्रकार से उसकी ओर लोगो का ध्यान पग्राकर्षित करके उसका महत्त्व 
बढ़ाना है । रोक लगाना समस्या का समाधान नही है । उससे जहाँ लोगो के विचार 
दबाये नही जाते वहाँ समाज के भ्रन्य लोगो में उनके प्रति कौतूहल प्रारम्भ हो जाता 
है तथा सहानुभूति उत्पन्न हो जाती है । समाज में कुछ लोग प्रचलित एवं भ्रस्था- 
पित वस्तुप्रो के पहरेदार बने फिरते हैं ॥ उन वस्तुप्रो के विरुद्ध यदि कोई बोले तो 
उनके गुस्से को सीमा नही रहती । प्रचलित वस्तुप्रो के विरुद्ध मतभेद इन लोगों शो 
भपराध प्रतीत होता है।॥ भौर केवल मत को लेकर मुकदमे करने का फल यह 
होता है कि वे विचार दबते तो नही हैं, उलटे उनका समाज मे भ्रौर ज्यादा प्रचार 
हो जाता है। सन्‌ १६२१ में भत्तीवधुप्रो पर यह कहकर मुकहमा चलाया गया कि 
उन्होंने एक विशिष्ट प्रस्ताव पेश किया तथा उय पर भाषण दिया । इत्तका फल यह 
हुमा कि वह भाक्षेपाह प्रस्ताव हिन्दुस्तान में हजारो सभाग्नों द्वारा पाध्त किया गया। 
स्व॒राज्य शब्द का उच्चारण करने मर से अदालत में मुकदमा चलाया जाता था, सजा 
होती थी । पर फन यह हुप्रा कि 'स्व॒राज्य हमारा जन्म सिद्ध प्रधिकार है' यह घोषणा 
लासों मुखों से बाहर निवलने लगी। क्रान्ति का पोषऊ द्ब्य क्रास्तिवारकों के प्रयत्नों 
की प्रपेशा क्रान्तिविरोधियों की छटपटाहट प्रधिक है। जिस झोर लोगों का ध्यान 
ही। जाठा उसी बात पर सरबारी प्रतिबन्धो के वारण लोगो बाई ध्यान केन्द्रित हो 
जाता है । जब॒तह्न वोई विषय भदालत में नही पहुँचता, तव तक वह सावंजतिर 
चर्चा का विषय नहीं हो पाता । प्ौर एक बार वह विषय झदालत मे पहुँच गया कि 
सोग पझधिक प्रयस्त से उमर विषय म दिलचस्पी लेने लगते हैं।सजा देकर जो बात 
सिद्ध वरना थो, वह तो होतो नहीं, उब्टा ही फ़तर सरदार को मुगतनां पदता 
है। भौर यदि सामान्य झदालत के स्थान पर विशेष भ्रदालत द्वारा फैसला करने वी 
कोशिश को गई तो क्रान्तिकारको का प्रचार भौर प्रधिक होगा | ग्रत जहाँ बेवल मत 
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ही प्रदर्शित किया गया है, वहाँ सरकार को कोई कारंबाई नहीं करनी चाहिये तथा 
अदालत में मामले को ले जाकर भपनी दुर्गंति नही करवानी चाहिये । समाज में जब 
नकिसी एक भादमी के मन में भन्याम को भावना उत्पन्न हो जाती है, तब वह अपने 
जन की बात कहने में हिंचुकिचाता नही । पर जब वैसे हो विचार औरों के मन में 
नी पाते लग जाते हैं, तब मनुष्य बड़ो तीद्रता के साय बदलने लगता है । उसका 
रोध, भन्‍्माय के विरोध की तीब्र भावना, घर्ते:दानें: समाज के मन में बेठने लगती 
है। वह किर वेपक्तिक न रहकर सामाजिश हो जाती है । भतः उस व्यवित की भावना 
के विए्द्ध किसी प्रकार को कार्रवाई करते समय इस वात्त का भव्य ध्यान रखना 
चाहिए कि समाज पर उसका परिणाम वया होगा ? राज्य द्वारा की जाने बाली जौर- 
ज॑बर्दत्ती से समाज में राजकीय शान्ति की स्थापना नहीं हो सकती । 
जब पूरी ईमानदारो से परन्तु भावावेशपूर्वक मत प्रदर्शित किया जाता है, उस 
समय सरकार को उप्तके पोछे की भावना को ठोक से समर लेना चाहिए तथा उसकी 
अ्रभिव्यवित का मार्ग मुत करके प्रपने भाचरण की दिशा निश्चित करनी चाहिए। 
च्यदि भावनाओं का सम्मान न किया गया तथा विचारों को स्वतन्त्रता पर प्कुश 
लगाने की कोशिश की गई, तो समाज मे उत्पन्न मसन्तोप और अधिक भयानक स्वरूप 
धारण करता है । समाज मे व्यक्तियों को इकट्ठा होकर संगठन बनाने को स्वृतस्त्रता 
नहीं रहेगी, सरकार बिलकुल एकपक्षीय सस्था हो जाएगी । और एकपक्षीय संस्था का 
आगे चलकर तामाशाही में रूपान्तर हो जाएगा। समाज भे जो सस्थाएं होती हैं, थे 
“इसलिए जन्म नही लेतों कि सब काम सरकार की भर्जी के भनुस्तार ही किया करें। 
उनका प्रस्तित्व सरकार की कृपा पर भ्रवसम्बित होता है, यह बात सही नही है । 
राज्य की कल्पना के उदय से पहले व्यव्रित मोशूद ये। सम्राज भी राज्य का प्रग्रज 
अर्थात्‌ राज्य से पहले का जन्‍्मा हुप्रा है । राज्य भायेगे शोर जायेंगे वर व्यक्ति कायम 
रहेगा। सरकार प्ायेगी शोर जायेगी पर राज्य कायम रहेगा। भतः सरकार को सदा 
"समझे रखना चाहिए कि व्यक्ति का जोवन उसकी मर्जी गर भवलम्बित नहीं है | भतः 
राज्य या सरकार अमयांद रूप से कोई भी बात व्यक्ति प्रथवा संग्रटव पर नहीं लाद 
सकता | समाज मे व्यवित व्यक्तित के बीच समावान-कारक सम्बन्धों को बनाये रखने 
के लिए राग्य व्यवस्था का जन्म हुप्रा है। राज्य व्यक्ति के लिए है पर व्यकित पुरी 
तरह से राज्य के लिए हो ऐसी बात नही। राज्य के रहने प्ले व्यवित का विकास 
हीदा है । व्यक्त व्यक्त के बोच सहयोग एव ध्यक्ित के कार्यों के संकल्तन के हेतु राज्य 
सुख्यतया कार्य किया करता है। बहुत-सी बातें ऐसी हैं, जिन्हें झ़लग-प्रलग होकर 
चअ्यवित नहीं कर सकते। झत: उन व्यक्तियों को प्लोर से सगठित रूप में ड्म्हे 
करने का कास शज्य किया करता है। तथापि जो बम राज्य व्यापक क्षेत्र, में 
बविया करता है, उसे सीमित क्षेत्रों में व्यक्त एवं व्यवितयों के समुदाय किया 
करते हैं। ये समुदाय किन क्षेत्रों में काम करें, इसका नियमन राज्य का कार्य 
है, यह सही है; पर उसका यह भर्य नही कि राज्य का चतुमु खी नियन्धण व्यवित 
पर स्थापित हो जाय ( जब तक संग्रदनों का उद्दइय राज्य के विरुद्ध नहीं होता तब 
तक संगठनों के कार्यों में राज्य को हस्तक्षेप नही करना चाहिएं | सरकार यह बह 





थे 


र्र८ झाधुनिक राज्य तथा स्वतभ्नता 


तात्पयें यह कि यदि हम चाहते हैं कि राज्य में स्वतन्त्रता का सही वात्तावरणश बना रहे 
तो हमे इस सायुज्यता को लाना होगा । 

ऊपर हमने संगठत स्वतन्त्रता तथा तत्सम्बस्ती मतस्वतस्त्रता का प्रमेक 
हृष्टिकोणों से विचार किया है? मत-स्वतन्त्रता के साथ-साथ थोडा-सा प्राचार- 
स्वतन्त्रता का भी विचार किया है। सामान्यरीत्या व्यक्ति को जो योग्य प्रतीत होता 
है, उसके करने का भ्रधिकार अथवा स्वतन्त्रता होनी चाहिये। वह क्या खाये, क्या 
पहरे, कैसी पोशाक रखे, इन बातो की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। भनेक लोगों को 
प्रनेक किल्‍्म के शौक होते है । उनके पूरा करने की भी छूट होनी चाहिए । कइ्यो को 
कई किस्म के व्यसन होते हैं। उनके बारे में कित्तो छूट रहे यह सवाल पैदा होता है । 
खाने-पीने, पहरने-प्रोढने श्रांदि के बारे में जो मर्यादाएँ होती हैं, वे समाज के मौजूदा 
आ्रादर्शों एवं प्रम्पराप्रो के प्रनुतार होतो हैं॥ एक समय था जब लहसन झौर प्याज़ 
निषिद्ध माना जाता था। वही हालत टमाटरो के बारे मे भी थी । प्रव लहसन, प्याज 
तथा टमाटर के बिना खाने में मजा नहीं भाता । एक समय था जब बुछ एक वर्ग 
“पूरी त्तरह से शाकाहारी ये । भ्राज उन वर्गों मे भी विशुद्ध शाकाहारी लोग पग्रपवाद 
की भाँति नज़र भ्राते हैं। और यह सारी श्रवति या परिवर्तन समाज के विचारों में 
हुए परिवतेनों के साथ साथ होते चले गये । पोशाक की अवस्था यह है कि पहले लोग 
अंगरखे पहनते थे प्रद उनकी जगह दर्ट झा गये हैं । शर्ट से लोग बुशर्ट पर भ्रागये है। 
चोती कभी की प्रचलन से उठ चुकी है। भ्रब उसकी जगह परायजामा झौर पंद श्रा गये 
हैं । पहले सिर पर पगडी, टोपी झ्ादि कुछ-न-कुछ जरूर पहना जाता था। इन्हे पहने 
“बिना बाहर जाता असम्यता मानी जातो थी। भव सिर पर टोपी पहनने वाला हजारो 
में एक नजर झाता है। पुराते ढंग की पगड़ी तो भव सग्रहालयों मे ही दिखाई देती है। 
स्त्रियों के वेश-विन्यास मे भी ऐसे हो परिवर्तन हुए हैं । नौगजी साडो चली गई और 
उसकी जगह गोल साड़ी भ्रा गई । चोली के आकार भी प्राकुचित हो गये । केश-भूषा, 
जो पहले सम्प स्त्रियों मे हष्टिगोचर नही होती थी, भब सम्यता का मुख्य लक्षण 
बन गया है। खाते-पीने व पहरने, ओढने से सम्बन्धित सदाचार कहाँ खत्म होता है 
और स्वेराचार कहाँ शुरू होता है, यह कहना कठिन हो गया है। पहले हम जिसे 
चआालचवन कहां करते थे, वह ग्रव नही रह गया है । सम्यता ने नये-नये रूप धारण 
कर लिये हैं। किवहुना, क्षण-क्षण जो नव स्वरूप धारण करतो है वही सम्यता है, 
शेसा कहने की नौबत श्रा गई है। कवि की प्रतिभा की भाँति नावीन्‍्य भब उद्चका 
मुख्य लक्षण माता जाता है। ५०-६० व पूर्व बडे बड़े शास्त्री पडित शाभवी पीकर 
विद्वत्ताप्रचुर प्रवचन किया करते थे तथा शाामवी के व्यसन को व्यस्त नहीं माना 
जाता था । उत्तर भारत में प्रफोम तथा शाभवी के व्यसन को लत नही माता जाता था। 
जाजा पीने वाले लोग ५० वर्ष पूर्व पढे-लिखो के समाज मे कुद कम नही थे । तमालू 
व या पीने वाले भी बहुत बडे पैमाने मे मौजूद थे । पर ग्राज सिगरेट का व्यसन 
|ज का तथा सभ्य समाज का भूषण हो गया है । शराब, गाँजा तथा 

ने रोक लगा दी है। काफो बड़े पैमाने पर उस पर अ बुश लगा रखा 

५6 पेदा होता है. कि सामाजिक झ्राचरण में तथा बैयक्तिक प्राचरण में 


विचार स्वतंचता के विविष स्पसू्प १२६ 


समाज पो विस शोभा रुक हस्तशेप दररना चाहिए । कुछ चीजे नि.सन्देह बुरी हैं 
उनमे धारीर एवं मन दोनो को तन्दुरस्ती विगदती है। ऐसो चीज़ों पर व्यक्ति देः हित 
के लिये रोफ लगाई ऊाय या नरो १ झाज पफ्तीम झौर गाजे पर लगाई गई रोड वा 
विस्ती ने विशेष विरोध नहीं किया। पर यह्िि धूम्रपान पर रोक लगा दो जाम तो 
इकूल के डिद्यादिये मे लेकर हिमालय देः स्वामियों तक सद के सब विरोध करने 
के उठ खड़े हो जायेंगे, इसमें सन्‍्देह नही । रामाज की घारणा हो चली है कि पूम्र- 
पान व्यगत सही है । भौर इसी बारण सरबदागर उसमे हस्तश्षेप नही दसरेगी । व्यविन 
को स्व॒तस्थरता वा बहू एक प्रग है। लोग मानते हैं कि खान-पान, पोशाक तथा कुछ 
एक छोटी मोटी भादतो पर रोक लगाना व्यवित पी स्वृतत्प्रता पर भ्राक्वण करना है, 
मदिरापान पाप है--प्र महापापों में से एक है, यह रप्ृनियां तथा इस्लाम धर्म की 
हिदायत बताती हैं। मचवि जिन्‍्ही पर्मों वी दृष्टि से मुरापान भवाधिक दृत्य नहीं है, 
तथावि इस बात में सदव्ा मर्तवय है कि मनुष्य वेः जीवन के लिए वह हानिकारक है। 
तघापि जो लोग कहते हैं कि सइपुण मध्यम मार्ग है एवं दुग[ण किसी बात वी प्रति 
करना है. उनकी हृष्द्रि में घोदी मात्रा मे मंदिर सेवन बुरा नही है तथा ऐसे मदिरा- 
पान पर रोक लगाना स्वतन्त्रता के मौलिक प्रधिद्गर पर प्राक्रमण करता है। पुछ 
लोग ऐसे भी हैं, जो बहते हैं कि समाज वी स्वस्पता एवं समाज के नेतिश जीवन 
वो दृष्टि से इस किस्म के मामलों मे हस्तक्षेत्र दरमा सरवार का एक पर्त्तव्य है। 
वैयवितक एवं सामाजिक प्राचरण के बारे में कोई भी श्ाग्रहपूर्देंइ यह नहीं वह सकता 
कि यह सही है भोर यह गलत है उररिनिदिष्ट सदाचार एवं स्वैराचार में भेद करना 
भासात नहीं है। भच्छा भावरण कहाँ सत्म होता है तथा व्यस्तन पहाँ से छुरू होता 
है, यह बताना कठिन है । हपते में कित्तो दझा शिनेमा देखना ज्ञान एव मनोरंजन वा 
साधन होता है तथा कित्तो दफा देक्षना व्यसन हो जाता है, यह बताता झासाभ नहीं 
हैं। तथावि कभी कमी भ्राचरण में भतिरेक ने होने पर भी वह समा को पभ्रत्रिय 
होता है.) तो कया सिर्फ इम बिता पर कि वह समाज को परिप नहीं है सवार उस 
पर रोक लगा दे ? जहाँ कोई दृत्य भतिरेक्पूबंक करने से व्यक्षन हो जाता है, तथा 
सभाज को उसे उपद्रेव होदा है एवं व्यक्तित की दृष्टि से भो वह घातक साबित होता 
है वहाँ भ्रतिरेक न होने देने के लिये उप्र पर रोक लगाना समाज टित कौ दृष्टि से 
अंभीष्ट ही रहता है तया उससे किसी की स्दत्तन्तता बा भपहरण नहीं होता । स्व- 
तस्जता का बर्ध जो जी में भाये स्लो करने को छूट कोई भी मझूर नहीं करेया | इस 
हष्ट से संपूर्ण शराबबंदी खोडमत को पसंद हो तो करता ख्हये पर पद जोक- 
भत को पर्मद न हो तो उस पर नियंत्रण करना चाहिए | हर कोई बहने लगेगा कि 
प्रमर्पाद शराव पीने से घुराई होती है, पर जब तक मुझे देसा अनुभव नहीं आएगा 
(व तक मुझे दाराव पीने को पूरी छूठ होनी चाहिए, तो राज्य को यहु बा 
मंजूर नही ऋरनी चाहिए । हर व्यक्ति भ्नुमद हामिल करें शोर उसकी कीमत पद 
करे. गह प्रयोग्य नहीं हैं तथापि विस्दी क्षेत्रों में पहले के तथा ध्रन्‍्यों के अनुभवों को 
ध्यान पे रखकर राज्य किन्‍्दी प्रतेबो को सिद्ध साबित करता है तथा उत्त हृष्टि से 
भंड्ुश रखे जाते हैं। हर कोई प्रनुमव हासिल करते-करते अपने सर्दश्व को गेंवा यडे 
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तो उसका पुद्ध दोष सामाजिक ब्यवस्या एवं राश्यनगत्ता पर भी घधाता है। भाः हरेक 
को उस बारे में सनुमय दलित करने को मौझा मे दिया जाएं शो उगने कुछ बिगड़ता 
मद्दी । जिते मामबो में गपाज मी प्रत्रियता खुत्ममसुत्ता सामाजिफ जोजन में नजर 
प्रातो है, उसके बारे में सरबार को पूरा वियार बरत्र रोक सगानी भाहिए। सामास्य- 
तथा जुए को एक व्यमन माना गया है । रमृतियों ने छूत को एड मद्रायातरू गिसा 
है पर यह भी बहा है कि सच्या क्षत्रिव चूत तपा बुद्ध क युवारे वो कभी प्ररोरार 
नहीं करता । सीधा जुपादियों के प्रहु में जाए धाकदे लगाना धयवा प्रस्य तरह में 
जुप्रा सेलता रपृहणोय नहीं है तपावि घोडो थी रेव को घनुमति देरर जुए को इस 
देश की सरपार ने मनोरजन थी प्रतिष्ठा प्रदान की है। बयदों में साश शेसा जाता 
है तथा जमे पैसे भी लगाए जाते हैं। क्या यहाँ रोफ़ लगाना टीफ होगा ? या यदि 
बहाँ रोक लगा दो गई तो घर-पर में वही होना घुरू हो जायेगा, यह सोचरूर उनरी 
पपेद्दा यो जाये ? तात्पय यह कि सामाजिक पायरग्य के बारे में निश्यम के साथ पह 
कहना कि प्रमुए वस्तु दोधाह है कदिन है । प्रत जो बातें स्वभाव ही बुरी हैं, उतके 
किये जाने पर राजा फा या जाना उचित ही होगा । इसी प्रशार जो बास घनिरेश- 
पूवंक किया जाता है वह भी राजा का पाष होता है, यह गही है सपापि प्ररुण लगाते 
समय साशामार विचार, मनुप्य स्यभाव, सामाजिक इतिहास तपा परम्परा भादि बातो 
को भी ध्यान में रपनां चाहिये। किन्‍्ही धर्मों में विवाह के प्रवगर पर मदिरापान 
करना प्रावश्यक समझा जाता है। बिन्‍्ही गम्ददायों मे मदिरापान करना पूजा का 
अग माता जाता है। भत सब बातों का विदार करके भबुश लगाना धाहिये। भौर 
जो भकुश लगाया जाव उस पर टोक रे प्रमल किया जाना चादिये 
ऊपर हमने बताया कि योग्य सेवन तथा पझतिरेगी सेवन की सीमाप्रो को 
निश्चित करता कठिन है। सामान्यतया छिता योग्य तथा डछित्ता प्रतिरेशे इसके 
सम्बन्ध में मानदण्ड निश्चित करना अशवय होते हुए भी पाउश्यक होता है। उदा- 
हरणार्थ, क्ित्ता मदिरापाव करने से प्रादमी बेहोश नहीं होता था उप्तरी तन्दुरस्ती 
एर बुरा भप्तर नही होता इस बारे मे बोई-न-कोई मानदण्ड निश्चित विया जा सता 
है पर उसके साय यह भी सही है कि मनुष्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इस 
पिकशध र को कमर प्रधिक करना भी न्‍्यावोवित रहता है । घाज भारत के पनेझ क्षेत्रों 
में मदिरा पर पूर्ण प्रतिवस्थ लगा हुआ है | पर प्पवाद रूप में डाइटर बी सिफारिश 
पर परमिट दिये जाते हैं भौर वे पीने बातो फी प्रकृति वो देखकर दिए जाते हैं। पर 
किसके लिए सेवन उचित मिकदार में हैं, किसके लिये नही, यह ठहराना सम्बन्धित 
व्यक्ति का ही काम होना चाहिए । कप देने पर व्यक्ति छटपटाता है तथा कभी-कभी 
वागल भो हो जाता है । भ्रधिक देने से वेहोश हो जाता है तथा समाज के लिए एक 
प्विरददे वन जाता है । व्यक्ति के जीवन मे प्रनेक क्षेत्रों मे योग्य एव प्रयोग्य का निर्णय 
करने की छूट रहती है । कित्ता पाया जाय, कित्ते कप चाय पी जाय, इन बातो पर 
सरवार नियन्नण नहीं लगा सकतो । ढेर सारी आइस्क्रोम साकर बुछ व्यक्ति मर गए, 
वर इस बात को लेकर सरकार का भ्राइस्क्रीम खाने पर प्रतिवन्ध लगा देता उचित 
नही होगा । खाने, कपड़े-लत्ते, तया मनोरजन के सम्बन्ध मे व्यवित ही भपने लिए 
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निर्णय ले सकते हैं) सर्वेत्षामान्य समाज में जो योग्य माना जाता है, सम्यतायुवत 
जाना जाता है, वही तक नि्ंत्रण सीमित रहना चाहिए ६ एक सपृव.था, जब हर घर 
में तथा विद्यायियों के कमरो मे देदी-देवताओो के चित्र लगे रहा करते ये। उसके 
बाद ऐसा समय भाया जब उनको जयह देश-मत्ों के चित्र नहर झाने लगे । पर आज 
कल यह भ्रवस्था हैं कि सावेरे-सत्रेरे विभ्रपट को क्रिसी नामिक्ा अथवा नायक 
का चित्र रूप में दर्शन न मिले तो भनेकों को दिनभर कुछ सूक्त नही पड़ता । देश-भवतों 
या नेताप्रो की लोकप्रियता भे कमो भरा गई हो सो बात नहीं, हाँ, चित्रपट को नागि- 
नकाप्रो एु्द नापको की लोकप्रियता बहुत बढ़ गई है, यह जरूर सत्य है। किसी समा- 
आर-पत्र का अंक उनके फोटो के बगे र नही विकृता। हफ्ते में यदि एक बार भी उनके 
चारे में रोचक समाचार पढ़ने को ले मिले तो उम्र पत्र के पाठकों की संख्या घट जाती 
है, यह समाचार-पत्रो का भनुभव है | ये सद कुछ बहुत भ्रच्छे लक्षण नही हैं, यह भले 
ही सत्य हो, तो भी सरकार द्वारा इन बातों पर नियंत्रण लगाया जाना अभीष्ड नही 
तथा उप्तका फत्त उलठा हो होगा, यह भी उत्ता ही सत्य है। भौर सरकार फो भी जब 
सामाजिक प्राचरण के बारे मे नियंत्रण लगाना हो, तब पुरा विचार करना चाहिये। 
और जो उदय इन नियत्रणों के लगाने मे सोचे गए हों, वे सचमुच पूरे हो पायेंगे 
या नही, इसका पक्का निश्चय कर लेना चाहिए। नियन्त्रण लगाने से व्यक्ति की 
अपनी उत्तरदाधिता में कमी था जाती है। उसे तव भ्रधिक विचार करने की जरूरत 
नहीं रह जाती । जो प्रतिवन्बित नही है, वही खाना, पीना, देखता तया काम में लाना 
सका काम रह जायेगा । पर साथ ही मनुष्य की बुद्धि भी चोकन्नी हो जाती हैं । 
जपने भपने मत में जो छिपाया हुप्रा हो, उसको देखते को कामना उसके मन में उत्पन्न 
हो जाती है । जो वाइ मण भाक्ष पाई हो उसे पढ़ने की उछकी उत्सुकता तीज हो जो 
है। उसके जीवन-पथ मे जो वस्तु नही ग्राई थी, वद्दी भव प्रतियन्ध भगाने के बाद झाने 
लग जाती है भीर उधर उसके मन का लिवाद उत्पन्न होने लगता है । बहुत दफा जो 
बाते भ्रतिबन्धित होती हैं, उन्हीं को करने की भावना उसके मन में उत्पन्त होती है 
सथा बना करना स्वाभाविक हो जाता है। यदि मनुष्य को प्रलोमनों से दूर रखा जाये, 
झनतेक बातों के प्रदुभव पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाय तो, मनुष्य बा अपना मूल-घरित्र 
“विकसित नहीं हो पाता । विक्रास तब होता है, जब प्रतोभनों के विद्यमान होते पर 
भी उनमे दूर रहने को बुद्धि उसमे उत्पन्त को जाती है। चोरी का कभी मौका ही 
भही प्रिक्ष पाया, इसलिए चोरी नही को, इस श्रकार की सुभनता भ्रभावात्मक है । 
किसी ने प्रेम ही नही किया इसलिए मैं ब्रह्मचारी ही रह गया हूँ, इस वह्ने भें जो 
नतिकता है, वह भ्रमावात्मक है । इसके विपरीत, प्रलोगतों के रहते हुए भी जिससे 
संधम से काम लिया हो तया प्रवृत्ति के लिये तोढ़ प्रेरणा के रहते हुए भी जिसने 
वितृत्ति से काम लिया हो, उसी व्यक्ति वा शोल सच्चा है, कमौटो पर खरा उत्तरा है, 
यह बहा जा सरता है| घत, समाज को वएवित पर कुछ उत्तरदापिस्त अवश्य डालना 
चाहिए । श्रेष्ठ मेतिक प्रादझों को जानवगरी व्यक्त के मन को करानी चाहिए तथा 
प्रतिवन्ध को ब्यवस्था को रचना करते समय सारासार का विवेश करना चाहिए । 
व्यवित को उबित मात्रा में ग्नुमव प्राप्ति की स्वतन्त्रता दो जानी बाहिए।, झपे 
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चलेगा, वह कही गिरेगा भी  इत सब बातों का मौका उत्ते मिलना चाहिए। काँच के 
अर में रहने वादे पौवे की माँति उसके जीवन को ग्रवध््या नहीं होनी चाहिए। मवुष्य 
केवल खा-पीकर हो जीवित नही रहता । उसही सजोवता उसके जीवित रहने पर ह्दी 
अवलंबित नही रहती । जिंदा रहना है तो उसे सजीव रहना होगा, उस मन उत्ल- 
उमत होता चाहिए, उसके विद्वारो पर कियो प्रकार का नियंत्रण नही रहना चाहिए, 
और जो भी नियंत्रण उपके विवारों पर हो बड़े उसके अपने अनुभव द्वारा खोज कर 
जिकाला गया होना चाहिए । दूसरों के भनुमवों के प्राधार पर झपने जोवन को व्यतीत 
करना प्पने जीवन के विकास वो कुण्ठित करना सिद्ध होगा। भपने खुद के भजित 
अनुभव के बल पर जब बह व्यवहार कश्ता है तब वह उत्तरदाधिताएूर्वक काम करता 
तथा उसएे व्यवहार में गौरव प्रतिष्ठित होता है। भ्रन्‍्यों की भाँति व्यवहार एवं विधार 
करने का उपदेश देना उ्त व्यक्ति को गुलाम बनाना है। मनुष्य किसी भी देवता वा 
अजन कर सकता है, पर उत्त पर इस बात की सख्ती की जाये कि हर एकादशी को 
'उसे देवालय में जाना ही चाहिए, तो वह्‌ वहाँ जायेगा, उसका शरीर वहाँ रहेगा 
चर उमके मन में किसी प्रस्य हो देवता ना प्रदेश हुप्रा होगा । यदि बाह्य तियमों ह/राए 
उसके मन पर जवर्देश्ती की जतय तो मन की विचारक्षीलता विलुप्त हो जायेगी । हर 
ज्यवित को स्वतत्र रूप से विचार करने की श्रादत होनी चाहिए। भौर वह ग्रादत 
हर क्षशा तथा हर कही नियम एवं प्रतिवर्धों के निर्माण से उत्पन्न नहीं होती। 
अपकित प्रपने सुद के प्रभुभवीं के ग्राधार पर जो सयम स्वीकार करेगा, वही वाह्तव 
में उपयोगी धिद्ध होगा । णो चोरो करना पाप है, ऐसा मन से मानता है, वह चीरी 
नही करेगा । जिस व्यवित दी प्रवृत्ति इसके विपरीत होगी वहू, जब तक सामने 
पुलिस खडी है या प्रन्य कोई व्यवित उमर देख रहा है, तब तक चोरी नहीं करेगा ; 
"पर ज्यो हो ये लोग हट जायेंगे वह चीौरी किये बगेर नहीं रहेगा। भतः व्यकित को 
स्वत प्रतुभव प्राप्त करने का प्रवमर दिया जाता चाहिए। उसमें उसके भीतर को 
विदेफ चृत्ति जागतों है, उत्ते उत्तरदायित्रा को भावना उत्पन्न होती हैं । यदि व्यक्ति 
को प्रपने जीवन का दृष्टिकोण निश्चित्त करते का मौका दिया जाए तो उमसमें व्यक्त 
एवं समाज दीनों ही का प्रधिक्तम लाभ है । 
च्ाक्त को उसप्के वैयक्तिक एवं स्लामाजिक दोनों प्रकार के जोवर्नों में भधिकाधिक 
स्वतन्त्रता प्राप्त होनी चाहिए, इससे वह भ्विक उतरदामितायुक्त नागरिक 
जनता है, ऐमा हम ऊपर कह आये हैं । कानूत से सामाजिक झ्ाष रण के बारे में कुछ 
नियमन करना हो तथा उसे पूर्ण सफल करना हो तो यह काम बहुत हो विचारपूवंक 
किया जाना चाहिए। पहली वात यद होनी चाहिये कि यह निवमन सामान्यतया 
सब सोगों को प्रिय होता चाहिये । जिन-जिन लोगो के जीवन इन नियमों एवं निर्चन्धों 
से प्रभावित होने बाने हैं, बम-सै-क्म उन्हें तो भ्रवश्य इन नियमों एवं निर्न्धों के 
झौचित्य का भगुमव होना चाहिये। जिस कातुन को लोगों का समर्थन-- 
स्वय प्रेरित समर्थथ--नहीं मिलता तथा जिसके तत्त्यो के बारे में जनता उदासीन 
रहते है था जियका विरोध करती है, उस बानुन हा प्रालन केवल दण्ड के मय से 
किया जायेगा ऐसा पहले ही से मान कर चलना खतरे से खाती नही है । उससे कुछ * - 
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सोग उर पानून मो मान से तो मात सें; पर बह बावून एप दम गत है, मंह रदीफार 
करना ही होगा। जहाँ गारासमार को विमार नहीं हिया गया, हैगे बादूत के भंग 
करने गो भोर ध्ते: धर्म: सोगों को प्रवुति होते लगती है। तायूल के पावन की व्रविष्ध 
परम हो जाती है तया मालूते से भगजरने की प्रिष्दा यह जाती है। सध्राह में पद 
बानुत थी प्रवज्ा परने याले का घधिर सब्मात होने छो को निरग्य ही जादू 
पा समाज में होने वाला घादर सुण्ठ हो जायेगा होथां समान को घाराण बरतने बाजे 
प्रगेक प्रसन्धों में गे बुछ दृट जायेगे । बानूस को धबजा बरने बातो को सबने सोगपा 
किये लोग बोई उत्तम काम, कोई शूरवीरता का मामम बर २३ है। समाज वो 
उत्पत्ति, स्थिति तपा प्रगति गा घाघार बानून है । वानून इसे गद बालों वा सरदक 
एथ प्रेरक होता है । कावून पर होने बाला मुद्धाराघात समाज के मूल पर ही होगा 
है। समाज जद-मूल से परयरा उठता है। रघाज वा जोन कालूत के पालव ते मंच 
पर टिया रहता है तथा गमृद् होता है । कायून था प्रतिनिधि होता है बुलिंग बाला । 
उगके बारे में जो सम्मान एवं भय होना घाहिये, यद्वी लुध्य हो जाया है हवा मोह 
के मन में यह धारणा पर कर तेती है हि पुलिस बावा सादरिकों का श्यु है, उतरो 
स्वतन्त्रता में विष्न उत्पप्न सरने यातसा दुश्मन है। यह पारणा निरमव ही हितावई 
नही है। प्रात उन सोगो या पहीन्‍गरी सम्मान होता है, जो शराय गरदी के 
फानुन यो भ्वज्ञा बरते हैं। हाप-गट्टो लगाता एफ कला सप्रभी जाने सभी है 
सथा हाप-भट्टी बी शराब चुप्रामे एवं उसरी विप्रो बरने मे बाम में यद्टान्से 
लोग प्रपना बौशल राध बरने सग गये हैं। दंगे एक पराक्रम का दोप् माना 
जाने लगा है। प्रौर जो लोग ऐसा फरते हैं, उतरी यह पहकर प्रशगा मी जाती है 
कि वे लोग कानून की यह भवज्ञा समाज की सेया के लिये एवं व्यक्ति बी स्पृतन्पता 
के लिये बर रहे हैं। जो प्रशमा देशभरत क्षातिकारियों, स्वातन्ध्य बारने याते 
सत्याप्रहिपो को मिलनी चाहिये, बह प्रशसा एवं सुयाति निम्न श्रेणी के ये समाभार- 
पश्न इन शराबदन्दी वा कानून संग करने यालो को दे रहे हैं । हाथ-मट्टी के 
समाचार तथा पुलिस वालों वी इस बाम में होने वाली फजोहत का भदयदार बर्शन 
जब लोग श्रयवारो में पढ़ते हैं, तो रापाज का एक वर्ग धरावयबन्दों के कामून के विष्द्ध 
होने वाले भाधरण वो भच्छा सममने लगता है। चोरी-छिपे शराब पीना शुरवीरता 
का काम समझा जाने लगा है । तथापि यहे भी विदार करने मोग्य है कि इस कासून 
को बताते समय इस बात व्ग विचार नहीं किया गया कि रामाज वो यहे बातून वहां 
तक् भान्य दो सकेगा | ए्राव-दन्दी के इस बाण को यदि थोडे से विवेक से दिया 
जाता तो इस काम में पर्याप्त सफनता प्राप्त हो जातो, भाज गाँव-गाँव में विधिपूर्वक 
दाराब भुप्राने की जो भट्टिया हो गई हैं, वे न होती । इस गैर-बानुनो पेशे से पड़कर 
सोधे-सादे व्यक्ति भी गुण्डे हो गये है। सीधे तरीके से शराब पीना सम्भव ने होने के 
कारण भनेक व्यसनी लोग वाममार्गी हो गये हैं। यदि शरादी बो हम निव्पंसनी 
बनाना चाहे झौर उसकी ओर से सहयोग न मिले तो हम कुछ नही कार पायेगे ४ 
अतः हमे उमके सहयोग की सबय्े अधिक झ्रावश्यकता है। यदि शराब को एकदम बंद: 
करने के बजाय थोडा-धोडा करके शराव को मात्रा कम करते तो कदाचितु हमे उसका 
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सहयोग प्राप्त हो जाठा शौर उसे हम इस व्यसन से मुक्त कराने में समर्थ हो थाते । इुछ 
दिन हम वेवल हफी में एक दिन के लिये दराब-वँदी करते । उसके बाद दिन में केवल 
एक निश्वित समय में तथा एक निश्वित स्थान पर ही मिलेगी ऐसी व्यवस्था करते | 
इससे हम उप इस दुव्यंहन से बचाने मे सफत्र हो पाते ! पर एकइम झविवेक से, 
अव्यावहारिकतापूर्वक झादाव-बेंदी करने से कुछ माना में भ्च्छे फेर प्रवश्य मिले हंगि 
तो भी कुछ बुरे फल भी निश्चित ही हुए हैं। अनेक सामान्य लोग धपरावजीवी हो 
गये हैं । भ्राज बम्वई में एड ऐसा जग तलत्न हो गया है, जिसे 'प्रण्डर वल्ड' (भूमिगत 
जगत) कहा जाता है संपद्ित प्रपरायों वो सुख्या बढ गई है| इन सब बातों को 
टाला जर सझता या। धराज-्ददी से सदुयु मो को वृद्धि हो, जीरव झधिक सुखो एंव 
सयमयुक्त हो, यह उद्देश्य बहुत ही कम मात्रा में पूरा हो पाया है । समाज में किसी 
भी व्यसन की भोर देखने की जो एक नेतिक हृष्टि आवश्यक होती है, वह कम हो 
गई है तथा सर्वमामसात्य वावव रण असंवत जीवन की झोर ले जाने वाला हो गया 
है। समाज की नैतिकता को रोड खम गई है तया समान का मेंतिशता से सम्बन्धित 
सन्तुलन भ्रद्नत-व्यस्त हो गया है । 
प्रमाण में उत्न्न हुई उपरितिदिष्ट स्थिति समाज के नेताओं के लिये विचार 
करने थोग्प जिंपय है। सरकार को वेवकिक जोदत में हस्तशेत्ष नहीं करता चाहिये, 
उसके ऐसा करने के कारण हो सब हुमा है, ऐसा कहना सर्वाश् हें सन्‍्ष्य नहीं है । 
पहले महाग्रुद्ध के बाद नवीन विचारों को लहर सारे समार में फैल गई तथा नई 
पीढ़ी पर नदीन विचारों की एक छात्र बैठ गई है । पुराने नेता तथा पुराने लोग राष्ट्ू 
का उपयोग वर्गविश्वेष के स्वार्य की पू्ि के लिये किया करते हैं । देश के तस्शों वी 
प्रेरणा को मृद्ठो मर लोगों के स्वार्थ के जिए काम में लाया जाता है। समाज के बहुसंख्यक 
तोग वस्लुत: पूजोवारी श्रथ॑ष्यवस्था में गुलाम हो जाते हैं भौर उन्हें गुलामी में हो 
बनाये रखते के लिये संस्कृति, तत्वज्ञाव एवं साहित्य का उपयोग किया जाता है । 
समाज का प्राधित्र एवं साह्ृतिह् दिरोध स्थूल रूप लेता चला जाता है। र्॑तन्त- 
सदृतन्त्र इम ग्रायिद्र स्यवस्पा में मालदार लोग झोर ज्यादा मालदार होते जाते हैं 
गरीब लोप भीर ज्यादा गरीब होते जाते हैं । समाज में ऐसा कोई विचार अविष्ट 
नही रह जाता, जो उनमें समस्वय को स्थापना कर सझ्ठे। ऐसी परिस्थिति दना दी 
जाती है, जिममें मेहनत करने वाने ज्यादा मेहनत करें तथा प्रजीपतियों के हाथ में 
अस्तीम सम्पत्ति पहैच सके । सम्पत्ति एक ऐनी सदद है, जो शासनसता पर भी भपना 
प्रभुत्य जमा सके ॥ इसका फत यह होता है कि समाज में न्याय बढ़ जांचा है, 
संघर्ष की वृद्धि होतो है तथा जो छुथ् मौद्द है, उस सब को जडमूल से उस्ाड़ 
फेंकने की बृत्ति बड़ जाती है। और तत्र यह वृत्ति पुराने सामाजिह सबम एव अनु- 
शासन को कबूल नहीं करती । पुराने के प्रति शादर घट जाता हूँ । पुरानी दुनिया 
मार्ग दशेंक मही रह जातो । यह समझ कर कि जो कुछ मौजूद है, उसको सरफदारी 
करने से प्रस्थाय को घकुप्श रखने जैसा हो जाता है, चोगों के मन उसे दुर करने के 
लिये मधिक निर्भीक ही जाते हैं। ये छुल्लमशुल्ता भनुतरदायित्रा से काप लेसे लग 
जाते हैं। ऐवी अदस्‍्वा मे सरए्र दास लोगो के जोवन मे लोकमत के विएड डिये 
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गये हम्तक्षेप वा फल यह होता है कि समान के सारे नैतिक बन्पनों का एवं सामा- 
जिक झनुशासन था पूएंतया उच्छेद्र हो जाता है॥ पतः शक़रण मे; काल मे, जरकि 
नवीन विचारो बी जनधारा बहुत वेग ते बहा करतो है, यदि वादूव का परियालन 
मरना है सो कानून को अधिकरायिक माधा में जनम का रामर्थन प्राप्त होना चाहिये। 
यदि सरकार पपराष के स्वहय की प्रोर ध्यान न देते हुए सजा की मात्रा निश्वित 
करने लगे, परित्यिति भौर भधिर विगड़ जाती है। न्याय के सम्बन्ध में लोगों के 
भन में भाइर नही रह जाता तथा जो सजा दो जाती है, उसके ध्रनौबित्य को लेकर 
भौर प्रधिक चिढ पैदा होतो है। समाज में ऐसी प्रवस्था का रहना भ्रभीष्ट नही है। 
यदि प्रप्रिय कानुन को लादां गया तथा सझती में उसत्रा परिपालन कराया गया तो 
उसके विएद्ध जो भावना पहले ही मौजूद थो यह भोर भधिक होते लपती है। भोर 
खस समय बलिदान देने को एय हुतात्मा होने फी दृत्ति बहुत बढ़े पैमाने पर समाज में 
उत्पन्त होनी है । या कहिये उत्तश्न की जाती है। भोर उस समय कानून वा परि- 
पालन एक टेढी सोर हो जातो है। इस प्रकार के सारे प्रनुभर को ध्यान ये रसकर, 
कानून बनाते समय रारकार को जनता की भावनाम्ों का प्रधितय राम्मान करना 
चाहिये । वगबून ने बनाने से स्वतन्त्रता का किस्तो सात्रा में दुश्पपोण क्रिया जाएगा 
तथा काहुन बनाने से जो दुष्परिणाम होगे, वे किस प्रकार के होगे, इसका हिंसाव 
लगाकर सरकार को कदम उठाने चाहिये । बहुत दफा बानून का उपहास होता है । 
साफ-साफ विरोध न भो हो तो भी उसे इतना तुच्छ गिना जाता है कि छुल्नमशुल्ला 
कानुन का भग करने से समाज में जो परिणाम दृष्टिगत हुप्रा करते हैं, यही परि- 
खाम कामून का उपहासत्त करने तथा उसे तुच्छ समभाने से भी होने लगते हैं। 
इसी प्रश्ार सरकार को भी चाहिए कि व्यक्ति के बिन्‍्ही कृत्मो को तान्त्रिक हृष्टि से 
दोषाई समझ कर तत्काल सजा का हथोड़ा अपराधी के सिर पर न चलाये। बहुत 
दफा उपेक्ष। करने तथा तुच्छता प्रदर्शित करने से जो परिणाम होते हैं वे सजा से भी 
ज्यादा अच्छे होते हैं। सत्याग्रहियो के विरुद्ध की जाते वाली सरकारी कारंबाई से 
बढने थाली प्रतिष्ठा को देखकर कुछ एक महानुमावो ने सिर्फ भ्रपनी प्रतिष्ठा के लिये 
सत्याग्रह के सिद्धान्त मे विश्वास न होते हुए भी सत्याग्रही बनते का नाइक्रीय साहस 
किया प्रोर हू ठ सरकार ने भी उन्हे १ रु० जुर्माना करके या झागे से ऐमा मत करना यह 
उपदेश देकर छोड दिया। फल यह हुम्मा कि उन लोगो के प्रति लोगो का घेला- 
भर भी विश्वास नही रह गया। कहने का अभिप्राय यह है कि कानून का परिपालन 

कब किया जाय, कित्तो चतुराई से किया जाय इन बातो का विचार विवेकपुर्वक किया 
जाना चाहिये। व्यक्ति की स्वतस्तता अधिक महत्त्व की वस्तु है। व्यवित की 
प्रतिष्ठा राज्य की प्रतिष्ठा का एक झश है। भ्राजकल बडी छोटी छोटी बाठो को 
लेकर आमरण उपवास की घोषणा की जाती है । ऐसी घोषणा प्रो का जवाब उतैक्षा 

से देवा ठीक रहता है। परन्तु उसका उद्ददय यदि महत्त्वपूर्ण हो तो उस मामले में 

बडी चतुराई से काम लेना चाहिए। अन्न-सत्याप्रह द्वारा किसी पश्रिय वस्तु को करने 

के लिये वाधित करना एक प्रकार से हिंसा का ही प्राधय तेना है और बहुत दफा 

अन्न सत्याग्रह की बात मान लेने से कामून की प्रतिप्ठा को ठेस पहुँचती है। बसा 
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कह सकता । भ्ौर जिसे जिस किस्म का अनुभव झ्ाया होगा, तथा जिस हालत में वह 
जीवन बिता रहा होगा, उस हालत के अनुसार हो वह व्यक्ति विचार करेगा। ग्त, 
सब लोगो को एक ही नपैने से दापना ठीक नही । कोई बात ऊपर के दर्जे के लोगों को 
प्रिय लगती है, तो वह नीचे के सभी दर्जो को प्रिय लगनी चाहिए ऐसी एकरूपता से 
जीवन में काम नही चलता । किसी को स्व्यवर नाटक में रुक्मिणी के शालीन एवं 
लालित्यपुर्ण हाव-माव अ्रधिक भाएंगे तो किसी को तमाझों में नाचने बाली किसी 
कौशल्या का ऊबड-खावड पग्रमिनय हो भ्रच्दा लगेगा । जहाँ ग्रभिरुचि की यह भ्रवस्था 
हो, वहाँ यह कहना कि फरलाँ बात ऐसी होती तो ग्रच्छा होता या बुरा होता, वेबल 
बड़े भिजाज़ वालो का दिखावा भर होगा । अत ऐसे मिजाज़ वालो का दबदबा रहे तो 
समाज को कलात्मक प्रगति उत्कृष्ट कोटि की नहो हो सकती । मानसिक स्वतन्त्रता के 
चातावरण में कना का उत्तम विक्रास होता हूँ । साहित्य प्रतिक्षणरमणीयता एवं 
रसोलपं दिखलाता है । बहुत अधिक सोज्ज्वलता प्रगतिकारक समाज के राह में 
रोडा प्रटकाने वाली है। निरपक लम्बी नाक वाले भ्रालोचक साहित्य-क्षेत्र में उछल-कूद 
मचाने लग जाएँ तो रपिकता सकुचित हो जातो हैं श्र कभी-कभी लुप्त तक हो 
जाती है । श्रेष्ठ साहित्यिक व्यक्तियो के जीवनो के लिए तथा श्रेष्ठ कलाकारों की 
कला के लिए इस प्रवृत्ति के व्यक्ति राहु एवं केतु का काम करते है। अ्रतः 
समाज वी सर्वाद्धीण प्रगति के लिए समाज में मातप्तिक स्वतस्तता की आवश्यकता 
हूँ । विचारो की स्वतन्धता को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। साथ ही उपरिनिर्दिष्द 
स्वरूप की दिचारधारा के भूतों को सप्राज एत्र सरकार की प्रोर से उपेक्षा एवं 
दुलंक्ष द्वारा शान्त कर दिया जाना चाहिये । सामान्यतया व्यक्ति प्रपने व्यवस्ताय से 
बाहर प्रधिक नहों भाँकता। नवीन विचारों का वह स्थागत किया करते है 
तो भी सब को इस बात का भ्रहसास नही होता कि उनके लिए दुछ त्याग करना 
चाहिए प्यवा प्रधिक जागरूक रहना च(हिए। श्रपना घर फूंक कर झौरों 
के धर की प्राग बुभाने वा धन्धा सिर्फ बेकार की उखाड-पछाड़ बरने वाले लोग 
ही किया करते हैं, ऐमा माना जाता हैं। अतएवं सरकार को ही सावधानी 
खरतनी चाहिए। लोगों के मनों पर जो परपरागत संस्कारों का बोझ लदा 
हुप्रा है, उन्हे हलका करने के सारे प्रयत्नों को सरकार को स्वागताह मानना 
चाहिये तथा प्रतिक्रियावादी शोर-दइाराबे के सामने धिर झुझाकर मत-स्वतन्तता एवं 
विचार-स्वतस्तथ्ता पर भकुद नहीं लगाता चाहिए। स्वतन्त्रता चूंकि एक मौलिक 
प्रवृत्ति एवं प्रवम्या है, प्रत यही मान कर चलना चाहिए कि उसका मदुपयोग ही 
शोता हूं । स्वतन्त्रता के मानी रे राचार नही हैं यह सिद्ध करना उन लोपो बा बाण 
हूँ जो इसका विरोध करते हैं। जो लोग बहते हैं कि स्वतन्त्रता को प्र॒कुश् लगाया जाता 
चाहिए, उनका यह उत्तरदावित्व होना चाहिए कि वे मिद्ध करें कि स्वतन्त्रता बा जो 
उपयोग हिया जा रहा हैं, वह दुश्ययोग हैं ॥ भौर जब तर यह सामान्य जतता की 
बुद्धि में नही उतरता कि वाहतव में स्वतस्त्रता वा दुश्पयोग किया जा रहा हैं तब तर 
सरवार को विचलित होते को प्राववयक ता नही । स्पष्ट शब्दों में स्वतन्त्रता के विरोधी 
सोग बनी नो बरेंगे जि वे मत-स्वतस्तरता किया विचार-स्वठन्त्रता के विरोधी हैं। 
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पहले प्रकरण मे हम स्वतन्त्रता के प्र के सम्बन्ध में सामान्य रूप से निखूपण 
कर ग्याये हैं तथा यह भी विशद कर चुके हैं कि व्यक्ति की उन्नति तथा उसके मान- 
सिक विकास के लिये स्वतन्त्रता की जितनी प्रावश्यक्ता है, उतनी ही समाज की 
घारणा के लिये भी उसकी ग्रावश्यकता है। दूसरे प्रकरण मे हमने वतायथा कि स्वतंत्रता 
को व्यापक कल्पना मे विविध क्षेत्री की स्वतन्त्रताग्रों का अन्तर्भाव होता है। उनमे 
से विचार स्वतन्त्रता तथा उसका ग्राविष्कार जिम्के द्वारा है, उस व्यक्तिगत भत- 
स्वतन्त्रता एवं सद्भूवन स्वातन्त््य का विवेचन किया। भ्रव हम पहले स्वतन्त्रता का 
विचार सामाजिक व्यवस्था की दृष्टि से करने जा रहे हैं। स्व॒तन्त्रता व्यक्ति को प्रपने 
सुख एवं जीवन की परिपूर्णेता की भ्रनुभूति के लिए झ्रभीष्ट एवं आवश्यक है ॥ अतः 
स्वतन्त्रता का श्रर्थ बतलाते हुए हमने यह बताया कि मनुष्य के सुख के मार्ग में जो 
प्रतिबन्ध था सीमाएँ स्कावट बतकर ग्राती हैं, उनके अभाव को स्वतन्त्रता वहा 
जाता है। व्यक्ति के सुख का अर्थ लोग करते हैं कि व्यवित को होने वास्ती इस बात 
की श्रनुभूति कि जो कुछ उसके पास है, वह उसी के लिए है । पर यह कसौटी ठीक 
नही | व्यवित के सुख के सम्बन्ध मे विचार करते हुए समाज के सन्दर्भ को एवं परि* 
स्थिति को आँखो के सामने अवश्य रखना चाहिए। यदि मनुष्य का प्रत्येक विचार 
कार्यान्िवित हो जाएं, या उसकी प्रत्येक इच्छा परिपूर्ण हो जाए, तो समाज में उपद्रव 
-खड़ा हो जायेगा । क्योकि भ्रनेकों की इच्छाएं अन्य अनेक व्यक्तियो की इच्छाग्रो के 
साथ टक्कर खाती हैं, अतः विविध जनों की इच्छाश्रो के वोच समन्वय की प्रावश्यकता 
होती है तथा उसके लिए किन्‍्ही मानकों एवं प्रेमानो की जरूरत होती है। भाषण 
स्वातन्ध्य न हो तो स्व॒तस्त्रता नही रह सकती, यह छिद्धान्त आधुनिक विश्व में सबे- 
मान्य हो चुका है। इसो प्रकार समाज के किन्ही इने-गिने या खास-खास लोगों की 
ही खास-खास गभ्रधिकार देकर अन्यों को उनसे वचित रखना भी स्वतन्त्रता की कल्पना 
से मेल मही खाता। इसी प्रकार थोडे-से लोगो ने जित बातो को मज्जूर किया हो, 
उन्हे सब पर लादना, या किसी विशिष्ट विचारधारा को सब पर लादना अथवा 
किप्ती परम्परागत विचारधारा को ही समाज की वैचारिक सृष्टि मे सर्वाधिक शक्ति- 
इाली बना डालना--आदि बातें भी स्वतन्त्रता के अस्तित्व के प्रभाव को ही सूचित 
करती हैं। तालाव मे पानी ढेर-सारा हो, पर उसका श्रस्तित्व तभी साथंक है, जब 
वह प्यासो की भर जलि में पहुँच जाये और उससे प्यांसा अपनी प्यास बुका सके १ यही 
बात सामाजिक जीवन के बारे में भी सही है । मनुप्य के अपने व्यक्तियत जीवन में 
जो प्रनुभव भायेंगे उन्ही को वह अपनी श्राँखो के सामने रखेगा तथा उन्ही के झ्ाधार 
पर वह अपनी धरणाएं बनायेगा । इस प्रकार के पनुभव प्राप्त करने तथा उनके 
अनुसार झपने मत या घारणाप्रों के दनाने की एवं उन्हें भभिव्यवत करने की उसे 
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पड़ेगा तथा इस प्रशार समाज में जो परग्पाएँ अन्य सेगो हैं, जो घादर्भ सामने 
भाते जाते हैं, ये सहज दी प्रस्येह्न थ्यतित के लिए नंतित हृत्टि से यम्धनकारफ हों 
जाते हैं। समाज द्वारा स्तोदतत ऐसे बटुत से यन्‍्यग धागे बतरर गानूद का रूप से 
जेते हैं तथा उनका स्वर्य टुमम' गा-गा हो जाता है। दसका ये मतसय नहीं कि 
सरफार श्रथवा राजशत्ता जिन परम्पराप्रों प्रषवा घादशों यो माय से, ये पूरी तरद 
रो उचित पषवा श्रेष्ठ हैं। 'हुअम हप्ा 9! घतः वह उबित है। ऐसा प्रमंदिग्ध रूप से 
मान सेना टीक नहीं यहा जा गषता । पर स्पतन्त्रता बी रूपरेरा उसे पर सगे प्रति- 
बन्धों की रूपरेणा के जानने मे स्वृष्ट होती है, यह मानना पढड़ेधा। सूत्र के प्र्य को 
स्पष्ट रूप से ही जानमे के लिए उमरी टोबा वो देराना पद्ता है। ऐगा होगुछ 
मामला यहाँ भी सगभना नाहिए । 

यो स्वतन्नता सपा उस पर सगे प्रतियप परस्पर विरोधी शब्द प्रयोग होते 
हैं। तथावि, जैसा कि हम पहले कह भापे हैं, हपे यह मानना ही होगा हि स्वतत्नता 
तभी सही है, जय उस पर बुछ प्रतिबन्ध हो। प्रथवति यन्धन ही में मुक्ति निहित है, 
ऐसा बहना होगा । भाषा की झूपरेगा तथा दब्दों के भ्रथों को दोक टीकू जानने फे 
लिये जिस प्र॥॥र व्याकरण की भावश्यग्ता होती है, उमी प्रकार स्वतत्रता बी रूप- 
रेपा को ठीक ठीझ जानने के लिये बन्यनों बी भो प्रायश्यकता है । जो बन्घन एय 
प्रतिबन्ध मप्ताज स्वय निर्माण करता है, उनके पीछे भनुमप का एक बहुत बड़ा सचय 
काम करता है। समाज के दीघक्ासीन प्रनुभवों के प्रायार पर जो बयन प्रयवा प्रति- 
बन्ध जन्म लेते हैं, उन्हे स्वीकार करने मे ने लिक्रता एवं स्याभिमान वो कोई हानि नहीं 
है। जिस प्रशार विज्ञान के क्षेत्र मे परीदा करने के बाद जो सिद्धान्त स्थिर हो जाते 
हैं, उनके बारे में फिर से सदेह प्रतरट करमा उचित साबित नहीं होता । तथा उन 
सिद्धान्तो को स्वयंसिद्ध मान कर धागे विंचार किया जाता है, भगते परीक्षणों पी 
योजना बनाई जाती है | इसी प्रकार समाज के धनुभयों, किन्‍्टी भादर्शों को स्ववत्रिद्ध 
भागे लिया जाता है, चयोकि समाज के जीवन में वे पूरी तरह स्याशित हो जाते हैं ॥ 
एक हृष्दि से उन्हे सनातन खूप प्राप्त हो जाता है, तपा उन्हे सर्व धम्मत तथा विरोधदीन 
मान कर नागरिक लोग प्रपने जीवन की मजिल की प्रोर बढते हैं। रास्ते में, जहाँ 
रास्ते कई दिशाम्रों में जा रहे हो, वहाँ यदि कौन सा राघ्ता कहाँ जा रहा है, यह 
बताने वालो पट्टियाँ लगी हो, तो यात्री को बहुत सुविधा हो जाती है । उस्ते यह जानने 
के लिये परेशान या शत्ताकुल होने को जरूरत नहीं रह जातो कि कौन-सा रास्ता 
बहाँ जा रहा है। तथा उसके बाद उपहा ध्यान रास्ते की मुसोबतो को दूर करने, 
अपनी चाल को तेज या पीसी करने के मामलों मे फ्रेए्का करते और यह निश्वय 
करने में लग जाता है कि उसमे उस रास्ते पर पेदल जाना है, साइकिल से जाना है, 
रेल्न मे जाना है या मोटर से जाना है । पर उप्ते इम बारे में शंका नही रह जाती कि 
रास्ता उसे कहाँ ले जायेगा | वह्‌ रास्ता कहाँ जायेगा, यह्‌ प्रत्यक्ष अनुभव के झ्ाधार 
पर ही निश्चित किया जाता है। इसी प्रकार ससार के झथवा जीवन के रास्ते पर 
चलने वाले व्यवित की अवस्था भी समझती चाहिये। जीवन मे प्राप्त अनुभव 
तथा उन पर भ्राधारित भादश्श तथा परम्पराएं उसे स्पण्ट रूप से बताते है कि जीवन 
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का यह राष्ता वहाँ था रहा है। इतना ही वे झादर्थ उप्र यह भी बताते हैं. कि उसे 
किस मार्ग पर जाना चाहिये। यह व्यक्त यी अपनी युद्धि पर निरभेर करता है कि 
बह उस प्रादशों की बात को स्वीकार करे या नही । उसे यह भी प्रेरणा हो सझदी 
है कि वह प्रपने लिए बोई नया ही रास्ता खोज निकाले । उसे इस चात का भी ज्ञान 
हो जाता है, वह जो कूद करते जा रहा है, उसका मन्त बया होगा तगा उसने प्रपने 
लिए जो रास्ता चुना है वह झन्त में उसे वहाँ ले जायेगा | जो गनुभव झोरों को भराया 
है, सामान्यतया यह प्रनुभव उसे भी भायेगा । परन्तु यह नहीं बहा जा सकता कि 
उसके अनुमव में किसे प्रकार की भिन्‍मता नहीं रहेगी । जिस राघ्ते की कानून ने 
भनाही की है, उत्तर अनुसरण करने से समाज के लोगों ढारा पुरस्कार मिलने के 
स्थान पर उसे कानून के पुलिस के डडे मिलेंगे । लोगो के भनुभव परी वह मानेया सही 
तो उस्ते प्यने द्वारा उग्राजित भनुमव की कीमत छुछानों होगी। उसे समाज की 
उवेक्षा, विरोध तपा बदवामी का पात्र बवना होगा। कानून को न मालने के कारण जो 
प्रायदिचत उसे भोगना पड़ेगा, उत्ते मे काम चल जाय, ऐसी बात नहीं है । प्रतः काहून 
का उत्लेंघन ने करके सीये रास्ते पर चलने में हो उसका फायदा भविक है । यदि वह 
सन में यह पवका तिश्वय कर ले क्रि मुझे समाज के विरोध की पर्वाह नहीं करना है, 
समाज एवं लोकमत की सीमाप्रों को नहीं मातना है ठथा अयने मौलिक भ्षिकारों 
की प्रेरणा से उसे स्वतभता का उपभोग करना है, तो वह कुछ समय के लिए, बैधा 
कर सता है। पर ज्यों ही उमझी स्वतस्तव॒ता एवं कानून में विरोध उत्पत्त हो जायेगा 
त्यों ही कादून के बन्यन उसे निध्क्रिय बता डालेंगे, इसमें सदेह नहीं। तब स्व- 
तन्वता का प्रये एक दृष्टि पे यह हो जायेगा कि कानून के भनुमार चलते हुए तथा 
काूद का विरोध न करते हुए, जो उपलब्ध हो, सिर्फ़ वही सवतत्वता है । 
सच्ची स्वतस्तता वही है, जो मोजूदा कानून के पिलाफ़ न जाय। इत्ता हो 
नही, काजूब तथा स््रतस्वता में जितनी प्रभिक सुमंयति रहे, स्ततस्धता के उपभोग मे 
उत्ता ही अधिक स्वारस्प रहेगा । पर यहाँ कानून का प्र, उप्ते किप्ती भ्रधिकृत सरथा 
भ्रथवा व्यक्त ने बनाया है, ऐसा सत्रुचित नही है यहाँ कामुन का भर्ध--कानून का 
महावृष्त्र व्यक्तित एवं सम्राज के भ्रनुमब हरी ताने-वाने से बुना है, ऐमा--व्यापक 
है । कामून का बर्ग, उसवी घोषणा कोन करता है, इस पर धावारित नही है, बरस 
बया घोषित किया जाता है, इस पर भ्रांघारित है। जनता की सहमति उसे प्राप्त 
होती चाहिए यह मुझ्य सूध है। यदि उस बानून के पीछे जनता की सहत्ति की मंगल- 
भावना नहीं रहेगी तो उसमे लोगो की स्वतन्तता की सुधपति नही रहेगी, यह स्पष्द 
है। समाज के ताना-विष पूर्वप्रह, विविध प्रनुभव, एवं प्रभिष्राय तथा एक-दूसरे से 
पल ने साने वाले हित सम्बन्ध भादि बातो की प्रतिक्रिया मे से उप्त वस्तु का निर्माण 
होता है, जिसे लोस्मत को सज्ञा दो जातो है । और ऐसे सावंजनिक लोकमंत का 
स्वृतन्यता से मस्वस्ध झाता है । ऐसे लोकमत में तथा स्व॒तन्वता की मौलिक बल्पना में 
जितने सुमंगत एवं मेल खाने वाले हम्बन्ध रहेये, उतदा ही उत्तम होगा । नागरिक -- 
विश्वेष करऊे प्रजातस्त्र का नाग्रिक--का स्थान रा्यव्यवस्या मे सथा समाजव्यवस्था 
में महस्वपुर्ण होता है। उतवका इता ही कर्तव्य कर्म नहीं कि वह राज्य की प्राश्ा 
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एवं समाज की परम्परा को चुपचाप मान से । उसे समाज में निर्माण होने वाते 
नाना प्रकार के सावेजैनिक महत्त्व के प्रपदों वी ओर भी ध्यान देना होता है, उनके 
बारे में विचार करता होता है तथा सपने विवारवूर्ण अमिय्राय से समाज के हल्याण 
को हृष्टि से मार्मदर्शन करना चाहिए। भौर यदि चह यह नही करेगा तो झपने नागरिक 
होते का कर्तव्य पूरी तरह से पावन नहीं कर पायेगा । भौर तव झपनी दृष्टि में उसे 
जो गोग्य प्रतीत होता है, वह करना उमा क्रप्रप्राप्त वत्तंव्य हो जाता है॥ अतः 
उम्र ऐसी परिस्थिति ग्रवस्य उपलब्ध होनी चाहिए, जिसमे विचार करना तथा योग्य 
प्रभिप्राय व्यक्त करना उसके लिए सम्भव हो सके। वह विचारपुर्वक जो प्रमिशय व्यक्त 
करता है, उसका यह तात्पर्य नहीं कि वह केवल तत्कालीन परिस्थिति के भाधार पर 
हो, झधवा किन्ही भावनाथो के ग्थोन होकर हो भ्पना प्रभिष्राय उप्त्रत करता है 
बरनु उसका तात्पयं है दीर्घ हृष्टि से विचार करके व्यक्त क्या गया प्रभिव्राय । 
इस प्रभिप्राय व्यक्त करने की क्विया में चह बहुत गहराई के साथ विचार 
करता है। उसकी विचारधारा उथली नहीं होती। वास्तविक सत्य एवं 
भहस्वपूर्ण वरतु का वह विचार करता है। किसो की वही भयवा लिखी बात 
के श्राधार पर दिया गया अभिप्राय विचारयुकत प्रभिप्राय नहीं कहा जा 
सकता ) मनस किये बर्गर दिया गया मत सच्चा मत नही है। सत्य का पता चलाने के 
लिए सूक्ष्म हृष्टि से जांच करनी होती हे । उसकी भाँखो के सामने प्रथवा मत में 
मौजूद धारणाग्रो की ठीक से छानवीव करना होती है। जो विरुृत एवं प्राग्रही 
वृत्ति से प्रकट किया गया हो, उसमे से उसे सत्य एवं प्रमाण युवत वस्तु को दूढ़ना 
होता है भ्रौर तव किसी न्यायाधोश की भाँति सत्य का पत्ता चला कर भ्रपना मत 
निर्धारित करना होता है। सच यह है कि यदि प्रत्येक व्यक्रित इस प्रकार विचार करके 
व्यवहार करने लगे तो समाज मे ढुं.स के लिए कोई स्थान नही रह जायगा | तथापि 
नागरिकों को इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, यह आदर्श बार-बार लोगों के 
सामने उपस्थित किया जाय यह भी उतने हो महत्व क॑, चध्दु है। केवल बाहय शान्ति 
एवं पुव्पवस्था को देखकर ही समाज में शान्ति एवं सुव्यवस्या की कुहुपना कर लेगी 
ठीक नहीं होगा । चाह्तविक शान्ति वह है, जो समाज के मानसिक क्षेत्र में हो। इसी 
प्रकार समाज का भपना एक बौद्धिक जोवत होता है | उसमे यदि सतुलन एवं सार्मे- 
जस्य हो, तो समभता चाहिए कि समाज मे सुव्यवस्था है। सर्वत्र परस्पर विएद्ध 
विचार प्रकट जिये जाते हैं, वंचारिक उपद्रद मचा हो, वया सम्भव है तथा क्या 
प्रसस्मव है इसका विचार न करके जो मन में श्राया सो कह दिया ऐमी स्थिति हो 
प्र्याव्‌ 'वचने का दरिद्रता” यह न्याय प्रवल हो तो पहले समाज से वैचारिक धराज- 
कता मंच जादी है प्रोर उसके बाद 'पाज कर सो काल कर' की-सी स्थिति उत्पत 
हो जाती है। इम हृष्टि से विचार करते हुए कहना होगा कि रापाज के प्रत्येक्न व्यक्ति 
की सामने भ्ाने वालो घटनाथों तया वरतुस्थिति का सूक्म दुष्टि से निरीक्षण करता 
चाहिए । कर 
सत्य तथा प्रचार (प्रोपेगेण्डा) एक-दूसरे से पिले रहते हैं; प्रतः उन्हें ठीक से 
परस कर प्रवार के भूसे को दूर कर सत्प के भझगाज के कणों को इकट्ठा करता 
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चाहिए । किती बड़ी जिम्मेदारी एक वागरिक पर प्राती है ? स्वतन्त्रता वा दावा करना 
बहुत प्राघान है; पर उसके साम प्राते बालों जिम्मेदारी को भो स्वीकार करना चाहिए। 
ऊपर कही जिम्मेदारी को विभाना मुड्िकिल काम है। धमान में सत्य तथा 
अ्रमत्य, प्रस्तुत तथा अमप्रस्तुत, क्षणिक तथा विरस्थायो--इसके स्वप वो ठोक से 
समक्त कर इनमे से जो सत्य हो, प्रस्तुत हो, जो दोध॑-हाप्टि से उपयुक्त हो, उत्ते एक 
भोर निकाल कर उस पर झपतो बुद्धि को स्थिर करना तथा उतके प्राबार पर 
अपने प्रादर्शी को विश्वित करना तथा उनको सुरक्षित रखहर उन्हें बडाता--पादि 
मामलों में सागरिक के व्यक्तित्त एवं कर्ते्य को चमकसे का प्रव्तर मिलता है । 
बहुत सी बातों कौ--जैसा हम पीछे कह भाये हैं--स्वर्यंतिद्ध सिद्धान्त मानकर काम 
करना होता है। कमो-कर््ी पुराते गहतों को सका सुलस्मा देना पड़ता है। इसी 
प्रकार पहले से मान लिए जाने वाले घिद्धांवों तया स्वयसिद्ध सिद्धास्तों को भी 
पराधुनिद्ता को छमोटी पर परसना पड़ जाता है। पूर्वग्रह (पारणाएं) केसे बनते 
हैं, बढ़ाना मुद्किल है ॥ तथापि कभी जाने तथा कभी अनजाने हर व्यक्ति को इनका 
अनुभव शाप्त होता है । भोर याद कोई व्यीक्ति के इत पूर्व्रहं के विरुढ कुछ कह 
बैठे तो उस्ते स्व्रभावत: बुरा लगता है । जितनी जितनी हवा ज्यादा तेज बहने लगती 
है, उतवा-उतना ही भनुष्य अपने भरोड़े हुए दुगाले को भविक्नाधिक अपने साथ 
पटाने लगता है, बसे, ही उसके मत को भी स्थिति होने लग जाती है । प्रौर यदि 
कोई उछके पू्वप्रह के! विस्द्ध सामान्य प्राण पेश कर्ने लगे तो उप्त्ा उपहात्त करने 
की प्रवृत्ति होती है। जहाँ वस्तुस्थिति को 'करतलामलऋतु' ध्षिद्ध नहीं किया जा 
सकता, वहाँ पूर्वप्रह दिलीन सही हो पाते, बदलते सही पूर्चग्रहों दा सम्बन्ध उनके 
मतों एवं दृष्टिश्रोों के साथ जितना अधिक हो उतना ही उन्हें दूर करता किन 
हो जाता है ॥ यदि किन्‍्हों पूर्वप्रहों में सत्य का झश दस ठथा प्रचार का प्रंण भषिक 
रहे तो उनके विरुद्ध निरन्तर एवं प्रधिक मात्रा में प्रचार करने से वे लुप्त हो जाते 
हैं। भोर तव वे साय एवं वस्वुस्यिति की मात्रा में सीमित हो जाते हैँ । परन्तु जहाँ 
पृ्वग्रहो वा निर्षाण होता ही प्रचार से है, वहां घर विरोधी प्रचार से वे दूर नहीं 
होते । प्रौर तब मनुष्य, ये उस प्रचार का शिकार बन यया हूँ, ऐसा कहने को धब्बार 
नही होता । त्त्यतिष्ठा की प्रदेक्ा अभिवान भ्रधिक शक्तिणाली साबित होता 
हैं। न्‍्यावानुयार वाम करने की भपेल्ञा अपने पअ्न्नाव पर पर्दा डालने की 
ओर अधिक प्रवृत्ति होती है । योडा सा भी सत्य ऐसे झस्तत्म प्रचार के रहस्य पर घे 
पर्दा उठा देता है। इत बातो का भनुभव तब होता है, जब समाज में हिप्ती घढना 
के सम्बन्ध में तीत्र मत्रभेद उत्पन्न हो जाता हैया किसी बढ़े राजन॑तिक्न अथवा 
सामाजिक प्रइत के सम्बन्ध में गहरा भस्नंतोष उत्तन्न हो जाता है । संयुक्त महाराष्ट्र 
के भानदोलन के समय सीघी-सादी बातो को डिस तरह तोड़-मरोड़ कर पेश्ष किया 
गया तथा सरत मांगें से चलने वालो को किस्त प्रकार विकृत बुद्धि का बवाया यथा, 
गह भनुभव तो हाल हो का है । प्रापुनिक जगत्‌ में प्रकट रूप में भी धचार शिया 
जाता है। समादारपत्रों एवं समाप्नरों के द्वारा तो प्रचार होता ही है, पर वह ट्राम पें, 
लोकल ट्रेन में, द्वोदमों में, पान दवा बोड़ी को दुढानों में, केशकर्ततालयों में, 
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वापनातर्दों में मो दिया जाता है। तथा वह अधिक जहरीला होता है। यदि कही 
भूंठे ग्रवार को कोई ऋत् बताने का प्रयलल करे तो बह छुद ही फूड साबित हो 
जाता है। कोई भी व्यक्ति ईमानदारी से सचाई का तथा वस्तुस्थिति का विचार नहीं 
करता। सर्वसामान्य जबचा तो यही सम्रकती है कि समराचारपत्रों में जो कुछ छपता 
है, बह सच ही होता है। भूठझो चीज छप ही नही सरती । यह ठोक है कि अधिराशि 
जनता को सचाई को तोइ-मरोट कर पेश करना या उस्ते दवा देता था भूंठ को 
बढा-चढ़ाक्वर कहना अनुचित तथा प्रनेतिक प्रत्तीत होता है। परन्तु उस पर प्रास 
मू"दकर विश्वास करने वालों की सस्या प्राज भी कम नही है । यद्यपि हर व्यक्ति के 
लिए प्र॒त्येह् वस्तु दी छातबीन करके भपनी सम्मति बनाता उचित है तथापि हम 
देखते हैं, ऐमा होता वही है । फर्मां समाचार कर्ता प्रदवार में छा है, करों सम्मति 
फली व्यक्ति ने प्रस्ट वी है इत्यादि बातों को ठोस सत्य मानकर ही लाखों लोग 
समाज में व्यवहार करते हैं। तथा स्वर्य विचार करने वा कष्ट करने को सवार नहीं 
होते । साप हो यह भी रच है हि, मदि उनके सामने कोई वास्तविद्नत्ता को बार-बार 
पेश करता रहे, तो उनत्री सम्मति तबदील हो जाती है। दसी कारण समाज मे 
प्रधिक भाषण एवं गेखन की स्वतंत्रता था होना जहरी है। भौर जब विरोधी राम्मतिों 
के पीछे पो सवाई जाहिर हो जाती है, तब भत्याविक हठो एवं दुराप्रही व्यक्ति भी 
अपनी राम्मति को दा्नदाने बदनने की भोर प्रवृत्त होने लगता है । जब किसी बढ़ी 
बहदी को दीमक लग जाती है, तो वह भीतर हो भीवर खोसनो हो जातो है, प्रोर 
झत में कोई जोर वा यररुत समता है, तव वह टूटग्‌र बिर पड़ती है। यही प्रमुभव 
विचार सृध्टि मे भी धाता है। हम जिस चात को पूर्णतया सच धानकर उमके साथ 
चिपक़े रहते हैं, उसके बारे भें मदि भोटान्सा भी सह उत्पन्न हो जाय, 
तो मन उस संदेह का शिक्षार वन जाता है। मत वी हड़ता धीरे-घीरे बम हाती 
जाती है, तथा जेगे जैसे विचारों की सद्दरी उमझे मन में उल्प्न होती है, बसे बेगे 
उग्र हइ विश्याप बस होता चना जाता है वया जब श्रंतर में समाज में 
विक्ञोम उत्म्र होता है, तीव्र बाद-विव्राद धुरू हो जाता है । तय व्यक्ति की प्रवस्पा 
दरचततत्र की क्‍या के उस ब्राद्मण शेन्मी हो जाती है, जिये इस बात का विश्वास 





१४० ग्राघुनिक राज्य तथा स्वतंत्रतां 


ग्रौर जिस सभास्थान में १० हजार से प्रधिक लोग समा नहीं सकते वहाँ एक लास 
से भ्रधिक थ्रोताग्रो को उपस्थिति बता कर कलऊत्ता की अंधेरी कोठरी का प्रयोग 
करने का जादू मराठी समाचार पत्रो ने करके दिखलाया है। भूठी सबरं छाप कर 
लोगों के मत पर भावुकता जन्य प्रक्षोम का इतना प्रभाव डाला जाय कि जनसामान्य 
को सोचने तक की फुर्मंत न मिल सके, यह भी अनुमव जनता को झा चुका है। 
१६२४ में इंगलेड मे जो निर्वाचन हुए उनमे होनोवाव के पत्र ने सारे निर्वाचन पर 
इसी प्रकार का प्रभाव डाला था ! वास्तव मे, वह एक झाली कागज था। तथापि 
उसका कितना प्रभाव पड़ा यह प्रसिद्ध है। श्रतः समाज में समाचार नाम की जो 
वस्तु प्रसारित होती है या की जातो है, उसका तथा विचारस्वततता एवं मत- 
स्वतत्रता का घनिष्ठ सबंध है। जब लोगो के सामने इस प्रकार के वल-निर्मित सत्य 
भ्रथवा बढ़ा-चढा कर कहें जाने वाले सत्य पेश होते हैं, तव सामान्य जनता हतबुद्धि 
हो जाती है। महाभारत में कहा है-- 'सत्य न तद्‌ यच्छतमम्पुपैति! भर्थात्‌ सत्य वह 
नहीं है, जिसमे कपट का श्रश रहता है। सो जो सत्य कपट से युक्त है, उस्ते समाज 
में प्रसृुत नही होने दिया जाना चाहिए। ऐसा इन्त्जाम किया जाना चाहिए, जिससे 
ऐसे सत्यो के फैलने पर रोक़ लगाई जा सके । इसी प्रकार समाचारपत्रों में विश्ेष 
“प्रमाए! नाम से जो बात कही जाती है, वह वास्तव “प्रमाण' न होकर किसी के 
मस्तिष्क की मौलिक उपज होतो है, जिसे मिचं-मसाला लगाकर लोगो के सामने 
पेश्ञ किया जाता है। मनुष्य कितने विकृत रूप मे लिख सकता है, इसका उदाहरण 
मैयो की किताब है। तथा इस प्रकार का साहित्य सगठित हित संबन्धों वाले लोग 
प्रसारित किया करते हैं। उसका बहुत बडे पेमाने पर प्रचार क्या जाता है। 
छोटे-मोटे कारखाने के मालिको को पूजीपति कहकर उनके विरुद्ध वातावरण निर्माण 
किया जाता है। इसी प्रकार सीधी सादी वेतन की मॉग को क्राति की धोषणा का 
रंग दिया जाता है। ऐसी अवस्था मनुष्य को जिन सत्यो के श्राधार पर झपनी 
सम्मति बनानी होती है, उन्ही के सत्य से दूर चले जाने पर उनकी सम्मति विचार 
स्वतनता से प्रेरित सम्मति नहीं कही जा सकती । झाजकल्न की दुनिया में पत्रकारिता 
एक ब्रत न होकर एक व्यापार हो गया है। जिम्र प्रकार लोग पदार्थों मे मिलावट 
(एडल्टरेशन) करते हैं, उसो प्रकार पत्रकार भी वेचारिक सृष्टि मे मिलावट करने 
याले व्यापारी वन गये है | जो सत्य है, वही कहुगा, जो न्याय है, उसी का समर्थन 
करूंगा, सत्य ही को प्रतिष्ठा को स्त्रीकार करूँगा, लोगो के प्रोपेगण्डा का दास नहीं 
बतूगा-दस श्रेष्ठ भूमिका को लेकर काम करने वाले पत्रकार झाज को दुनिया में 
'मनुष्याणा सहस्न पु! कोई एक दो हो इृ्टियोचर होते हैं। “वस्तुस्थिति पवित्र है 
तथा टीका उम्मुक्त है' (फेक्टूस आर सेक्रेड कामेण्द्स आर फ्री) ये जो वतं गान सुष्टि 
के उयनिषदो के महावाक्य हैं, उनकी उपेक्षा की जाती है। समाचारपत्रो के एक 
व्यापार बन जाने के कारण अनेक पूजीपति लोग इस उद्योग मे अपना पंसा लगाते हैं 
तथा उत्त पर नफ़े की उम्मीद करते हैं। और तब जिसकी माँग अधिक हो, उसी को 
लिखने वी ओर पत्रकारों कीवृत्ति हो जाती है। इसो प्रकार जो मालिक कहे, वह 
लिखा जाय, ऐसा उन पर दवाव भी रहता है। जिम प्रकार प्राजकल सिले स्िलाये 


१५० प्राधुनिक राज्य तथा स्ववत्नता 


भौर जि सभासरथान में १० हजार से भपिझ सोग समा नहीं साते यहाँ एड स्ताम 
से प्रधिक थोताग्रो की उपस्यिति यता कर बलउत्ता भी भोधेरी मोठरी वां प्रयोग 
करने बा जादू मराठी समाचार पत्रों ने करके दिगलाया है। झूदी सबरें छाप गर 
लोगो के मन पर भावुकता जन्य प्रज्ञोभ का इतना प्रभाव दाला जाय कि जतमसामात्य 
को सोचने तक वो फु्मंत न मिल सके, यह मो प्रनुमव जनता यो पा चुरा है। 
१६२४ में इंगलेड में जो निवरचिन हुए उसमें होनोवाय मे पथ ने सारे निर्याघन पर 
इसी प्रवार दा प्रभाव डाला था। वालव में, यह एगं झोली गागन था। तथापि 
उसना कितना प्रभाव पडा यह प्रमिद्ध है। भत, समान में समाचार नामी जो 
वस्तु प्रसारित होती है या फी जाती है, उसरा तया विवारस्थतत्रता एय मत 
स्वतत्रता या घनिष्ठ सबप है । जब लोगों के सामने इस प्रगार के दल-निर्मित राट्प 
प्रथवा वढा-चढ़ा बर कहे जाने बाते सत्य पेश होते है, तय सामान्य जनता हनयुद्धि 
हो जाती है । महाभारत में वह्या है-- 'सत्य न तद्‌ यच्छगमम्युप्रति' भर्धात्‌ सत्य वह 
नहीं है, जिसमें कपट का भ्रश रहता है। सो जो सत्य यपट से युक्त है, उसे समाज 
में प्रसृत नही होने दिया जाना चाहिए। ऐसा इन्तजाम व्िया जाना चाहिए, जिमसे 
ऐसे सत्यो के फैलने पर रोफ लगाई जा सके। इसी प्रतार समायारपत्रों में विश्षेष 
'प्रमाएण' नाम से जो बात यही जाती है, यह वास्तव 'प्रमाए' न होरर विसो के 
मह्तिप्फ की मौलिक उपज होतो है, जिसे मिचं-मसाला लगाकर लोगों के सामने 
पेश क्या जाता है। मनुष्य कितने विकृत रूप में लिस सऊृता है, इसका उदाहरण 
मेयो को किताब है। तया इस प्रकार का साहित्य संगठित हिंल सबन्धों वाले लोग 
प्रसारित बिमा बरते हैं। उसका बहुत बड़े प्रेमाने पर प्रचार विया जाता है। 
छोटे-मोटे बारखाने के मालिकों को पूजीपति कहकर उनके विरद्ध वातावरण निर्माण 
कया जाता है। इसी प्रकार सोधी सादो वेतन की माँग को क्राति की घोषणा का 
रुग दिया जाता है। ऐसी प्रवस्था मनुष्य को जिन सतयो के प्राधार पर पभपनी 
सम्मति बनानी होती है, उन्ही के सत्य से दूर चले जाने पर उसवी सम्मत्ति विधार 
स्वतत्ता से प्रेरित सम्मति नहीं कही जा सकती । ग्राजकल की दुनिया में पत्रकारिता 
एक ब्रत न होकर एक व्यापार हो गया है। जिम्त प्रकार लोग पदार्थों में मिलावट , 
(एडल्टरेशन) करते है, उसो प्रकार पत्रकार भो वेचारिक सूप्टि में मिलावट करने 
बाले व्यापारी बन गये है | जो सत्य है, वही कहूगा, जो न्याय है, उत्ती का समर्थन 
करूंगा, सत्य ही क्रो प्रतिष्ठा को स्वीकार करूगा, लोगो के भ्रोपेगण्डा का दास नहीं 
बनूगा-दप श्रेष्ठ भूमिका को लेकर काम करने वाले पत्रकार झाज की दुनिया में 
'मनुष्याणा सहसेपु' कोई एक दो हो हृ्टिगोचर होते हैं । 'वस्तुस्थिति पवित्र है 
तथा टीका उस्मुक्त है' (फेकट्स आर सेक्र ड कामेण्ट्स घ्ार फ्री) ये जो वर्तं घान सूष्दि 
के उतनिषदों के महांवाक्‍्य है, उनकी उपेक्षा की जातो है। रामाचारपत्रों के एक 
व्यापार बन जाने के कारण अनेक पू'जोपति लोग इस उद्योग मे अपना पैसा लगाते हैं 
तथा उठ्च पर नफे की उम्मीद करते हैं। और तब जिसको माँग अधिक हो, उसी को 
लिखने की ओर पत्रकारों कोवृत्ति हो जाती है। इसो प्रकार जो मालिक कहे, वह 
लिखा जाय, ऐसा उन पर दबाव भी रहता है। जिस प्रकार भाजकच सिले धिलाये 


११० आधुनिक राज्य तथा स्ववत्ता 


झौर जिए गभास्थान में १० हजार से धषधिक लोग मगा नहीं माते बड़ा एक साग 
से अधिक श्रोताओं की उपस्थिति बता कर पलाता वो पोधेरोी बोढरी मा प्रयोग 
करने झा जादू मराठी समाचार पद्नो मे करके दिगलामा है। झूदी खबरें छाप गर 
सोगों के मत पर भावुवता जन्‍्य प्रशोभ वा इतना प्रभाव डासा जाय झि जनमामान्य 
को सोचने तक की कुर्मद ने मिल सके, यह भी प्रनुभव जगता वो प्रा चुरा हैं। 
१६२४ में इंगलंड से जो निर्वाचन हुए उसने होनोयाव के प्र ने सारे निर्याचन पर 
इसी प्रवार या प्रभाव डाला था। वाहवब में, बह एड झोली बगल या! तयाएि 
उसका कितना प्रभाव पड़ा यह प्रश्चिद्ध है! भ्रत्त समाज में समाबार साम शी जो 
वस्तु प्रसारित होती है या को जातो है, उप्ता तथा विदारखनप्रता एवं मत" 
स्वतत्रता का घनिष्ठ सवध है । जब लोगा के सामने इसे प्रयार के दल-नि्मित साय 
प्रथवा बढ़ा-चढ़ा बरर कहे जाने वादे सत्य पेज होठे हैं, तय ग्रामास्य जनता हतवृद्धि 
हो जाती है । महाभारत में वहा है-- 'सत्य ने तद्‌ यच्छतमस्युत लि! प्र्थात्‌ू सत्य दह 
नहीं है, जिममे वषट का श्रद्ग रहता है। सो जो शत्य बपट से युक्त है, उसे समाज 
में प्रसुत नही होने दिया जाना चाहिए । ऐस। इन्तजाम दिया जाना चाहिए, जिमसे 
ऐसे सत्यो के फंलने एर रोक लगाई जा सके । इसी प्रशार समाचारपत्रों में विशेष 
'प्रमाए” नाम से जो बात कही जातो है, वह वास्तव 'प्रमाण' वे होरर किसी के 
मत्तिप्क की मौलिक उपज होतो है, जिसे मिचं-मंगाला लगाकर लोगों के सामने 
पेज्ष किया जाता है) मनुष्य कितने विकृत रूप में लिस समता है, इसका उदाहरण 
मैगी की किताब है। तथा इस प्रवर का साहित्य मपठित हिल सबस्यों वाले लोग 
प्रसारित विया बरते हैं। उसका बहुत बड़े पेमाने पर प्रचार जिया जाता है। 
छोटे-मोटे बारखाने के मालिकों यो पु'जीपति वहरूर उनके विरद्ध वातावरण निर्माश 
किया जाता है। इसी प्रकार सीधी सादी वेतन वी माँग को क्रांति की घोषणा का 
रुप दिया जाता है। ऐसी प्रवस्था मनुष्य को जिन सत्यो के भाधार पर प्रतती 
सम्मति बनानी होती है, उन्‍्हों के सत्य से दूर चले जाने पर उनकी सम्मृति विचार 
स्वतत्रता से प्रेरित सम्मति नही कही जा सकती । भाजकल की दुनिया में पत्रकारिता 
एक बत ने होकर एक व्यापार हो यथा है। जिस प्रकार लोग पदार्थों में मिलारठ , 
(एडल्टरेशन) करते है, उसी प्रवार प्रकार भी देचारिक सूध्टि मे मिलावट करने 
बाते व्यापारी बन गये है । जो सत्य है, वहो कहुगा, जो न्याय है, उत्ती का समर्थन 
कहोंगा, सत्य हो को प्रतिष्ठा को स्वीकार करूँगा, लोगो के प्रोपेगण्डा वा दाप्त सही 
बनूग[--३8 श्रेष्ठ भूमिवा को लेकर काम करने बाले पत्रकार भाज को दुनिया में 
'मनुष्याएा सहर्सपु कोई एक दो ही इृत्टियोचर होते हैं। “वस्तुस्थिति पवित्र है 
तथा दीक़ा उन्पुक्त है! (फंस्टूम झार सेक्रेड दामेण्द्स प्रार फ्री) ये जो वर्तमान सूप्टि 
के उपनिपदों के महावावय हैं, उनकी उपेक्षा की जातो है। समावारपतन्नो के एक 
व्यापार वन जाते के कारण अनेक पू जोपति लोग इस उद्योग में अपना पंसा लगाते हैं 
तथा उंध पर नफे की उम्तीद करते हैं। और तव जिसकी माँग अधिक हो, उसी को 
लिणवे की ग्रोर पत्रकारों की वृत्ति हो जाती है। इसो प्रकार जो मालिक कहे, वह 
लिखा जाय, ऐसा उन पर दवाव भी रहता है। डिस प्रवार भाजकल घिले सिलाये 
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अतावरस भपक्य होना चाहिए। प्रचार, धोसेवाजी, पुर्वग्रह यथा प्रमस्भव घोषणात्रों 
के बाजार में उेत्य को बेचा नही जाना चाहिए। और यदि हेत कोई गाहक टकर 
त्तो जा 


ह्ए 
हमने ऊपर जो ज्राहरण दिये हैं, उनसे यह साफ जाहिर होता है क्र 
क्री दुतियां # अचार पे कितनी शक्ति है । सत्य को दबा देने के लिए इसमे भी कही 
म्रपिक प्रयत्न ग्राज को डनियाँ मे बिये जाह्वे हैं। बेन मरती न कर सके, शप्तक्े लिये 
जेंसे बचपन में हो उ्चे यधिया कर देते हैं, उसी अकार आदर के 


प्रादर्श के जाम पर लोगो के 
मतों को चधिया बना इलने के उच्च प्रयतल बचपन हो से डिय्ने जाते ्ै। भाधुनिक 


राग्यों को श्िक्षा का महत्व बात है । बचपन हो बालकों 
मन पर ऐसे कार डालने क पेप्चिय की जातो है # चल कर उनके मन एक 
निर्षारित लोक को पीटने सके तथा उनके विचार एक नि्मारित नमूने के 
ही सके । सिश्नानद्धाति में ऐके हट शोण मे काम लिया जात है कि विद्याधियों के 
मत एक विश्येत आकार पत्ते जाएं जो इतिहाध पड़ाया आता है, 
वह निष्पश्त नही होता । उसमे सच को द्धिप है । नूझे बाते ही जाती 
है । व्यापक शिया दर बच्चो मे /न की लाला उत्पन्न करके उनकी बुद्धि को 
जैतुरक्ष बनाने के पर उसे मो दिया जा। है क्र उन्हें जो कुछ कह गा, 
उसे वे सच मान लेगे तप स्के बारे मे इतमे बठ 'पुल्लापन के काम करेंगे ।# उनके 
मन में इस्ध की बड़ा नी ब्रायेगी कि व उन्होंने था एम है, 
उसके आगे भी गैर सत्य ही सकता है इस रीति ३ दिया जा 
जले कि उनके मन ३ बी प्रकार क) पहुरत्नता उन हो श्रौर जो उनके सामने 
प्राये, उपको ठोड़ के सकी | ८ वाज़प प्रमाशमर यह एक श्र देश अतीत 
ने लगता है। ने के उपरान्त स्वततस्त्र रैय उपयोः करने के लिए, 
जक्ष वृत्ति की पता है, व उत्नन्‍्न नही हे ।तो। वन्प्रता त्या 
वेचार. सवतन्पत, का महत्त्व यह बचपन हैं! बच्चो ह्व बता 
चाहिए। ऐसी) पिक्षा दी हिए, जिसे लोग रः श्र 
डुचि सेतुभव सः सतन्त्रतापूवे: विचार क्री उन्हे. प्रादत पड़ 
, मन में गश्मोत्तता ज्त्रन्न हो, तथा अ शप्ो ह्व्टि में, जो 
भक्त प्रस्नी ॥ इस हप्टि से देखने पर प्रतीत होगा छि बच्चों को दी 
जाने बतरी शिक्षा का स्वहप क्या हो, यह ना; गरिक जता की हा से बहुत 
महत्त्ववण डँच बचपन से चर यह प्रभाव जाय कि प्रपने 
द्यपम्ेजो थक जो इुब हो है, बह सब थे! है, ने देश का 
इतिहास थे ब्यो का इतिहास है, सपने ध्वज के जो है, वह सब 
बहत हो से का हा काम या, तो को शिक्षा निकत्ा 
थ। व्यक्ति एः का यांश्िक नागरिक है ॥ है । 
खा सन्देह नही पर वे चारि मे 2] ९ 
नयी वृद्धि नही कर सके नि.सक्षय ना ने के प्रास कोई 


र सकेगा हे नि. / पर उसके 
प्रत्ञा नही रहेगो । जिस्ते अपक्रमशोलता (निश्चय) कत्ल है, वह उस 
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कार कर लेता है तवा स्वतस्त्ररीत्या रात्य का प्रस्वेषणया प्रयवां संद्रियेयश वियार 
करने का श्रम यह नहीं करता | जैसे तोता रटाई हुई बात बोगता है, उगी प्ररार 
व्यवित के मन का तोता भी वही बोलने लगता है, जो समाज में उगे यारबार सुनाये 
नाते हैं। तथा व्यापारी दृष्टि से चलाये गए रामाचारपत्र या दसोीय गमाघार पत्र उसे 
के मन करे चारों तरफ प्रपने भ्रचार का घेरा मज़बूत करने रहते हैं। उगके बाई 
समान में जो भी शब्दों के घिफ्क्के चत पढ़ते हैं, उन्हे वह बगैर सरेन्‍सोंदे शी परम 
किये, बगैर प्रमुभव पर बजाये, स्वीयार कर लेता है। बार-बार यद्दी दास, यही वाक्य 
प्रयोग, वही नारे कान में आते जाते हैं, जिगका फल यह होता है कि उसकी प्रपनी 
भाषा भी वही हो जाती है। उस समय प्रत्येक कांग्रेसी उठे गुंडा प्रतीत होने लगता 
है । सरकार के हर काम मालदारों के हु में मासूम होते हैं। शान्ति के लिए जारी 
किया गया हर हुस्म उस्ते तानाश्ञाही प्रतीत होतो है। इता ही नहीं, उगे भपनी 
घारणा सर्वंथा निर्श्रान्त, प्रपनी घोषणा एउम्ान्न रात्य तथा प्रपना मत ही उम्र जन- 
मत प्रतीत होने लगता है । इसी प्रकार यदि सरकार का या सरयार के माध्यम से 
किया गया प्रचाए उप्तके मन पर छा गया हो, तो सरशर को प्रात वो बह येदाज्ञा 
समभाता है । सरकार के किसी भी कृत्य को वह अनुचित नहीं मानता । यदि कोई मत 
स्वतस्त्रतायृर्वक सरकार की प्रालोचता कर बैठे, तो उम्रे लगता है समाज की शान्ति 
को भग करने वाली तथा सरकार का तस्ता उलटने वाली कोई क्रान्तिक्वारो बात 
की जा रही है । उस ग्रवस्या में उसे लगता है कि ऐसे भ्ालोचकों को सीधी राहू पर 
लाना समाज की दृष्टि से वाद्नीय है। कोई सच्ची बात कहने लगे तो उप्ते उप्तमे राज* 
द्रोह प्रतीत होता है । कहने का प्रभिप्राय यह है कि क्सी एक पक्ष एव. उस पश्ष के 
तत्त्र ज्ञान के कारण उसकी स्वतन्त्र विचारशवित लुप्त हो जाती है तया वह हठी बन' 
जाता है। अ्पता स्वतस्न अनुभव प्राप्त करने की क्षमता उसमे नहीं रह जाती। 
ग्रगतों मतस्वतस्तता एवं विचार-स्वतम्त्रता के अधिकार की वह सरों बैठता है। 
इसका ग्र्थ यह हुआ कि विचार करने की उसवी झादत ही दूठ जातो है। गत 
समप्ताज मे किठ्ी निर्धारित साँचे मे ढले मत को मानता सच्ची विचार स्वतन्त्रता का 
विरोधी है। ग्राप पपने दल की दृष्टि से जो कहना चाहते है, कहे; पर भ्रापके उस कहने 
भें सत्य का ग्रश ग्रवश्य रहना चाहिए । भडत्रीले या सचाई के बारे में भ्रभ उत्पन्त 
करने वाले प्रचार से साधाररा व्यक्ति चम्क़र में पड जाते हैं। असाधारण व्यक्ति 
नाराज हो जाते हैं। सभी लोग तो विचारक नहीं होते, और न ही सब लोग 
सत्यान्वेषी होते है । प्रत इथ कोटि के प्राय सब लोग छुप रहने में तथा बसेड़े में 
न पडने में ही अपना भला समभते है। अ्रभी-प्रभी शिरोमणि गुरु द्वारा प्रवत्धक 
कमेटी के चुनावों में जो प्रचार किया गया तथा जिस प्रकार वह क्या गया, उसमे 
सोच-समभ कर मतदान करने का वातावरण ही नही रह गया था । सरकार गुरद्वरो 
को अपने कब्जे मे कर रही है, नानक तथा अन्य गुदुमो के चित्रों के स्थान पर नेहरू 
आदि के चित्र लगायेगी, इत्यादि बातें इत्ते बड़े पैमाने पर कही गईं कि सामान्य 
मनुष्य यह सोचने तक को तय्यार नही हुम्ना कि इसमे भूठ-सच वया है | इस किस्म 
की बातो को देखते हुए हमे लगता है कि समाज में झातभाव में विधार करनमें का. 
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मे जीव अपनी कल्पना के ममुसार सुसी होते हैं, परन्तु समाधान में सन्तुष्ट होने की 
अपेक्षा संशयप्रस्त मनुष्य का होगा भषिक सुखद है, ऐसा जो प्रसिद्ध ग्रीक तत्तवज्ञाती 
का मत है, बह सर्वथा गलत नहीं है। घोकेस मनोवृत्ति व हर समय सवाल-जवाब 
करने की झादत बहुतों को बुरी लगती है परन्तु समाज की वेचारिक तथा प्रन्य 
प्रगति इस प्रद्यर के जिज्ञावु लोगो पर ही विभेर है । जिसके मन में कमी विचारों 
में हो हलवल न हो झौर जिनके मत में कमी कोतूडुल का श्रवेश न हो, वें मन एक धरहू 
से सून्त मौर निस्तेज होते हैं मौर बचपन से भपनाये, स्वीकृत जीवन पूल्यों पर ही 
उनकी जीवन-यात्रा चलती रहती है। जहाँ तक उनके विश्वित हृष्टिकोए से मिले 
जुने अनुभव होते हैं, वहां तक वे खीचते रहते हैं, परन्तु जहाँ उससे विपरीत प्रनुभवों 
का सामना करना पड़ता है, वह्लें पूर्व संचित उतको पूंजी बेकार सार्वित होती है। 
नये तरीको से वे सोच नही सकते हैं, व नप्री परिस्यिति में अपने पुराने प्रनुभवों के 
साथ भपने आपको ढाल नहों सकते । जिससे उनका मन दु.सो होता है प्रोर पैरों तले 
को जमीन लिसक जाय इस प्रकार बौद्धिक हृष्टि से उत्त व्यक्तित का जीवन समाष्त- 
प्राय सा हो जाता है ऐसा कहना कोई गलत नहीं होगा । इसलिए स्वततन्त्र रूप पे 
विवार करने वाले, सत्य की खोज करने वाले व्यवित्यों वी समाज को श्रावश्यकता 
है। जिनके मन पहले ही बन चुहे हैं या जिन्होंने अपने मन की सिडरियाँ बन्द कर 
रखी हैं तया जिनके म।नस में नये जमाने की रोशनी जाने की कोई गुजाइश नहीं 
है तथा नये युग की गर्जवा, कान होते हुए भी जिनके अन्त करण तक नही पहुँच पाती 
है, उनके जीवन का तो झोशान्ठ ही है। इस दृष्टि से हम विचार करें तो हम यह 
भ्रतुभव करेंगे कि नागरिकों के अन्दर जितनी अधिक मात्रा में तयेव्ये विचारों को 
ग्रहण करने की तथा प्राह्म-प्ग्राह्म के चुनते की पाचता बढ़ेगी और जितने भ्रधिक 
परिमाण में एसे सागरिकों की सह्या बढ़ेगी, उतनी ही म्रधिक झात्रा मे समाज में 
समतोल--विचार तथा व्यवहार का साक्षाक्तार होमा। कई तरह के प्रश्य समाज 
में खड़े होते हैं, उस प९ माज की लोकशाटी समाज-ब्यवस्था में प्रत्येक बागरिक को 
अपनी राय देनो पड़ती है झोर स्वश्नभि-प्राय बताना पड़ता है। इसलिये यह जरूरी 
है कि उपस्थित प्रश्व में जिन-जिन बातो का समावेश है उनका पृथस्क्रण कर उसमे 
सम्मिलित विचारों के हर पहलू पर तया उनमें निहित तत्र समाज की हष्टि से 
उचित हैं. भयव्रा नहीं इत्का बारीक से अध्ययन करना उसके लिए जढरी है । 
भरफ़वाह के माने खबर नहीं होती । गपशप के भट्ट भी एक तरह के रेडियो होते हैं, 
वहीँ सुनी हुईं हर बात को सही मानने की वृत्ति थगर समाज में जोर पकड़ती गई तो 
डिसी भी चीज को गम्भीरतापूर्वक व विवेक के साथ करना कठिन हो जाएगा । जहाँ 
पर सम्राचारप्त, खबरें धौर सदाई इनमे एंकरूपता न था सके वहाँ किसी 
भी परत पर भरना सही झमिप्राय देना विचारबान व्यक्तियों के लिए भी कडित हो 
जाता है) धत्य के लिए समावार पत्र ही स्वेदा निर्भर झरना उचित नही है, प्रस्थु 
हर चीज को अ्रत्यन्न जाँच करना तथा सत्य की खोद करता हर व्यवित के लिए 
संभव नही है। इसलिए समाचारपत्नों में समाचारों की सचाई के लिए सावधानी, स्वयं 
सपावारपत्ों को हो देशहिताय लेनी चाहिए। मच्चवि बृत्त पत्र ब्यवश्षाय ब्राज एक व्यापार 
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नहीं झा सकेगी । परिवर्तेनशील जगत्‌ के घटनाचक्त को समभने वाली बुद्धि राष्ट्र 
के नागरिकों मे नहीं रहेगी झोर नये ढाँचे के अनुसार भपने ग्रापफ़ो ढालने की 
व्यवहार कुशलता अगर उनमे न होगी तो उस राष्ट्रका या तो उत्यान होगा 
पझथवा पतन होगा। उस राष्ट्र मे चिमटे रहने व विपत्तियों से सदा संघर्ष 
करते रहने की बुद्धि बहुत कम मात्रा में दिसाई देगी । इस हृष्टि से देश की 
शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चहिए जिससे बुद्धिमात, सुविचारी तथा सबमी नागरिक 
तैयार हो भौर इसके लिए बचपन से ही स्थावलम्बन की झोर उत्तेजित करने वाली 
थोडी बहुत शिक्षा उन्हें देना भ्रत्यावश्यक है। आज एक धिसा-घिसाया पाठ्यक्रम 
बच्चो को सिखाया नाता है प्रौर जिस प्रकार एक गड़रिप्रा भेड़ हाँतता है व उन्हें 
एक निश्चित सीमा से बाहर नही जाने देता, उसी प्रकार ग्रध्यापक बच्चों के मत को 
सिमटे रहता है भौर उन्हें स्वय स्वतन्व्तापूवंक सोचने वा प्रवमर नही देता। राज्य 
के नियम भी कुछ ऐसे बने होते है कि वे विद्याथियो के वास्ते बू छ नवीनता लाने, प्रयोग- 
शौल बनने तथा उनकी बुद्धि को हिलाडुला देने वाले प्रयोग को इच्छा उनमें जांप्रत 
नही होने देते । देवयोग से यदि कोई ऐश ग्रध्यापक इस शोर प्रग्रसतर हुप्त, तो उसे 
तुरन्त भपने पद से बचित होना पडता है। बालको के मन पूव॑ग्रहो से जबड़े न रहे, 
वित्य नवीन श्रवण करने के लिए उनकी उत्सुकता बने व जो नयो-नथी वातें उनके 
सामने उपध्यित होती हैं, उनको वे जिज्ञ[सापूर्वक ग्रहण करे, ऐसा वातावरण उन्हें 
बचपन से ही मिलता चाहिए । अगर उन्हे, उनके भ्रनुकूल ऐसा वायुमण्डल बचपन से 
न मिले तो भागे चलकर वे देश के जागरूक नागरिक कदापि घन नहीं सकेंगे । जो 
बुछ भी उन्हे प्रधिकारपूर्वक अधिकृत रूप से कहा जायेगा, उसे बिना सोचे समझे 
स्वीकार करने की वृत्ति उनमे बडेगी । यह वृत्ति न केवल राजकीय, बल्कि धामिक, 
सास्क्ृतिक, हर क्षेत्र मे सक्रिय होगी | यह उक्त साथ्थक है कि शरीर व्यायाम से सुदुढ 
होता है, परन्तु मद वी प्रवलता विचारों से बनतो है। विचारों की कसरत का 
अम्पास भी बचपन मे ही शिक्षा द्वारा करने का मोका बच्चो को मिलना चाहिए। 
यह सर्वमान्य है कि बालक के मन पर प्रथम १४ वर्ष की भश्रायु मे जो संत्कार पडते 
हैं, बे ही सम्पूर्ण ग्रायुप्य तक प्रभावशाली बने रहते है। यह भी सत्य है कि मनुध्य 
एकरस जीवन जीना नही चाहता, परन्तु फिर भी आम प्रचलित मार्ग छोडकर श्रज्ञात 
और अनिश्चित रास्ता श्रपनाने की भी उस्ते मर्जी नहीं होती। जिन्दगी में कुछ 
साहसपूर्ण कार्य करने की व कुछ अदभुत कर दिखाने की तथा भाम लोगो से कम 
से-क्म कुछ विशेष करने की प्रवृत्ति बहुतो मे होती है। उसमे खतरे की संभावना की 
भी वे कल्पना करते हैं। जो जीवन में किसी भी तरह का सधर्प न करते हुए 
सीघे रास्ते जाना चाहता है, उसे सामाजिक मान्यताझ्रों का ही झाश्रय लेना 
पडता है। भ्राम तौर पर उसी तरह की मनोवृत्ति बचयन से दी हुई शिक्षा तर सबल 
होती है, और परम्परागत घितता-घिसाया मार्ग अपनाने की क्षृत्ति भी समाज में बढती 
जाती है । जब कोई भी प्रचलित जीवनक्रम से विसमत जाने का साहस करता है, 
वह सामाजिक टीका का विपय बनता है । इसी समाजिक टोवा के डर से सीधे रास्ते 
बलकर अपना प्रपच सुसमय करने को ही प्रवृत्ति प्रवल होती जाती है। इस प्रकार 
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से जीव अपनी कल्पना के अनुसार सुखी होते है, परन्तु समाधान में सम्तुष्ट होने की 
अवेक्षा संशयग्रस्त मनुष्य का होना भिक सुखद है, ऐसा जो प्रसिद्ध ग्रीक नत्त्वज्ञानी 
का मत है, वह सर्वया गलत नहीं है। चौवस मनोवृत्ति व हर समम सवाल-जवादब 
करने की भादत बहुतो को बुरी लगती है परन्तु समाज की वैचारिक ४ झन्य 
प्रगति इस प्रकार के जिज्ञायु लोगों पर ही निर्भर है। जिनके मन में कभी विचारों 
में ही हतवल ने हो और जिनके मन में कमी कोतू हल का प्रवेश न हो, वे मन एक तरह 
से सुन् और निस्तेज होते हैं मौर बचपन से भपनाये, स्वीकृत जीवन मूल्यों पर ही 
उनकी जीवन-यात्रा चलती रहती है । जहाँ तक उनके निश्चित हृष्टिकोण से मिले- 
जुने प्रनुभव होते हैं, वहां तक वे खोचते रहते हैं, परन्तु जहाँ उससे विपरीत अनुभवों 
का सामता करना पढ़ता है, वहाँ पूर्व संचित उतकी पूंजी बेकार साजित होती है। 
नये तरीको से वे सोच नद्ी सकते हैं, व नयी परिस्थिति में अपने पुराने श्रनुभवों के 
साथ प्रपने आपको ढाल नही सकते। जिससे उसका मन दु.खो होता है भर प॑रों तले 
की जमीन खिप्तक जाय इस प्रकार बौद्धिक हृष्टि ते उस व्यत्रित का जीवन समाप्त- 
प्राय सा हो जाता है ऐसा कहना कोई गलत नहीं होगा ) इसलिए स्वतन्त्र रूप पे 
विचार करने वाले, सत्य की खोन करने वाते व्यक्तियों की सगाज को झावश्यकता 
है। जिनके मन पहले ही बन छुड्के हैं या जिम्होने श्रपने मन को सिडकियाँ बन्द कर 
रफ़ी है तथा जिनके मानस्त में नये जमाने की रोशनी जाने की कोई गुंजाइश नहीं 
है तथा नये युग की गर्जना, कान होते हुए भी जिनके ग्रन्त.करण तक नही पहुँच पाती 
है, उनके जीवन का तो श्ोकान्त ही है। इस हृष्टि से हम विचार करें तो हम यह 
अगुमव करेंगे कि नागरिकों के प्रदर जितनी प्रधिक मात्रा में नयेज्तये विचारों को 
ग्रहण करने की तथा प्राह्म-अप्राह्म के चुनने की पात्रता बढ़ेगी और जितने अविर 
परिमाण में ऐसे नागरिकों को संझ्या बढ़ेगी, उतनी ही प्रधिक मात्रा मे समाज में 
समतोल--विचार तथा ब्यवहार का साक्षात्तार हीोगा। कई तरह के प्रश्न समाज 
में खड़े होते हैं, उन पर भाज की लोकशाही समाज-व्यवस्था में प्रत्येक नागरिक को 
भपनी राय देनी पडती है भोर स्वप्नश्ि-प्राय बताना पड़ता है। इत्तलिये यह जरूरी 
है कि उपस्यित प्रश्न में जिव-जिन बातों का समावेश है उनका पृथक्ृरण क्र उसमे 
सम्मिलित विचारों के हर पहलू पर तथा उनमें निहित तत्व समाज की हृष्टि से 
उचित हैं झयवा नहीं इसका बारीको से प्रध्ययत करना उत्के लिए जरूरी है | 
भफवाह के माने खबर नही होती । गपशप के प्र भी एक तरह के रेडियो होते हैं, 
वहाँ सुनी हुई हर बात को सही मानने की वृत्ति प्रगर समाज में जोर पकड़ती गई तो 
किसो भी चीज़ को गम्भीरतापूर्वंक व विवेक के साथ करना कठिन हो जाएगा । जहां 
पर समाचारप््र, खबरें शोर सचाई इनमें एकरूपतान मा सके वहाँ किसी 
भी प्रश्न पर प्रयना सही अमभिप्राय देना विचारवान व्यक्तियों के लिए भी कठिन ह्दो 
जाता है। सत्य के लिए समाचार पत्र ही सवृधा निर्मर करना उचित नहीं है, परन्यु 
हुए चीज वी प्रत्यक्ष जौच करना तथा सत्य की खोज करवा हर व्यवित के बिए्‌ 
संभव नद्ी है। इसलिए समाचारपत्रों में समाचारों की सचाई के लिए सावधानी, स्वयं 
समाचादपत्रों को हो देशहिताय॑ लेगी चाहिए | यद्यपि वृत्त पश्र॒ व्यवसाय ग्रान एक व्यापार 
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बत गया है, फिर भी उसही भी बुर ्मर्बाशरएँ सवा गूल्योॉक्न तिथि जरूरी है। हर 
समय उत्तेजित हो घटपरेदवार लिखता भी समय नहीं ? एक विदिपय समरामारप्त्र पर 
झा निर्भर रहने धाले स्पतित भो जब वितरीत भनुमद घाता है घर उसकी परिणाम 
इस समाधारप्प् वो प्रतिप्य प्र पर्या है। गमाघाएपत्रों गा भी देश मेंमिशां 
जितना हो महृत्यपूर्ण स्पान है॥ इंगलिए इस पर भो बुछ सापाजिक मर्पादापों पा 
होता जख्ूरी है। गानूत जो प्रतियन्ध लगपिगा पड बरानूज छुपा ब्वयस्पा थी हृष्टि 
से होगा ही, परनु समाव वी सतरऊ से जो पर्षादाएं सवाई जादेगी पे गामाशिश 
प्रभिण, शार्ति सथा मानसिर सवुतन धादि इस दृष्टि से ही होगो। शिक्षा के जरिये 
विशिष्ट झाप्रही वृत्ति निर्मारए करना तय समासारप्रतरों दशा दूधिय पूववंध्रह झहएन 
करना ये दोनो बाते सावशिद स्कवस्वता शी दृष्टि सदा विभार-तयवरवा री हृव्टि थे 
प्रयोग्य हैं । 
समाज में प्रच्छी व बुरी बातें, दोडो गो धयत होती है । पालास्वर में बुराई 
स्थाग दो जातो है व भच्छाइपों को स्पीपार जिया जाता है, परन्षु प्राथ यह क्िश 
बड़ी धीरभ-धोमे चलतो है । भ्रवार द्वारा, भरवीतसी बातो वो प्रधिर प्राएपेर बताया 
जाता है धौर किर ये पुले वी जद्र वी तरह फ्रेंददो हैं। मानदवी रुवभा३ ऐसा है 
कि किसी के: वियय में बोई भी बुरी प्रफशह हो तो उसे सोग एरन्‍दम सब मान सेते 
हैं। भ्रफवाह हाथी के पर ते चउतो है ये सत्य घीदी फो चाय से घाता है। इगनिए 
कोई व्यक्ति एक यार टीका या बू चेप्टा का विप्रय बने जाने के बाद पगर यह मालूम 
भी ही जाय कि उसही बह टीका प्रहतय वे प्रस्थाययूर्ण है, प्र्पाद इसमे वाफों समय 
लगता है फिर भी उस ब्यवित था टोड़ाबार द्वारा शिया टृध्ना विश्र उसके नाम के 
साथ चिपक्रा हो रहता हैं। चंम्बरलन का छाता, च्दिल या बुत ड्ामी स्वरूप जो एक 
बार टीकाबारा ते बताया वह उनके साथ बाकी पर्स तर साथ-साथ बना रहा । भारतीय 
राजनीतिज्ञों के साथ भो इसी प्रहार का भग्याय हुप्रा है। महाराष्ट्र मे राजरीय 
जीवद में घोई भी प्रघुस व्यक्ति इस प्रयार के विक्ृत प्रचार तपा देपपुत्तर टोकारों 
बचा नहीं ) तिलक वी पाधी प्ायु प्पने लोगा से टवफर लेने मे गई । श्री गोतते को 
टदीकाकारों ने प्रततिरों दम त्तक नही छोड । वर्तपान नेताधों मे ते झिसो के विचारों 
के बदले उसके लिवास पर प्धिक टीडा की जाती है | कियो ने राजनोति में प्रागे 
क्या होगा, इस विपय्र पर भगर भरने विचार प्रहट किए तो उमे पप्री कहा जाता हैं, 
और किसी ने कार्य की हृष्ठि से कुछ जिचारपुर्वेक बन फ्िया तो उस्ते शर्रो दिमाग 
की उपाधि दी जातो है। साराश, महाराष्ट्र की राजनोति में सेवाजी के वारिस बहुत 
हैं, व उनकी परम्परा भभी तक चल रही है। किसी के पराक़॒प वो ने मानना, 
सफलता के मिलने पर उसका थंय उस व्यक्ति यो न देन व झसफल होने पर परि- 
स्थिति को नहीं, भ्रवितु उस व्यक्ति के मत्ये दोप सढना यह वृत्ति महाशष्ट्र 
की राजनीति की स्थायी भाव बनतो जा रहो है ! परन्तु हर बुराई के सा बुद्ध 
भ्रच्छाई भी होती है। इस दृष्टि से जहाँ समाज में बुचेष्टा वृत्ति पायी जाती है, 
व्हा यूक्मदर्शी, विशाल मन से सद्भावना के साथ युणग्राहवतता का परिचय 
* देने बाली वृत्ति भी पायी जाती है। पहली व दूगरी दृत्ति में भगर संतुलन 





स्व॒नेत्रता तथा साप्राजिक भ्रंकुश र््७ 


रह तो समान वा नैतिक जीवन स्वस्थ रहता है. व आत्म सम्मान की भावना भी 
समाज के ध्रस्दर जो युखग्राही, विवेधि तथा बुद्धिमान व्यक्षित होते हैं, के जिस प्रकार 
से सोचते तथा ग्राचरण करते हैं उसका परिणाम सामाजिक व्यवहार पर होता रहता 
है। उनके उदाहरण से “यद्‌ यद्‌ पराचरति श्रेप्:” इस न्याय से विचार स्वार्तव्य को 
उत्तेजना मिलती है। उम्र दृष्टि से समाज में जितने श्रेष्ठ व्यव्ित होंगे उनका प्रमाव, 
चाहे वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में क्यो न हो, समाज के करर पड़ेगा । परन्तु वे 
वास्तविक हृष्टि से सर्वश्षेष्द अथवा उच्चक्रोटि के होने जरूरी हैं, साधारण होने पर 
वह प्रमाव मही पड़ेगा । थेष्ठ होते पर हो वे जनमत को झातवित कर सकेंगे और 
प्रपना प्रभाव जनता पर डालेगे। 'एरण्डोडपि द्र॒मायते' यह उवित यहाँ लागू नहीं होती ! 
इसलिए वे व्यकितत्व मे उच्चक्रोटि के होने चाहिए । श्रगर वे विक्षिप्त भी हों, फिर 
भी उनको दिदधतता के कारण तथा श्रेष्ठ चारिश्य होने के वरण उनका प्रभाव झवद्य 
पड़ता है। संमोधन क्षेत्र में राजवाड़े ने जो काम किया भौर जो नि स्पृहता दिखाई उसका 
परिणाम समाज पर हुप्रा था; केशव सुत ने जो तुनारी बजाई थी उत्तको श्रावाज 
उनके मरने के बाद भी लोगों के कानों में गज रही है। सन्त प्रण्णाताटिब प्रदवर्धन 
के चरित्र का असर उनसे सम्बन्धित हजारों लोगो के जीवन पर हुभा ! कमंत्रीर 
बादूराव पाटिल के खण्ड सेवाकार्य से प्रनेक्रों को प्रेरणाएँ मिलीं। प्रसिद्ध समाज* 
सेवक भप्णासाहेय के वा जोयन समाज-सेवकों के लिए ग्रखण्ड “सन्देश वाहक है । 
ताश्टाप॑ मह है कि समाज के अस्दर जहाँ मन के अन्दर दूषित पृर्वप्रह निर्माण कर 
निष्प्रभ व अविवेकी जीवन बनाने वाले लोग होते हैं, वहां सत्य के लिए, मत स्वा< 
तंश््य के लिए, प्रात्यन्तिक त्याग की प्रेरणा देने बाले लोग भी होते हैं । प्रावरकर 
वो समाज ने बहुत परेधान किया, और अनेकों कष्ट पहुँचाए परन्तु किर भी उनका 
बपम रुका नहीं, चालू ही रहा। भन्त मे उनकी विजय हो हुई । इस प्रकार की बाय - 
लिए्डा दिखाने बाले दीपक समाज के प्रधकारमय जीवन से प्रकाश देते रहते हैं । सत्य 
के लिए स्वयं बलिदान कर सत्प्र को प्रमर करने वाले कुझ व्यवित हर समाज के प्रन्दर 
होते ही हैं ॥ कला-नसगीत, तथा साहित्य क्षेद्र में घ्येध का ध्वज ऊँचा उठाकर, विरोध 
सम्विरोध को ध्रौधी-नूकान में निटर होकर चलते वाले व्यवित्त समाज के लिए भूषण 
होते हैं। सामाजिक चरित्र के वे प्रतिनिधि होते हैं। इस श्रकार के ध्यक्षितयों के घदा- 
हरण का समाज पर असर होता है, व उनके पद-चिछ्ठों पर चलते ढाडे ढाई लोग 
तथार होते हैं। ऐये श्र ध्ठ व्यत्रित हो सही श्रथे में विचार-स्वातन्त्य तथा मानसिक 
आजादी के संरक्षक होते हैं । 

_शिक्षा-व्रवस्था, समाचार-पत्र तया श्रेष्ठ जनों का झ्राचरख->ये तोनों बातें 
समान के आध्यात्मिक जोवन को दृष्टि से महत्व रखती है। स्वतत्॒ता के उद्देद्य का 
दा ऊंचा स्तर रहे इस दृष्टि से ही शिक्षा-व्यवस्था होनो चाहिए परःतु इस क्षेत्र मे 
ह्र्श्ो भी मुघार का परिणाम तल्वाल नही दिखाई देता है। राज भारत को प्राजाद 
हुए १४ वर्ष पूरे हो गए हैं घौर इन १४ वर्षो मे छोटी-मोटी कम मे कम ३४ समि- 


तियों या श्रायोगो बी नियुवित हुई है । उन्होने मपनी रिपोर्ट भी वेश की किर भी शिक्षा 


क्षेत्र में जो प्रनिष्रिततता तथा घक्रपेल चल रहो है, उसे देखते हुए बह्त दु.ख होता 


१श८ प्राधुनिक राज्य तथा स्वनंत्रता 


है । भारतीय संविधान भे भावी समाज के घ्येय के विधय में उल्लेख किया गया है। 
भावी प्राथिक व्यवस्था कसी होगी, उसकी भो कल्पना स्थूल रूप से सविधान में दी 
गई है , राज्य क्षिसलिए है, उसका उद्देश्य क्या है, इसकी भी मोटी रूपरेखा संवि- 
धान में निहित है । यह रूपरेखा निश्चित होने के बाद उसको प्रात्यक्षिक रूप देने की 
दृष्टि से समाज के हर क्षेत्र मे योजनाएं बननी चाहिए व बसा कार्य होना चाहिए । 
जो कुछ भी कार्य हो या कदम उठाए जाएँ वे उन कार्यों, धरादर्शों से व उद्देश्यों से 
विसगत नही होने चाहिएँ। बारह वर्ष बाद अब सविधान की कुछ मौलिक बातों के 
विपय मे चर्चा शुरू हुई है। विचार-स्वातत्य की दृष्टि से व मत स्वातन्त्य की हृष्टि 
से तथा भ्रौपचारिक हृष्टि से यह ठीक है परन्तु एक इंट पर दूसरी इंट इस प्रकार इंदें 
रचाते हुए दीवार ख़डी करने के बाद उसे गलत कहकर गिराने से कभी दीवार खडी 
नहीं हो सकती । इंट व चूना अवश्य नष्ट हो जाएगा। मनुष्य के श्रम तथा समय 
फिज्ूल जाएँगे, केवल स्वयकत्तत्व का भूझछा अभिमान बाकी रहेगा। इसलिए दीर्घ 
सोच-विचार व मुल्य-मुख्य सिद्धान्तो की सब पहलुप्रो से चर्चा करने के बाद जो सबि- 
घान बना, उसकी मौलिक बातों के विषय में वादबिवाद करना याने समाज की 
प्रगति को कुष्ठित करना या अप्तमान्य कर देना ही है। एक बार जो ध्येय निश्चित 
हो गया, उसकी ओर बढ़ना चाहिए। नक्शा तैयार होने के बाद व उसके भ्रनुसार काम 
चालू होने के बाद यह खिडक़ी यहां नही चाहिए, वह दरवाजा वहाँ ठीक नही है इस 
प्रकार की नुक्ताचीनी अगर चलती रही तो जो निर्माण कार्य होगा वह किसी हद तक 
भी फायदेमन्द नही होगा । वह मनपसन्द हो सकता है परमन्तु सुखदायक नहीं होगा। 
वयोकि वह अस्थिर मन से किया गया है इसलिए उप्ते स्थैये नद्दी होगा । कहने का तात्पयं 
यहू है कि कुछ मोलिक घिद्धान्त निश्चित करने के बाद जो कुछ भी किया जाएं वह 
उन छिद्धानतो के अनुयार होना चाहिए । देश में नियोजनपूर्ण भ्र्थव्यवस्था होगी यह 
निश्चित होने के बाद उस व्यंत्रस्था को निभानेवाले नागरिक बनने चाहिये । इस हृष्टि 
से ही शिक्षा-व्यवस्था अगर कायम हुई तो २० वर्ष बाद इस शिक्षा-व्यवस्था के परि- 
णाम स्वरूप जनमत का दृष्टिकोण बदला हुप्रा दिखाई देगा। शिक्षा-व्यवस्था के महत्त्व 
को समभते हुए, उसमे समयानुसार परिवर्तन करने के बाद भी उसका परिणाम 
तत्काल नही दिखाई देता | श्रेष्ठ पुरंष भी समाज में बने बनाएं तेयार नहीं मिलते । 
यहाँ भी क्रमवांद का ही आश्रय लेना पडता है । चारिव्य-सम्पन्त व्यक्ति को भी सामा- 
जिक मान्यता एकदम नही प्राप्त होती | इस मान्यता व बडप्पन का वह धीमे-धोमे श्रधि- 
कारी बनदा है। श्रेष्ठ व्यक्ति को भी सधर्प में से गुजर कर रास्ता निकालना पड़ता 
है । विरोध के बीच शान्ति ग्रहण कर झागे कदम बढाने पड़ते हैं। इमी प्रकार से वह 

आम जनता से ऊार उठता है । सासारिक दुनिया से उच्च वातावरण में वह प्रवेश 

करता है । उप्तके चारित्र्य का प्रमाव जनता पर पडता है, परन्तु इस भरकार के चरित्र- 

वान धुरुषो को कोई खोजा नहीं करता है, पर एकबार जनता की नियाह में झाने के 

बार उनके लिए जनता से छितना असम्मव हो जाता है। मजदूरों की तरह ये वाजार 

में खरीदे नहों जा सकते । समाज के अन्दर जबकि जहरीना प्रचार चल रहा हो 

असंत्य वा बाजार गरम हो, इस परिस्यिति के बीच समाज-कल्याण को हृष्टिसे 
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(किये जले वाले प्यल्तों को! रचना बहुत मंथर गति से को जाती है । समाचासप्रों 
को राज्य की सम्पत्ति का चोया स्तम्म माना जाता है) राज्यव्यवस्था के मंडप के 
झ्राधारभूत जिन चार स्तम्भो का वर्णात किया जाहा है दे हैं, का के दो गृहन्रााज्य- 
सभा वे लोक्प्मा तथा राश्य की कार्यकारिणी सत्ता माने मंत्रिमंडल व चौथा स्तस्म 
है समाचारपत्र ! श्रान के लोकशाही के गुग में तमाचारपप्र किस ५0647 8५ 
कर चलते हैं इसका भनुभद सर्वविदित ही है! जहाँ हुकुपशाही चनती है वहाँ के 
समाचारपत्र राज्यंकरत्ता के विचार प्रकट करने वालौ जिह्ठा ही बन जाते हैं भौर बुछ 
बोल ही नहीं सकते हैं। वल्कि जहां पर पक्षीय हृवुमझाही शासन होता है वर्श सर- 
कारी मिह्कियत के सिवाय प्रन्य कोई समाचारपत्र हो ही महीं सतते ! इसलिए जहाँ 
लोकदशाही राज्य है वह्दी पर निजी मिल्क्यित के समाचारपत्र पतप सत्ते हैं। परम्तु जहाँ 
मतःस्‍्वातिंत्य तथा मुद्रण स्वातंत्य पूरा-प्रूरा होता है, वहीं के सपाचारपत्र प्रपनी स्व 
हत्त्रता वा दुश्पयोग कर सकते हैं व फिर भूझे समाचार देना, सत्य क्गि जिडृत्‌ छुप 
देना या उमको गुप्त रस़ना, तथा भूठ बतावा श्रादि चजता है। समाचारपत्रों की 
नोति के सूत्र हाँ विशिष्ट हितो के पुरस्कार कर्ताओ्रों के हाय मे चले जाते हैं । जिनका 
भ्रन्न वे खाते हैं, उनकी प्रशंसा पत्रतारों को करनी पड़ती है। पिनेमाम्रो के विज्ञापन 
मिलते हैं. इपलिए सिनेमा चाहे जेसा हो, किर भी उसको नुक्ताचीनी न करने की वे 
छद॒रदारी लेते हैं। सत्य व न्याय की हामी भरने वाले सम्राचारपत्र मर्ता प्रत्यक्ष भें 
उसके विपरीत चलते हुए नजर पाते,हूँ ॥ इसलिए शिक्षा-स्तर को ऊँचा उठाकर शेष्ठ 
पुरुषों के सान्निष्य मे श्राकर सत्य व्या है यह जानने का मौका भिलने से प्रुवं हो 
समाज में प्रधवत्य का इतना प्रधिक प्रचार होता रहता है कि सत्य वी पहचान समाज 
में किसी की नही हो पाती । श्रपनी रबतस्त्र बुद्धि से सोचते लगें, सत्य व प्रसत्य की 
छाव-बीन कर परण कर उसे ग्रहण करने लगे तो क्यों के हिततम्बन्धों को चोट 
पहुँचती है। इमलिए दे यह परखने को वृत्ति चाहते तही। सद लोग झगर सुशिक्षित हो 
गये, समझदार बन गये तो वे उनकी संम्पत्ति को जाँच-पेडताव करेगे तो उतनी झूठी 
प्रदिप्ठा का वर्दाकाश वरेगे यह डर समाज के इन पृ*्जोपतियों को सदा बता रहता 
है | इमलिए झधिक-से-प्रधिक श्रचार कर वे मनुष्यों के मो को धीर करने का प्रगत्व 
« करते रहते हैं । इन प्रयत्नो में वे छूड़े सिक्कों का समर्थन करते हैं, भूठे देवताप्रों के 
सामने धुपवत्ती जलाबर जबता वो पोखे में डालकर समाज के पन्दर प्रपना 
स्थान कायम व मजबूत करते हैं। 
समाज वी उन्नति के लिए सामाजिक भ्ादशों की रक्षा करना अत्यावश्यक है 
उन्हें तिव्ृष्टठा या मीचता को लाने वाली हर बात का नियेध करना चाहिए) 
धामाजिक झादशों में मागरिक स्वतन्त्रता एक प्रमुप झादश है, इसलिए नागरिक 
स्वतन्त्रता पर सरवार की और से कभी हमला न हो, इसको दोक्षा हरएक को लेनी 
चाहिए, परन्तु समाज के प्र्दर के खानगी हित सवन्धों का सज्जडन होने के वारण व 
समृद्ध होने के कारण वे वृत्त-पत्रों से फायश उठाते हैं। वयोकि वे जानते ही हैं कि 
तुरन्त फूल दैने वाले यही साधन हैँ। जिस प्रकार कुछ देवता बहुत शोध भनोती से 
प्रसन्‍त हो जात॑ है, देदल एकाघ मुर्गी मा बकरे का चढ़ावा ही इसके लिए काफो होता 
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है। इसी प्रदार से आधुनिक युग में समाचार-पत्र, यह देवता भो छीध्र प्रसन्‍न होने 
बाला है। थोड़े से विज्ञापन, कभी-कमी चाय पार्टी या दःस्ी-कभी पीने वा या रहने का 
इन्तजाम हो घाय तो उस पर भो काम चत जाता है शौर भगर इससे भी कुछ प्धिश 
की भावश्यक्ता पटो तो कम्पनी के हिसाद मे से पुरस्कार इस पाते से ही उसे ध्रुरा 
कर दिमा जाता है । उसके वाद जो प्रचार किया जाता है, वह इतना प्रधिक होता है 
कि उसमे समाज में जो भय तक के प्रस्थापित भभिरचि के सौजन्यपूर्ण संकेत होते हैं, 
वे एक तरफ रह जाते हैं। इस गसत्य की लहर को समय पर प्रतिवन्‍्ध न लगाये 
जाने पर श्रीर उसकी रोक-घाम ने होने पर समह्द साम्रजिक भूषि उम्र व्याप्त हो 
जाती है व बहुत विश्ट परिस्थिति उत्पन्‍्त हो जाती है। ऐसे भ्रदसर पर बई बार जी 
कुछ भ्रच्छाइपाँ होती है, चे वह जाती है और नोति सत्ता वा किनारा इस धकल्पित 
बाढ पे कट जाता है। भ्रन्तिम ध्येय तो दूर रहा, परन्तु जो कुछ ग्रल्प प्रगति वी हुई 
होती है वह भी नष्ट हो जाती है। यह माना कि समाज में स्वातन्थ्य होता चाहिये, 
परन्तु आज जिस स्वतन्नता वा हम प्रनुभव से रहे हैं, वह वास्तविक स्वानस्य कौ 
खाने दोड रही है, ऐसा प्रतीत होता है। इस स्वातन्त्य भरी स्वतन्त्रता पर ठीक समय 
पर प्रतिबन्ध लगाने भे विलम्ध हुआ या जिस वाश्तविक आजादी का लोप हो रहा है| 
उसे रोबने के लिए दोस कारेंवाई नही की गई, तो स्वातन्थ्य विरोधी मोर्चा पका हों 
जाता है। लहर के साथ झाया हुप्रा मंतर फिर किनारे की भूमि पर जम जाता है व 
उसका श्रश बन जाता है। इतिहास इस वात वा साक्षी है कि जहां १९ रामाज के 
स्वातन्म्य विषयक निश्चय हढ़ता से इस हमले का विरोध नही करते; जहाँ स्वतम्मता 
भे सम्पूर्ण धद्धा रखने बाते व्यवित गलित-धेर्य हो जाते हैं; वहाँ प्रमत्य सत्य बने णाता 
हैं, गलत निर्दोष साबित हो जाता है झोर जो इस लहर के निर्माता होते हैं वे या हो 
स्वय सत्ताधीश वन जाते है या सत्ताघीश लोगो वो दे श्रपनी मुट्ठी मे रखते हैं! जो उत्ता- 
धीश होते हैं उनकी फिर लोकपत की परवाह करने वी इच्छा नही होती । जो वास्तव में 
गलत है, ऐसा उनका विश्वास होता है, उसे भी प्रचारी लोकमत का जोर मिलने के कारण 
वे सही मानते लग जाते है। नैतिक हृत्टि से जो बात हीन है, ऐसा उनका मन बोसता है, 
उसकी अनंतिश्ता भी तूपानी लोकमतत के प्रवाह में धुन गई, ऐसा वे मानते हैं । इस 
प्रकार की घटनाप्रों के उदाहरण आज वी दुनिया मे प्रायः दियाई देते हैं । लोक समा 
गा विधान प्रमा से दिये जाने वाले जवाब केवल लोकमत उनके पक्ष में है इस पमंड 
मे दिये जाते है। वस्तु स्थिति का विषयत्ति उन्हे विपर्याप्त नही दिखाई देता। इसे ग्रार 
सत्ताधीय्य लोग श्रपने डिये हुए पाए या झृत्य को छिपाने का अधिकाधिक प्र॒प्रप्म हरते._ 
हैं भौर इस विषय में नागरिक को विचार-स्वातन्त्य देने ते इसवपर करने. हैं । सरकार 
के भाष-पास चफकर काटने बाते टित-सम्बन्धी चाटुआरों वे समाचार-पंत्र सरवार के 
इसे काये का वक्ष तेते है ; तात्वय यह है हि समाचास-पत्र अ्योग्य तरीती से जनता की 
स्वतन्प॒ता को चोट वहुँवाते हैं। इतना ही नही, भ्रितु सरकारी धर ठ का समन बर 
मूठ को सत्य की प्रतिष्ठा दे देते हैं । जिस राज्य में स्वातस्थ्य की झीलसा ब्यभियारी 
होगी, वहाँ कभी भो सच्चे स्वातम्ध्य वा आ्राविष्कार नही होगा | सच्ची रदतसन्तरता 
मानप्विक प्रेग्शारूप होती है। लोवमठ से इसवा सम्बन्ध होन। भपरिदार्य नहीं है! 
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पस्माय था विरोध करने का ग्रम्यास मन की हुए बिना लोगों के कहने से प्रतिरोध 
करना, वकील वी सहायता से मुकदमा लड़ने के समान है। पाजादी के लिए व्या- 
कुलता होनी चाहिए ग्रौर वह मत वा धर्म बन जाना चाहिए। अगर राज्य-कत्तांप्रों का 
भी वही घर्म नही हुआ तो उनका स्वातर्य विषयक दृष्टिकोण बाजार भाव की तरह 
बढ़ता-घटता रहता है । 
समाज के अन्दर ऊपर कहे हुए अनुसार हिंत सम्बन्धों का संघटन होता है ।* 
समाचार पत्र जैसा प्रचार-साधन बब्जे में कर लोकमत को विश्विष्द विचारों 
की भ्रफीम देने मे ऐसे ही सफल होते हैं। परन्तु यह सब करने में उनका उद्देश्य 
बेवल स्वार्थ साधने का होता है व यह सब हित-संरक्षण का कार्य वे राज्य-सत्ता 
के मार्फत करते हैं। राज्य-सत्ता लोकमत का समर्थन चाहती है, बह उसे समाचार- 
पत्रों के प्रवारश्यी मायाजाल से मिलता है। इसका नतीजा यह होता है कि 
सभाज के घ्न्दर जो गरीब व साधन विहोन परन्तु, शीलवान व श्रद्धावाग होते हैं 
उन्हें वास्तविक स्वतन्त्रता वी प्राप्ति नहीं होती। सच्ची स्वतन्त्रता में समता का 
समावेश होता है, झत. सच्ची स्वतन्त्रता का इस प्रथ॑ में संरक्षण करने के लिए उसकी 
लगन व व्याकुलता हरएक के घन्दर संमान रूप से होनी चाहिए । भगर स्वतन्त्रता का 
परिणाम विभिन्‍न प्रकार से होने वाला हो तो वह स्वातंत््य भ्रंशून्य है। समाज में 
सर्वत्र स्वतत्र प्रथे-व्यवस्था (ला फ्रि अफरेश्वर) है। जिसका श्र्य है कि हर किसी भी 
व्यतित थो जिसी भी घस्तु के उत्पादन करने की, वितरण करने की तथा उपभोग 
करते की स्वतन्त्रता है । इसके परिणामस्वरूप समाज में बुछ लोग धनी, कुछ सामान्य 
ये बहुगंस्यक लोग दरिद्री बन जाते हैँ। यह परिस्यिति, बयोकि स्वतन्त्र प्रथृव्यवस्था 
के फलस्वह॒प थनी है इसलिए उनमे से जो प्रधिक-से-प्रधिक धनादय बने होते हैं 
वे उम्ते बायम रसने वी हृष्टि से उस प्रकार की स्वठन्त्रता का समर्थन करते 
है। समता स्वहपी स्वतन्त्रता षघा दे विरोध करते हैं। ग्नन्‍्प लोगों वो सच्ची 
स्वतन्थता मिले, ऐसी उन्हे बस्भी ६चछा नही होती । वयोकि वास्तविक स्वतन्रता मिलने 
का प्र है, सामाजिक विषपमतामों वा कम होना । समाज के भ्रन्दर जिनके पास 
बुछ है प्रोर जिनके पास वुछ नहो है, ऐसे दो विषम वर्गों का निर्माण, यही इस स्व- 
तम्पता की समाज यो देन दे । वास्तव में समाज के भ्रन्दर समता होनी चाहिए परन्तु 
रामाज में यह विपमता पंदा होने पर एक बार जो सम्पन्न हो जाते हैं, वे सदा वंसे 
हो बने रहने वो तीत्र इच्छा रफते हैं। वे समाज की सामाजिक सत्ता व राज्य की 
राज-पृत्ता इन दोनों वी सहायता से विद्यमात विपमत्ता को हमेशा के लिए कायम 
रखने का प्रयास करते हैं। केवल इनना ही नहीं, करिल्‍्बहुना विद्यमान विपमता ही 
५ प्वाभाविक स्थिति है, इस प्रतार वा वेदान्त दे कहने घगते हैं। जो दरिद्री हैं, वे उधी 
/ के योग्य भी हैं, भ्रगर उनमे योग्यता होतो तो दे बभी बसे बनते ही नहीं तथा जो 
वर्तंगान दिषमता है, वह भी मनुष्य निमित नही हैं, इसलिए उसका दोप समाज- 
- पिवस्या को नही है। इस प्रवार के तत्तवज्ञान का पुष्ट प्रमाण दिया जाता है। जिनके 
४ पाए बुछ है, जो घनिक व पूडोपति हैं, दे $स प्रकार वा दुद येदान्त बलाकर प्पने मन 
वा सन्‍्तोष कर लेते हैं । थे अपनी सद्‌-परूद विवेक बुद्धि को ) 7 हुँपौर 
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है। इगी प्रगार से प्रापुनिक युग से समाचार पद, गढ़ देगय भी क्षीज्र प्रझल होते 
याला है। गोड़े रो विज्ञापन, कभीज्य भी भाय पार्टी या मभी-भी पीये मा दा रहने वा 
इन्तजाम हो घाय तो उस पर भी याम घन जाया है मोर घगर इगते भो हुए प्रपिह 
की भावश्यकता पढ़ी तो पम्पनी ने द्विगाय में में पुरस्पार इस सात गे ही थगे पूय 
बर दिया जाता है। उसके वाद जो प्रचार विया जाया है, बहू दगना प्रधिरु होगा है 
कि उसमे समाज मे जो धब तऊ मे प्रस्थाविश भमिरगि के सोजस्यपूर्सों सगेग होते हैं, 
वे एक तरफ रह जाते हैं। दस शगत्य थी सदर शो समय पर प्रतिवस्प से सगाने 
जाने पर शोर उस्तरी रोब-पाम से होने पर समशत सामाजिक भूमि उगये ब्थाप्त हो 
जाती है व बटुत वितट परिस्थिति उत्बस्त हो जाती है। ऐसे भयगर पर गई बार जो 
झुघ प्रच्चाइयां होती हैं, ये वर जायी हैं मौर नीति साया गा दिवारा दग मघवह्यिठ 
बाढ से बट जाता है। भन्तिम ध्येय दो दूर रहा, परन्तु जो मुझ प्रक्‍य प्रगतिनी हुई 
होती है वह भी नष्ट हो जाती है । यट माना कि समाज में स्वातस्थ्य होना भा्टियें 
परन्तु प्राज जिस रपतस्त्रता या हम प्रमुमय से रह #ै, बह बाहतरित रथावर्श्य गो 
खाने दौड रही है, ऐमा प्रतीत होता है। इस स्यातस्प्य मरी स्वतस्परता पर टीक समय 
पर प्रतिबन्ध लगाने में विज्वम्व हुपा या जिस वैन्‍शतविक प्राादी पा सो हो रहा है, 
उसे रोजने के लिए ठोस भारवाई नही पी गई, तो ध्यातर्प्य विरोधी मोर्चा पय्रगा हो 
जाता है। लहर के साथ भागा एप्रा मेल फिर जिनारे गो भूमि पर जम जाता है 4 
उसका श्रश् बन जाता है। इतिहाग इस बात वा साक्षी है कि जहाँ पर समाग मे 
स्वातन्थ्य विपयक निश्चय हृढ़ता से इस हमले या विरोध नही बरते, जहाँ स्वतस्मता 
में सम्पूर्ण श्रद्धा रसने वाते व्यवित गलित-धर्य हो जाते हैं; यहाँ प्सतप सत्य बन जाता 
है, गलत निर्दोप सावित हो जाता है धोर जो इस सहर के निर्माता होते हैं वे मा तो 
स्त्रय सत्ताधीश बन जाते है या सत्ताधीज्ञ लोगों वो ये पपनी मुट्ठी में रखते हैं। जो सता- 
धीश होते हैं उनकी फिर लोसमत वी परवाह ब रने यी इच्छा नही होती । जो वास्तव में 
गलत है, ऐसा उनका विश्वास होता है, उसे भी प्रचारी लोबमत या जोर मिलने के बारए 
वे सही मानने लग जाते है। नेतिए दृष्टि गे जो बात हीन है, ऐसा उसका मन धोसता है, 
उसकी ग्रन॑तिक्ता भी तुफानी लोक मत के प्रवाह में घुन गई, ऐगा ये मानते हैं। इस 
प्रकार वी घटनाग्रों के उदाहरण प्राज वी दुनिया मे प्रायः दिसाई देते हैं। लोक सभा 
या विधान सभा में दिये जाने वलि जवाब केवल लोकमत उनके पक्ष में है इस घमंड 
में दिये जाते है। वस्तु स्थिति का विपर्यास उन्हे विपर्यास नही दिलाई देता। इस प्रकार 
सत्ताधीश लोग श्रपने किये हुए पाप या कृत्य को छिपाने का स्धिकाधिक प्रद्रज हरे... 
है और इस विपय में नागरिक को विचार-स्वातन्त्य देने सै इनकार करदे,हैं । सरकार 
के आस-पास चक्कर काटने वाने हित-सम्बन्धी चादुकारों के समाचार-पत्र रारकार के 
इस कार्य का पक्ष तिते है । तात्पयें यह है कि समाचार-पत्र अयोग्य त-ुबी से जनता की 
स्वतन्त्रता को चोट पहुँचाते है। इतना ही नही, श्रपितु सरकारी !' का समर्थन कर 
भूछ को सत्य की प्रतिष्ठा दे देते है। जिम राज्य में स्वातन्त््य की जञालसा व्यभिचारी 
होगी, वहां कभी भी सच्चे स्वातन्त्य का आविष्कार नहीं होगा | सच्ची स्वतन्त्रता 
मानसिक प्रेरणारूप होती है। सोकमत से इसका सम्बन्ध होन[ भ्रपरिहाय॑ नही है !-- 
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प्रस्याथ वा विरोध करने का अम्यास मन को हुए बिना लोगो के कहने से प्रतिरोध 
करता, वकील नी सहायत्ता से मुकदमा लड़ने के समान है। भाजादी के लिए मा 
कुलना होनो चाहिए भोर वह मन का धर्म बन जाना चादिए। भगर राज्य-कर्त्ताम्ों वा 
भो वही धर्म नहीं हुआ तो उनका स्वातन्त्य विषयक दृष्टिकोश बाजार भाव की तरह 
बढ़ना घटता रहता है । 
समाज के प्रन्दर ऊपर कहे हुए ग्रनुछार हिंत सम्बन्धों का संघटन होता है। 
समाचार-पत्र जैसा प्रचार-साथम बब्जे में कर लोकमत को विशिष्ट विचारों 
की भीम देने मे ऐसे हो सफल होते हैं। परन्तु यह सब करते में उनका उद्देह्य' 
बेबल स्वार्य साधने वा होता है व यह सब हित-संरक्षण का कार्य वे राज्य-सत्ता 
के सात करते हैं | राज्य-सत्ता लोकमत का समर्थंद चाहतो है, वह उसे समाचार- 
पत्री के प्रवारत्पी मायाजाल से मिलता है। इसहु नतीजा मह होता है कि 
सभाज के प्रन्दर जो गरीद व साधन विहीन परन्तु, शीलवान व ध्रद्धावान होते हैँ 
उन्हें वास्तविक स्वतन्त्रता वो प्राप्ति नही होती । सच्ची स्वतन्त्रता में समता का 
समावेश होता है, भतः सच्ची स्वतन्त्रता का इस प्रय॑ में संरक्षण करने के _लिए उसकी 
लगन व व्यावुलता हरएक के धन्दर संमान रूप से होनी चाहिए। पगर स्वतन्त्रता बा 
परिणाम विभिन्‍न प्रकार से होने वाला हो तो वह स्वातंत्य भर्थेशून्य है। समाज में 
सब्र स्वतंत्र प्र्य-व्यवस्था (ला क्रि भ्रफेमर) है। जिसका भर्य है कि हर विसो भी 
व्यवित वो विसी भी बस्तु के उत्पादन करने की, वितरण करने की तथा उपभोग 
करने भी स्वतम्प्रता है । इसके परिणामस्वरूप समाज में कुछ लोग घनी, कुछ सामान्य 
ये बहुगंश्यक लोग दरिद्री बन जाते हैं। यह परिस्थिति, पयोकि स्वतन्त्र प्र्थव्यवस्था 
के फलस्वहप थनी है इसलिए उनमें से जो प्रधिव-से-प्रधिक धनादय बने होते हैं 
दे उम्र बायम रफने थी हृप्टि से उस प्रकार की स्वतम्वत्ता का समर्थन करते 
हैं। समता स्वरूपी स्वतन्ध्ता वा वे विरोध करते हैँ। क्‍न्य लोगों को सच्ची 
स्वतन्प्रता मिले, ऐसी उन्हें बभी इच्छा नही होती। बयोकि वास्तविक स्वतत्रता मिलने 
का पर्य है, सामाजिक विषमताप्रों बा कम होना | समाज के पघन्दर जिनके पास 
बुष् है प्रौर गिनके पास झुछ नही है, ऐसे दो विपम वर्गों वा निर्माण, यही इस रव- 
तन्त्रदा दी समाज को ऐन है। वास्तव में समाज के प्रन्दर समता होनो चाहिए परन्तु 
समाज में यह विषमता पेंदा होने पर एक बार जो राम्पस्त हो जाते हैं, वे सदा वैसे 
ही बने रहने गो तीद इच्छा रफ्ते हैं। ये मपाज को सामाजिक सत्ता व राज्य कौ 
राजनत्ता इन दोनों बो सहायता से विद्यमान विधमता को हमेशा के लिए कायम 
रशजे ब! प्राण करते हैं। देवल इतना हो नही, विश्वटुना विद्यमान विषमता हो 
“वाभाविक स्थिति है, इस प्रार का वेदास्त वे कहने लगते हैं। जो दरिद्री हैं, वे उ्ती 
दे हे मोप्द रे भी हैं, घघर उनमे योग्यता होती तो वे बभी बसे बतते ही नही कया जो 
न 
बंगर 432 दब प्रबार के दत्वज्ञाने का पुष्ट प्रमाण दिया जाता है। जिनके 
मे बुछ वेदान्त बताकर प्रपने मन 


ध डोपति है, बे ६स प्रकार या 
की सन्‍्तोष कर सेते हैं। थे प्रपनो सर्‌-प्रसद विवेक बुद्धि को थोखा देते रहते हैं भौर 
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प्रपती ऐसी कोरी सहानुभूति का वे पद-दलितों के सामने इतनी सफाई के साथ प्रदशेन 
करते हैँ कि उनके वे नक्ताश्रु कई वार कइयों को वास्तविक मादुम देते हैं। समाज के 
अन्दर जो उपेक्षित, वंज्ञित भ्ौर दवे हुए लोग होते हैं वे कुछ झर्से तक इन ढोंगी 
लोगो वी शकरायुकत सहानुभूति को यच मानकर चलते हैँ। इस सम्पन्न वर्ग के 
प्रतिनिधि व उनकी ग्राव-भगत पर पले उनके भाट, पद-दलितों के लिए सवजुध 
करते के लिए तैयार हैं, ऐसा ढिढोरा उनकी तरफ से पीटते रहते हैं । 
प्रत्यक्ष प्रन्याय के खिलाफ मोर्चा लेने की या उसका प्रतिरोध करने की मापा 
प्रभर उस गरीब श्रेणी के लोगों ने घुरू को तो ये समाज को उखाड़ फेकना चाहते हैं 
या ये राज्य-क्तान्ति करना चाहते हैं, इस प्रकार विपैने भ्ारोप उनके ऊपर लगा कर 
सरकार को उतके विरुद्ध कारयाई करने के लिए बावित क्षिया जाता है। कई बार 
प्लिद्धास्त को मानकर उसके विवरण भ्रादि के सम्बन्ध मे विरोध प्रकट कर इस श्रेणी के 
मेता लोगो को भी चक्कर में डाल दिया जाता है। प्रकट झूप में "आप भौर हममें 
कोई भेद नही” यही कहते रहते हैं, परन्तु भनन्‍्शरूती तौर पे उस भेद को कायम 
रखने की ही नही परन्तु बढाने की भी कोशिशे को जाती है। कोई भी मालिक वर्ग 
हडताल की नौबत झाने तक मजदूरों की माँगो को स्वीकार मही करता। हडताल में 
भी झ्रगर फूट डलवाने मे सफलता नही मिली तो झपने जी-हज़ूरियों के मार्फत हिंसात्मक 
कार्रवाइयाँ करवा कर राज-सत्ता को हइतान दबाने के लिए मौका दिया जाता है। 
कई घार थोडा सा कुछ देकर प्रधिकतर माँगों को टाल दिया जाता है। भनेकों बार 
"मारे योग्य है, परन्तु उन्हे प्राप्त करने का तरीका गलत है”, इस तरह के पेतरे के बल 
पर भूमिका बाँधकर मझदूरों के तिशचय में ढौलापन पैदा करने का प्रयास किया 
जाता है। साधारणंतया सब्रदित मालिकशाहो या संचितवृत्तियाही (व्हेस्टेड 
इन्टरेस्ट) के विरुद्ध जोरदार व प्रभावशाली संघटन खडा करना एक मुश्किल काय॑ 
होता है। प्राय मनुष्यों के भन्दर साहसी वुत्ति की कमी पायी जाती है। हडताल में 
शामिल होने के वया-क्या परिणाम हो सकते हैं इस सोच-विचार से कई उसमे शामिल 
नहीं होते । परन्तु प्रपने साथियों का साथ छोडता भी उन्हे प्रसरता है। भपने 
साधियों के साथ की दोस्ती उनके जीवन के झावन्द का प्रेरणास्रोत होती है। कई 
एक लोग सम्मान के प्रनोभन से स्वार्थ त्याग करने के लिए आगे भाते हे, तो कई एक 
भविध्य भे हार होने की स्थिति में अपने सपमान की कल्पना कर पीछे हट जाते हैं। 
तात्वयें यह है कि त्याग करने के लिए कौत तैयार होता है या उससे कौन 
विमुख होता है, यह विशिष्ट व्यवितत्व पर निर्भर रहता है। जिस प्रकार से व्यक्ति का 
मन सोचेगा, उन विचारानुसार ही वह व्यक्ति भविध्य में उसे वया करता चाहिए 
इस सम्बन्ध में निशेष करती है भौर पपने जीवन मे सुख प्राप्ति की अथवा दुःख को 
टालने वी योजना निश्चित करती है ॥ 
सन्‌ परिम्थित्यनुरूप चलता है. इसका मतलव समाज के भ्रन्दर जो विचारधाराएँ 
प्रचलित हैं, या जिन मूल्यों का मान क्रिया जाता है उन सबका परिणाम जाने-प्रनजाते 
मन पर पड़ता है। जिस विचार बा साम्राजिक परिस्थिति से जरा भी सम्बत्य 
न हो, ऐसा कोई भी विचार ब्यक्ति के मन में भ्राना सम्मद नहीं है। जो विचार 
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स्वातित्य व्यक्ति को होता है, उसकी यही मर्यादा है। इस हृ्टि से भगर देखा जाए 
तो समाज के अस्दर की विचारघारायें जितती विविध व व्यापक होंगी व सामाजिक 
मूल्यों का माप-दण्ड जितना अधिक-े-प्रधिक सुविचारपूर्ण तथा सदुभावनाप्रों को 
प्रेरित करने वाला होगा, व्यक्ति का विचार उतना ही प्रधिक सार्थक होगा $ सामी- 
जिक निथमन व प्रचार से झगर, सामाजिक विचार-प्रवाह और मूल्यों का गला घोट 
- दिया गया तो विचार स्वातन्त्य को मात्रा न घटने पर भी उसका दर्जा घट जाता हैं. । 
मनुष्य समाज का घटक होता हूँ । संघ या संस्था का सदस्य होता हैं, फिर भी जिन 
अनुभवों मे मे बह गुजरता है. वे उसके अपने होते हैं । सड़क सार्वे शनिक है इसलिए 
यह इस राघ्ते को नही घेर सकता । जहाँ कही भी वह चले उसके झपने कदमों क्के 
प्नुवार उसकी स्थान मर्यादा व गति सीमित रहेगी । जहाँ वह बदम रखता है, उसके 
लिए तो उतना ही रास्ता हैं, इसलिए समाज में कितना भी झनुभव भरा हो उसमें 
से जितना बह स्त्रयं ग्रहण करेगा व उसके लिए हिस्से में प्राएणा, उसो के भनुसार बह 
सोचेगा व उप्ती मे से यह अपने व्यवहार को रूपरेखा तथा सबेत निश्चित करेगा ३ 
उसके साथ हुए झन्याय, उसके अनुभव में भाई हुई कड़वाहद व उप्के साथ की गई 
वैईमानी पादि यह सब उसका अनुभव झपना होगा भोर इस कारण उसके मन पर 
इनका जो परिणाम हुप्रा होगा, उसे वह झपने व्यवहार से ही मिटा सकता है। इस 
क्षेत्र में किसी भो प्रदार का संगठन या संघ कुछ नही कर सकता । सांधी धोखा दें, 
बच्चे लापरवाही दिणाने लण जाएँ, प्रोरत लड़ावू। बन जाय तो इसके लिये समाज 
बया फर राकता है. थे राज्य भी पा कर सकता है फिर भी जीवन के कुछ क्षेत्र के 
प्रनुभव भनेक व्यतितयों के एक से ही होते हैं। एक हो चाल में रहने वाले कई 
किरायेदार होते है, उनके व्यक्तिगत जोवन के विषय में व्यवितगत अनुभव भिन्न-भिन्न 
होते हैं । परन्तु उस चाल या मकान के भ्रन्दर की गन्दगी, नल के पानी की कमी, 
पंडामों को कमी, प्रादि के बारे में उन सबका भनुभव एक समान ही होगा । इसलिए 
इन प्रसुविधाप्रों प्ोर दुख को दूर करने के लिये जो कुछ भी करना होता है, उसके 
लिए जो कार्रवाई करनी होती है उसका व्यावहारिक व क्रिया का स्वस्थ सामाजिक 
हवा है। दूसरे शब्दे मे यह कह सकते हैं कि जिसमें सबका (हित-सम्बन्ध एक है या 
जौ सवक्ती घसरता है, उसके बारे में कुछ तो भी करना चाहिये । भ्थवा बुछ 
होता चाहिए ऐसा सब प्रनुभव वरते हैं। एक दृष्टि से उसमे सबका ट्वितैगय होता हूँ; 
बब हितैवप ने हो व एक को प्रावश्यकता भी दूसरे जंसी तीग्र न हो, तव सब को 
प्रिसकर फुछ करने को इच्छा नही होतो । वहाँ सामाजिक प्रतिक्रिया सम्भव महीं 

होदी | बह सामाजिक क्षिपा सम्भव मही होही | इणवित, उपजित बी भ्रावध्यकताएँ 

ये हित सम्दन्य विभिन्न होते पर उनका प्रजुमर भी मिन्न होता हैँ। इसलिये एइ- 

दूगरे के विषय में सोचने वो था एकलदूमरे के दुसददई के समभते की इच्छा 

उनमें से किसो को नहीं होती । एक डिब्दे में कई यात्री बेडे हों व दि्दे में सूद 

भीड़ हो शद राव मितकर नये यात्री को प्रन्दर पाने से रोकते हैं । परन्तु वे हो यात्री 

प्रगर झलग-प्रमग डिब्पे मे हों तो एक डिब्बे के यात्री दूसरे डिल्े में स्ड़ हे द्रय्गा 
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नही, इसको पूछताछ भी नही करते है। क्योकि वहाँ न हितैवय है, न अनुभव की 
समानता हैँ । 

एक गली में झलग-प्रलग मकानों में लोग रहते हैं और श्रलग-प्रलग दफ्तरों में 
वे काम करते है। वे लोग एक साथ मिलकर कभी नौकरी या काम-काज के वियय में 
नही सोचेंगे | न ही वे वेतन-बृद्धि के सम्बन्ध में कुछ सामुदायिक कार्यक्रप बनायेंगे। 
परन्तु गली की सडक सराब हो, गन्दी हों तो उनकी मरम्मत या साफ-सफाई 
या नगरपालिका मे टैवस वढाये होगे तो उसे कम कराना भादि में उनका हितक्य होते 
के कारण वे एक होकर कुछ सामूहिक कदम उठायेंगे। विभिन्न इलाकों में रहने वाले 
श्रमिक हितेडय के कारण एक होकर सामूहिक रूप से समान दुख के कारण व समान 
बाय॑ के कारण कुछ-न-कुछ करने के लिये प्रवृत्त होते है। जहाँ हितैक्य है वहां सापु- 
दायिक क्रिपा व सामाजिक बर्ताव (80०७ 8०४०7) स्वाभाविक है। एक मिल- 
मजदूरों की वेतन-वुद्धि की माँग दूसरे मिल-मजदूरों को जब पता लगती है तब उन्हें 
उनके विपय में सहानुभूति महमूस होती हैँ । हडताल होने पर वे उनकी सहानुभूति 
में स्वयं भी हडताल करते हैं । क्योकि वहाँ हिंतेक्य है, समान अनुभव हैं, इसलिये 
सामुदायिक सहानुभूति भी हैं। इसी तरह भगर एक मिल-मालिक वेतनलूद्धि कौ 
माँग को ठुकराता हे तो उसके इस कार्य के प्रति ग्रन्य मिल-भालिक सहानुभूति दिखाते 
हैं। वयोक्ि वहाँ भी हिंतैवय हैं । हडताल की खबर अखबार मे श्राते ही उसकी जो 
प्रतिक्रिया धनिक श्रेणी के लोगो पर होगी, वह गरीब श्रेणी के लोगो से भिन्‍त होगी। 
कही भी हडताल हुई या वेतन-वृद्धि को माँग को गई तो घनिक मालिक लोगो को 
वह हडताल तथा माँग संमाज-विरोधी प्रतीत होनी है । बड़े पेमाने पर हृड्ताल होने 
पर प्रनेक कारणों पर विचार किये बिना ही, वह हडताल राष्ट्र-विद्रोही हैँ ऐमा प्रभि- 
प्राय ये लोग बताते हैं। जहाँ पर कुछ खुनें रूर से या परिमित मात्रा में हिंतेवय हैं, 
वहाँ पर सम्बत्वित व्यापारियों के वर्ग से एक तरह का आतृमाव दिखाई देता है । 
इसलिये उनके हित में जो भी प्रयत्त किये जाते हैं उन प्रयत्तों के विषय में वे सहानु- 
भूति दशशाते हैं क्योकि उन प्रयत्नो के फलस्वरूप जो परिणाम निकलेंगे वे सबके लिए 
समान होगे । एकता व ममत्व की भावना वहाँ निर्माण होती है। जितनी झंधिक मात्रा 
में हित-सम्बन्धो मे समानता होगी उतने ही झश्रिक परिमाण्य में सामूहिक ग्रयत्नो को 
अवसर मिलेगा) स्वतंत्र वायुपण्डल में समान-हित सम्बन्धो का अधिकाधिक निकट श्लाता 
क्रम्-प्राप्त ही है । विचार-विनिमय होता रहता है और उसी में से सामुदायिक भाववा 
झा सहज निर्माण! होता है ९ परस्पर हितादलम्बी होने के कारण अतृभाव निर्माण 
होता है व उसी में से समाज के अन्दर समानता होनी चाहिये | सबके लिए समानता 
जरूरी है इस प्रद्र का भाव भी तमी निम्मित होता है। स्वमावतः फिर किसी वो 
झविक या जिसी को विश्षेषाधिर्ार होने चाहिए इसके विरुद्ध मदर की भावना बनती 
जाती है । जिन रो समाज मे विश्येप प्रविक्तार या खास सहूलिपर्ते मिली होती हैं, 
उन्हें छोड़ने वी मर्जी नही होती, किवहुता वे जिन विशेषाधिकारों का या सहुलियतों 
वा उपमोग यर रहे हैं, वह समाज वी दृष्टि से तथा सामाजिक उल्वति के लिए इष्द 
है इस प्रकार वा दावा पेश विया जाता है। उनके उस दावे के विश्द्ध लोकमत तीव से 
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होते पाए इसलिए वस्तु-स्थिति लोगों के सामने न श्ञाने पाए इस प्रकार की वोशिश में 
वे लगे रहते हैं। सत्य या भसलियत का जनता के सम्१ज भागा व उस पर खुले भाम 
बहस होना याने राष्ट्र के विनाश को न्योता ही देना है. ऐसा उनका विचार होता 
है । उनके पास जो घन है बह समाज के कल्याण के लिए है ऐसा प्रामाशिक खयाल 
होता है। इसलिए वे उतकी रक्षा के लिए सब कुड करने के लिए उद्यत हो जाते हैं 
यह स्थिति केवल भाविक मामलों में दिलाई देतो हो ऐसी बात नहीं, सामाजिक क्षेत्र 
में भी यही दिखाई देता है) पेद-विद्याः केवल चरिष्ठ श्रेखी के लोग ही प्रहस करें, 
बहू ध्ध्िकार केवल उन्ही का है, यह विचारधारा समाज के प्न्दर विपमता को 
बढ़ावा देने वाली है । “न स्त्री स्वातंव्यमहँति” यह बात भी समाज के कल्याण 
के लिए ही प्रतिपादित की जाती थी; एक सम्य ऐसा भो था जब स्जियों को भा जादी 
देने पर धर्म नप्टप्राप होगा यह डर घास्तविक रूप भें कइयों में कृपाया हुफ्रा रहता 
था। इसमें भी छिसी व्यक्ति या दर्ग को, जो कुछ विशेष छाप से प्रधिकार प्राप्त है 
उसके संरक्षण करने की भावना ही दिलाई दैठी है। विपमठा के परिशामत्वरय 
जिनको जो भी कुछ अ्रधिक प्राप्त है, धन या प्रतिष्ठा, उसकी रक्षा करने की दृत्ति या 
उसे जिद भी कह सकते है, हर एक में होती है । इस विशेषाधिकार के विरुद्ध या इस 
विपमता के खिलाफ झावाज उठाने की प्रेरणा समाज के धन्दर सच्चा स्वातेंत्य होगा, 
तभी हो सकेगी । जिप्त स्ातव्य में से समता के भाद वा विकराब होता है उसके 
मुकाबले में सामाजिक परम्पराएँ त्या साप्राजिक एक्तियाँ डठ कर खड़ो हो जानी 
है। नया सत्य जो समाज के घन्दर स्व प्यक्तिषों को समान न्याय देने की इच्छा 
रखता है उसत्रा सामाजिक झत्ितरयाँ विरोध फरती हैं । इध विरोध के कई रूप हो 
कतते हैं। सॉक्रेटिस को जहर पिलाया जायेदा, कोपरनीस को देश्-निर्वासन किया 
जाएगा; एकनाव को ब्र हमवुन्द का कोर सहना पड़ेगा, ज्ञनेश्व रादि बन्धुपों को धाधिक 
संस्कारों से चित रज। जाएगा। परन्तु विपमत्रा प्रधिक .काल तक समाज में नही 
रह सकती । नोगरिक स्वातन्कप का प्रयोग जितना प्रपिक्त बेखटके क्रिया जाएगा 
उतनी मात्रा में समाज के भ्रन्दर बी विपमता कम होगी छवतस्तरठा का परिणाम 
समता की स्थापना में होता है ऐसा संसार का इतिहास है । 
सामान्य: राष्ट्र वो सस्थाप्रो का कएा भो स्वह्प क्यों ने हो यथा संमाज- 
विपयक वियम्पणा कसा भी हो, जहाँ लोगो में प्रधिक-से-प्रधिक्र मात्रा में हितेवय है 
वहाँ स्वातन्य ग्रधिक परिमाण में होगा क्योकि स्वतन्त्रता के फलस्वरूप वढ़ौँ समानताः 
दशा समता वी सीमायें बढ़ी हुई होगी। हितेवय होने से वहाँ समानता की सावनायें 
होती है भौर उन समानता की भावतामो बा स्व॒तस्द्र वातावरण मे पोषण होता है । 
इमलिए इसकी व उसके साथ स्वृतन्यता वी भी सेमाल होतो है। इसके विपरीत जहाँ 
पर बड़े परियाए में ट्विंग्य नही होता झोर उसके भभाव में विपमता भधिक होती 
है वहाँ स्वातन्ध्य मे अवरोध होता है, क्योकि जिसके पास जो कुछ है वह उससे छित 
जायेगा इस डर से ये स्वतन्त्रता पर मर्याइएएँ लगाते रहते है । वेदान्त कहता है कि 
सम्पत्ति सच दु खों को जड है व सम्पत्ति के कारण इतिहास मे क्या श्रपराष हुए भौर 
जितनी लड़ाइपौं लड़ी गईं, उन्हें विश्ञाद कर यहाँ बढाने को भ्रावश्यक्रता सही है। 
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नही, इसकी पूछताछ भी नही करते हैं। वर्योकि वहाँ न हिंतेक्य है, न अनुभव की 
समानता हूँ। 
एक गली में झलग-ग्रलग मकानों में लोग रहते हैं भौर श्रलग-ग्रतग दफ्तरों मे 
वे काम करते हैं | वे लोग एक साथ मिलकर कभी नौकरी या काम-काज के विपय में 
नही सोचेगे । न ही वे वेतन-वृद्धि के सम्बन्ध में कुछ सामुदायिक काये क्रम बनायैंगे) 
परन्तु गली की सड़कें सराब हों, गन्दी हों तो उनकी मरघ्मत या साफ-सफाई 
या नगरपालिका मे टैवस बढाये होगे तो उसे कम कराना झादि में उनका हितेव्य होने 
के बारण वे एक होकर कुछ सामूहिक कदम उठायेंगे। विभिन्न इलाकों में रहने वाले 
श्रमिक हितबय के कारण एक होकर सामूहिक रूप से समान दु ख के बारण व समान 
बाय के बारण कुछ-न-वुछ करने के लिये प्रवृत्त होते हैं। जहाँ हितेवय है वहाँ सापु- 
दामिक क्रिया व सामाजिक बर्ताव (80०७ ०४०7) स्वाभाविक है। एक मिप्त- 
मजदूरों की बेतन-बूद्धि की माँग दूसरे मिल-मझदूरों को जब पता लगती है तब उन्हें 
उनके विषय में सहानुभूति महयूम होती हूँ । हडताल होने पर वे उनकी सहानुभूति 
में स्वयं भी हडताल करते हैं। क्योकि वहाँ हितैव्य है, समात झनुभव है, इसलिये 
सामुदायिक सहानुभूति भी है। इसी तरह झगर एक मिल-मालिक वेतनलूद्धि को 
माँग को ट्ुकराता है तो उसके इस कायें के प्रति पन्य मिल-मालिक सहानुभूति दिखाते 
हैं । पयोक़ि वहाँ भी हितेवय है । हडताल की खबर प्रखबार में आते ही उसकी जो 
तिक्निपा धनिक श्रेणी के लोगो पर होगी, वह गरीब श्रेणी के लोगो से भिर्तर होगी। 
कही भी हडताल हुई या वेतन-वृद्धि की माँग की गई तो घनिक मालिक लोगो को 
बह हडताल तया माँग रामाज-विरोयी प्रतीत होती है । बड़े पेमाने पर हडताल होने 
पर भनेक बारणो पर विचार किये बिना ही, वह हइत।ल राष्ट्र-विद्रोही है ऐसा भमि- 
प्राय मे लोग बहाते हैं जहूँ पर कुछ सुते रूपए से या परिमित मात्रा में दितेवय हैं, 
वहाँ पर सम्वन्यित व्यापारियों के वर्ग में एक तरह या ध्रातृभाव दिसाई देता हैँ 
इसलिये उनये हित में जो भी प्रदत्त किये जाते हैं उत प्रयत्नों के विषय में वे सहातु« 
भूति दशाे हैं क्योकि उन प्रयत्नों के फतस्वरूर जो परिण्याम निकलेगे वे सबके लिए 
समान होगे । एकता व ममत्व वो भावना वहाँ निर्माण होतौ है। जितनी प्रधिक मात्रा 
में द्वित-मम्बस्पो में समानता होगी उतने ही भ्रव्विक परिमाण में सामूहिक प्रयल्लों वो 
पंवसर मिलेगा स्वतत्र दायुमण्डव में समान-हिल सम्बन्धी का प्धिकाधिक निकद प्राता 
क्रप-प्राप्त ही है । विचार-विनिप्य द्वोता रहता है प्रौर उसी में से साधुदाविद मारता 
बा सहज निर्माण होता है । परस्पर हितावसम्बी होने के बारण अआातृमाव निर्माण 
होता है व उसी में में समाज के प्रन्दर समानता होनी चाहिये । सबझे लिए समावता 
जरूरी है इस प्ररार का माव भी सभी विमिद होता है। स्वमात्रत. फिर दिसी रो 
प्रधिर या दिगी को विश्रेयाधिरार होते चाहिए इसके विश्द्ध मत मी भावता बनती 
जातों है। डिनोहों समान से विशेष धविहारया खास सट्लिवर्ते मिलो होतो हैं: 
थी मर्जों नद्वी होती, हिवडूता वे जिले विशेधाधिरारों का या संटू्ियर्ता 
बह उदमोंद बर रहे है, बड़ समाज वी दृष्टि से ठया सामाजिर उन्‍्तति के लिए इध् 
है एव प्रधार का दादा पेश हिया जाता है। उसके उस दावे के विश्द्ध सोकमत हीए से 
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होने पाए इसलिए वस्तु-स्थिति घोगों के सामने न भाने पाएं इस प्रकार की पोशिक्ष में 
वे लगे रहते हैं! सत्य या भधलियत का जनहा के म्भूप प्रावा व उस्त पर पुन्ले भाम 
बहस होना याने राष्ट्र के विनाश को न्योता ही द्रेना है ऐसा उनका विचार होता 
है) उनके पाप जो धन है वह समाज के पत्पाए फे लिए है. ऐसा प्राणाणिक खाल 
होता है । इसलिए वे उत्तड़ी रक्षा के लिए सब कुछ करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। 
यह स्थिति केवल धायिक मामलों में दिखाई देवों हो ऐमसो बात नहीं, सामाजिए फ्षेत्र 
में भी यही दिखाई देता है। वेद-विद्या केवल वरिष्ठ श्रेणी के लोग ही ग्रहण करें, 
यह प्रधिकार केवल उन्ही का है, यह विचारधारा समाज के प्रस्दर विषपता को 
बढ़ावा देने वालौ है। "न स्त्री स््रातंश्यमहँवि” यह बात भी समाज के गल्याण 
के लिए ही प्रतिपादित की जाठी थी। एक समय ऐसा भी पा जब शिजियों को मा। जादी 
देने पर धर्म नुष्टप्राय होगा यह डर वास्तविक रूप में कइयों में झमाया हुप्रा रहता 
था। इसमें भी किसी व्यक्ति भा बर्गे फो, जो कुछ विश्वेप रूप से प्रविद्वार प्राप्त है 
उसके संरक्षण करने की भावना ही दिाई देतो है। विपपता के १रिणामप्वस्प 
जिनको जो भी कुछ अ्रपिर द्राप्त है, घन या प्रतिष्ठा, उत्तको रक्षा करने को बृत्ति या 
उसे जि भो कह सकते हैं, हर एक में होतो है । इस विशेषाधिकार के विरुद्ध या इस 
विपरता के छिलाफ आवाज उठाने की प्रेरणा समाज के झन्दर सच्चा स्वातंत्य होगा, 
तभी हो सकेगी । जिस स्द्रातेत्य में से समता के भाव का विकज्ञात्त होता है उसके 
मुकादले में सामाजिक परस्पराएँ तथा सामाजिक द्क्रितयाँ डट कर सड़ी ही जाती 
हैं । नया सत्य जो समाज के प्रन्दर सब व्यक्तियों वो समान स्याय देने की इच्छा 
रखता है उसवा सामाजिक दावितर्यां विरोध करती हैं| इस विरोध के कई रूप हो 
सकते हैं । सॉक्रेटिस को जहर पिलाया जायेगा, कोररदीछ को देश-निर्दासद किया 
जाएंगा। एकवाय की ब्र'ह्मवुन्द का कोर सहना पड़ेगा, झतेश्वरादि बसु यों वो धामिक 
संस्कारों से वचित रखा जाएगा) परन्तु विपमता श्रधिक काल तह्ष समाज में नहीं 
रह सकती । नोगरिक स्वातनथ्य का प्रवोग जितना प्रधिक वेखटके किया जाएगा 
उतनी मात्र में समाज के घन्दर की विपमता कम होगी स्वृतन्धृता का परिणाम 
समता की स्थापना में होता है ऐसा संसार का इतिहास है 
सामान्यतः राष्ट्र की सस्याप्रो का कसा भी स्वरूप क्यों मं हो या समाज- 
विपयक नियस्त्रण कसा भी हो, जहाँ लोगी से प्रधिक-े-प्रधिक मात्रा में हिंतेवव है 
वहाँ स्वातक्य अधिक परिमाण में होगा बयौक्ति स्वतन्त्रता के फ़ह्रहूप वहीं समानता 
तथा समता वी सीमायें बढ़ी हुई होंगी । हिंदेवय होने से वहाँ समानता की भावनायें 
होती हूँ भ्ौर उन समानता की भावनामरो कर स्व॒तस्द्र दातावरख में पोषण होता है। 
इसलिए इसकी व उसके साथ स्वतन्त्रता की भो सेंमाल होती है। इसके विपरीत जहाँ 
पर बड़े परिमाश मे हिंतंवय नहीं होता भौर उप्के भभाव में विपमता झंधिक होती 
है वहाँ स्वातन्थ्य में झवरोध होता है, वर्योंकि जिसके पास जो कुछ है बह उससे छिन 
जायेगा इस डर से वे स्वतन्त्रता पर मर्यादाएँ सयाते रहते हैं । वेदान्त कहता है कि 
सघत्ति सब दुखो की जड़ है व सम्पत्ति के कारण इतिहस में दया अ्रपराध हुए भौर 
शितिनी लड्टाइयाँ लड्ी गई, उन्हें विशाद कर यहाँ बताने की श्रावश्यकता नही है। 
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नही, इसकी पूछताछ भी नही करते हैं। क्योकि वहाँ न हितेव्य है, न झनुभव कौ 
समानता है । 
एक गसी में अलग-पलग मकानों में लोग रहते हैं और प्रलग-ग्रलग दपतरों मे 
वे काम करते है। वे लोग एक साथ मिलकर कभी नौकरी या काम-काज के विपय में 
नही सोचेंगे । न ही वे वेतन-वृद्धि के सम्बन्ध में कुछ सामुदायिक काय॑ क्रम बतायैंगे। 
परन्तु गली की सड़क सराब हों, गन्दी हों तो उनकी मरम्मत या साफ-सफाई 
या नगरपालिका ने टैक्स बढ़ाये होगे तो उसे कम कराना झ्रादि मे उनका हितेव्य होने 
के कारण वे एक होकर बुछ सामूहिक कदम उठायेंगे। विभिन्न इलाकों में रहने वाले 
श्रमिक हितेदय के कारण एक होकर सामूहिक रूप से समान दु.ख के कारण व समान 
बाये के कारण कुछ-न-कुछ करने के लिये प्रवृत्त होते है। जहाँ हितंक्य हैं वहाँ सामु- 
दायिक क्रिया व सामाजिक वर्ताव (80०6 ४७४०7) स्वाभाविक हैं। एक मिल्र- 
मजदूरों की वेतन-वृद्धि को माँग दूसरे मिल-मज़दूरों को जब पता लगती है तब उन्हें 
उनके विषय में सहानुभूति महमूम होती है। हडताल होने पर वे उनकी सहानुभूति 
में स्वयं भी हडताल करते हैं| क्योकि वहाँ हितेक्य है, समान झनुभव है, इसलिये 
सामुदायिक सहानुभूति भी हैं। इसी तरह झ्गर एक मिल-मालिक वेतनलूद्धि को 
माँग को ठुकराता है तो उसके इस कार्य के प्रति प्न्य मिल-मालिक सहानुभूति दिखाते 
हैं । वर्योकि वहाँ भी हिंतैक्य है । हडताल की खबर पझ्रखबार में प्राते ही उसकी जो 
प्रतिक्रिया धनिक श्रेणी के लोगो पर होगी, वह गरीब श्रेणी के लोगों से भिल्‍्त होगी। 
कही भी हडताल हुई या वेतन वृद्धि की माँग की गई तो घनिक मालिक लोगो को 
है हडताल तथा माँग समाज-विरोथी प्रतीत होती हैँ । बड़े पैमाने पर हडताल होते 
पर प्रनेक बारणों पर विचार किये बिना ही, वह हडताल राष्ट्र-विद्रोही है ऐसा भमि- 
प्राय ये लोग बताते हैं। जहाँ पर बुद्ध खुते रूप मे या परिमित मात्रा में हितेगय हैं, 
वहाँ पर सम्बन्धित व्यापारियों के वर्ग में एक तरह का श्रातृभाव दिखाई देता हैं। 
इसलिये उनके हित में जो भी प्रयल किये जाते हैं उन प्रयत्नो के विषय में वे सहावु- 
भूति दाने हैं ववोकि उन प्रयत्नों के फलह्वरूप जो परिणाम निकलेगे वे सबके लिए 
समान होगे । एकता व ममत्व की भावना वहाँ निर्माण होती है। जितनी प्रधिक मात्रा 
में हिंत-सम्बन्धो में समानता होगी उतने ही प्रविक परिमाण में सामूहिक प्रयत्नों को 
प्रवसर मिलेगा । स्वतंत वायुपण्डल में समान-टित सम्बस्धों का ग्रधिकाधिक निवट पाता 
क्रप-प्राप्त ही है। विचार-विनिमय होता रहता है भ्रौर उसी में से सामुदायिक भावता 
बा सहज निर्माण होता है । परस्पर हितावलम्दी होने के कारण आतृमाव निर्माण 
होता है व उमी में मे समाज के प्रन्दर समानता होनी चाहिये । सबके लिए समानता 
जरूरी है इस प्रशार का माव भी तमी निर्मित होता है। स्वमायतः फिर किसी डो 
पपिक या जिमी को विशेषाधि्ार होते चाहिए! इसके विद मन की भावना बनती 
जाती है। जिनरो समाज में विशेष सव्रिक्गार॑या साम सहूलिवर्त मिली होती हैं, 
नह छोड़ने को मर्जी नदी होती, विबहुता वे जित विद्येषाधिकारों का या संह्ुलियतों 
बह उपभोग गर रहे हैं, वढ़ गाज वी दृष्टि मे तवा रामाजिक उल्तति के लिए इस्ट 
है इस प्रचार डा दादा वेश तिया जाता है। उसके उस दावे ये विरद्ध खोहमत तीव ने 
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होने पाए इसलिए बस्तु-स्पिति लोगों के सामने ते भ्राने पाए इस प्रकार की कोशिश में 
वे लगे रहते हैं । सत्य या प्रसलियठ वा जनता के सम्प्रज भाव दे उस पर थुले भाग 
बहस होगा याने राष्ट्र के विनाश को न्यौता ही देवा है ऐता उनक। विचार होता 
है। उनके पाम जो घन है वह समाज के कल्याण के लिए है ऐमा प्रामाणिक खयाल 
होता है। इसलिए दे उध्को रक्षा के लिए खव कुड करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। 
यह स्थिति केबल भाविक मामलों में दिखाई देती हो ऐसी बात नही, सामाजिक क्षेत्र 
में भी यही दिलाई देता है। बेद-विद्या केवल वरिष्ठ श्रेणी के लोग ही ग्रहण करें, 
है प्रधिकार केवल उन्ही का है, यह विचारधारा सप्राज के स्‍भन्‍्दर विपमरता को 
बढ़ावा देमे वाली है । “न स्त्री स्वार्त्यमईठि” यह बात नी समाज के कल्याण 
के लिए ही प्रतिपादित की जाती थी; एक समय ऐसा भी था जय स्त्रियों को प्रा जादी 
देने पर धर्म नप्टप्राय होगा यह डर वास्तविक रूप भे कइयों में श्ृपाया हुप्रा रहता 
था। इसमें भी किती व्यक्ति या वर्ग को, जो कुछ विशेष झूर से प्रधिकार प्राप्द है 
उपके संरक्षण करने को भावना ही दिसाई देती है। विषमंता के परिणामतध्वरर 
जिनबो जो भी छुछ अधिर प्राप्त है, घन या प्रतिष्ठा, उसकी रक्षा करने की दृत्ति या 
उसे जिद भी कह सकते हैं, हर एक में होती हैं । इस विशेषाधिकार के विरंद्ध या इस 
विपमहा के छिलाफ आवाज उठाने को प्रेरणा समाज के ग्रन्दर सच्चा स्वात्तनश्य होगा, 
तभी हो सकेगी । जिस स्वप्तश्य में मे समता के भाव वा वित्राप्त होता है उसके 
मुकायने में साथामिक प्रम्प्राएँ तथा सामाजिक एक्तियाँ डट कर खड़ी हो जाती 
है। गया सत्य जो समाज के ध्न्दर सब व्यक्तियों वो समान न्याय देने को इच्छा 
रखता है उसका सामाजिक धरितयों विरोध करती हैं। इस विरोध के बई रूपए हो 
सकते हैं। सॉक्रेटिंस को जहर विलाया ज!येगा, कोररनीधव को देश-निर्वासत किया 
जाएगा; एकनाव को य'हावुन्द का कोर सहना पड़ेगा, ज्ञविश्व रादि बन्धु से को परामिक 
संस्कारों से वुचित रखा जाएगा। परन्तु विपमता भ्धिझ -काल तक समाज में नहीं 
रह सकती । सनोगरिक स्वातस्थय का प्रयोग जितना प्रघिक बेखटके किया जाएगा 
उतनी मात्रा में समाज के घन्दर वो विपमता कम होगी स्वृतस्थता का परिणाम 
समता की स्थापना में होता है गेरा संसार का इतिहास है 
सामान्यतः राष्ट्र वी सस्याप्रो का फंसा भी स्वरूप क्‍यों नहो या सपाज॑- 
दिपयक नियन्त्रण कंधा भी हो, जहाँ लोगो में भधिक-से-प्रधिक मात्रा में हिर्तेक्य है 
वहां स्वाठन्त्य अधिक परिमाण में होगा बयोकि स्वतन्त्रता के फनस्द्र रूप वड़ौँ समानता 
तथा समता की सीमायें बढ़ी हुई होंगी। हिनेवय होने से वहाँ समानता को भावनायें 
होती हैं पौर उत समावता की भावनाप्रों का स्वतस्त्र वातावरण में पोषण होता है । 
इमलिए इसको व उसके साथ स्वतन्त्रता की भी सेगाल होती है। इसके विपरीत जहाँ 
पर बड़े परिमाण में हितेक्य नहीं होता भौर उसके प्रभाव से विपमता प्रधिक होती 
है यह स्वानन्थ्य में ऋबरोद होता है, वर्षोंकि जिसके पास जो कुछ है वह उससे छित 
जायेगा इध डर से वे स्वसस्थवा घर मर्यादाएँ सभाठे रहते हैं। वेदान्त कहता है कि 
सम्पत्ति सद दु सो की जड़ है व सम्पत्ति के कारण इतिटास में क्या बपराप हुए भोर 
छिदनी रुड़ाइपी सदी गईं, उन्हें विशाद कर यहाँ वदाने वी आवश्यरुता नही है; 
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जिस समाज मे मुट्ठी-भर लोगो के हाथ मे भ्रधिकतर सम्पत्ति होती है व वहुम॑स्यक 
लोग दरिद्री होते हैं, वहाँ शोपक व शोपित, इन दो बर्गों में समाज का बेंद जाना 
अनिवायं है। जहाँ पर ऐसी परिस्थिति होगी वहाँ श्ोपक वर्ग शोषित वर्ग की सवतखता 
के विषय मे बेफिकर होता है बर्योकि वह सत्ताधारी-वर्म होता है | स्वतन्तता के विषय 
में उनका दक्षता दिखाना याने अपने हाथो से झरने स्वार्थ पर प्राग रखने के समात 
ही है । पुन; प्राज की दुनिया मे सम्पत्ति का त्याग कर वनवास जाने वाले दुद्ध बिलकुल 
भी दिखाई नहीं देते । वह जमाना श्रव बदल गया है, इसके विपरीत जहां-तहाँ सम्पत्ति 
के दास व उसके लिए जान देने वाले और जात लेने बाते ही दिखाई देते हैं । उम्ाज 
मे समता होनी चाहिए, स्वातन्त्य होना चाहिए भौर आतृ-भाव होना चाहिए श्रादि 
विचार-विपय समाज मे प्रभावयुक्त नहीं होते । इसका प्र्थ यह नही कि इनका दिखावा 
भी यहाँ नही किया जाता । मतदात का अधिकार सब को प्रदान कर सब को राज" 
कौय समता है यह बडे जोरदार तरीके से दिखाया जाता है। परन्तु जब सम्पत्ति के 
समान बंटवारे की माँग की जाती है तव एकदम उसके समाज को उखाड़ फेंकने वाली 
माँग बताने का ढोग किया जाता है। जिस बात में घन का कोई सम्बन्ध नही होता 
उम्र बात में दी गई स्वतन्त्रता का उल्लेख राज्य-प्त्ता बड़ी शान से करती है। परन्तु 
झाोथिक विषमता समाज अधिक लम्बे मर्से तक सहन नही कर सकता । समाज में अनेक 
श्रम करते हैं व थोड़े-से माराम करते है, कुछ खपते है व कुछ-एक चैन से बैठ कर खाते 
है।यह स्थिति, यह हृश्य जो श्रम करने वाले हैं, सपने वाले हैं, ये अधिक समय तक 
चुपचाप बरदाश्त नही कर सकते | समाज की रचना एक पिरामिड की तरह होती है। 
निम्त स्तर के लोगो की ऊपर स्तर के लोगो के साथ मिलने की स्वाभाविक इच्छा होती 
है। प्न्य समान के परिमाण मे जितना धनिकवर्ग छोटा होगा, उतने ही परिमाद में वहाँ 
प्राथिक विपमता भधिक होगी । विरोधी भावना की घुरूआत या अन्याय का प्रतिकार 
करने की क्रिया सदा ही इस निम्न श्रेणी मे घुह होती है। जिस वर्ग के हाथ में सम्पत्ति 
होती है, उसी के हाथ में सत्ता होती है यह इतिद्वाप्त का प्रमुभव है । ज़िसके पाप्त 
पत्ता है उसके लिए इस समार में कोई भी वस्तु प्रसम्भव नही । जिसके पास पैसा ने 
हो उसको इस विपम समाज में मजदूर की तरह खपने के सिवाय अन्य कोई भूमिका 
नहीं । सम्पत्ति भन्ञानी को व सूर्ख को चाहे जो सामाजिक पदवी प्रदान कर सकती है। 
सम्पत्ति को सहायवा से विद्धत्ता को गुल्लाम बनाया जा सकता है। जो गुण न हो वे 
सम्पत्ति के सहारे विपकाये जा सकते है, यह परिस्थिति इस विधम समाज में दिखाई 
देती है। उमी स्थिति को कायम रखने के लिए जिनके घन होता है वे खटपट करते रहते 
हैं। इसके लिए वे राज्ययस्त का भी उपयोग करते हैं। सम्पत्ति व गुण इतका विप॑म 
समाज में परस्पर सम्बन्ध होना भी जरूरी नहीं । इमलिए ग्रपमानित विद्धत्ता, घणित 
दारिदिय तथा विफल जीवन ये सव इक्ट्ठ होकर सामाजिक विपमताप्रो को हटाने के 
प्रपतनों को शुरुभ्रात कर देते है । उनकी वाघ्तव में अन्य जनों से भ्रधिक थाने की या 
उनके पास प्रधिक होवे ऐसी इच्छा नहीं होतो ॥ उनको माँग केवल दूसरो के बराबर 
दिलने द उनछे कम न पाने को होतो है । जो माँगने वाले होते हैं उन पर यह ईर्प्या- 
ग्रस्त झ्ारोप सगाया जाता है । जिनके पास माँग की जाती है, उन पर सत्तामद वे 
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भदाखता का ही इलजाम मढ़ा जाता है। इस समानता मी मांग को दुर्राया जाता 
है, पयोकि माँग स्वीकार करने से हो तत्काल सत्ता मर्यादित हो जाती है, व भषिकार 
के बल पर प्राप्द होने वाले सुरों से व चित होना पड़ता है । समता स्वीवार करनों 
यामे सत्ता को त्याग देन! व सता को छोड़ना या कम करना, इसऱा अर्थ है उनकी 
जो प्ावश्यक्ताएँ पहले थीं दे श्द उठ रूप में प्रभावशाली नहीं रह सकती । उत्पादन 
का उद्देष्य ही बदल जाठा है । उत्तादव फ़िर केवल फायदे के लिए या कुछ इने-गिगे 
सोगों की घावश्यकता पू्ि के लिए नहीं होता परन्तु उसका हेनु भव सारे समाज की 
भावश्यकतापों की पूरा करना यही होता है + उत्ता केः दिलय होते हो समाज के झरदर 
कोनसी शक्तियाँ प्रभावशालों होनी चाहिए तथा उनका तियन्वए करने का प्रभिकार - 
भी उस सत्ता के साथ छत्म हो जाता है या कम हो जाहा है । जीवन विपयक जिसकी 
जो बल्पनाएँ होठी हैं या जिन भूल्यो को वे श्रेप्ठ मानते हैं वे सद चतनाचूर हो जाते 
हैं। फिर सोफे पर भाराम से बेठकर प्रेम-कथा पढ़ने के बदले हाथ में भाई लेकर दाम 
करना पड़ता है। गर्मी में भायेरान पौर सर्दी में प्न्य रणणीय स्थल, कल की कोई 
फिकर नहीं, हाथ से भी काम करते की कोई झहूरत नहीं, इस स्थिति से दो कमरो 
के पलट में रहता दे सपाज के प्रन्प सा्गरिकों की भौति काम करना भाण्ण में पाता 
है। गहोँ तक हो सके ऐसा न हो इसलिए उसको टासने की भर॒सक कोशिश वे जाती 
है। भाग भी भारत मे यह भनुभव भा रहा है। दुनिया के बहुत बड़े भाग से पूजी- 
पति भ्रणीत लोबशादो का भ्रन्त हो गया है। डुछ राप्ट्री मे बहू भ्रभी चल रही है 
तथा भारत में भी राज लोकशाहो भौर लोऋशाहो के बनावटी चेहरे तो कम-से-कर 
जहर हैं, परन्तु पृजीपति का बड़प्पन तथा विलासशाही हंग मंदोन्माद अभी भी भार- 
तीप समाज में झौर राजकीय क्षेत्र में कायम है | 
जिस समाज में विचार-स्वातन्भ्य तथा भाषण स्वातन्त्य होता है, उठ समाज 
का ध्येय समाज के भन्दर घुदी हुई विपमता को हटाने का होता है भौर जहाँ पर ऊपर 
पहे भ्रनुसार मुद्दी भर लोगों के हाथ मे सब सम्पत्ति तथा सम्पत्ति-निर्माण के साधनों 
का केन्द्रीयकरण होता है दे समता की माँग का हर तरह से सर्देथा विरोध करते हैं 
बग्ोकि यह माँग उनके मूलभूत स्वार्थ पर कुल्हाड़ी होती है। इसलिए वे न केवल 
समता की माँग को अस्वीकार करते हैं प्रपितु समता माँगने के भ्रविकार को भी 
प्रस्वीवार करते हैं। स्वातत्य हो व समता न हो इस परिषश्यिति में स्व/त+त्य व समता 
, इतमें संघर्ष (हरमोण होता है। स्वतंत्रठा के नाम पर उप्कों मर्यादित करने के विरोध 
में ग्रावाज उठाई जाती है । 
है समाज में समता उस करने वाली व्यवस्था होगी, तो वह प्रनिर्वन्ध उत्पादन, 
वमाजन तथा उपभोग करने के प्रधिकुर या स्व॒तन्वता को भ्र्वीक्वार करतो है 
इसके विपरीत समाज में प्रगर समता न हो तो वह स्वातत्य भर्थशृन्य है, इसकी कल्पना 
व भनुभद होने के कारण समता के लिए लड़ने वाले चुप नहीं बैठने, फिर समाज में 
जिनके पास है वे जिनके पास तहों, घनी व निर्धत, खबनेवाले व उसके श्रम पर. चैन 
से झानेवाति इन सब वर्गों में आपस में संघर्ष शुरू हो जाता है । इसमें कुछ 'हवे-गिने 
व्यक्तियंस हो सकते हैजो स्वलुशी से सम्पत्ति को स्याग देवे पर्छु श्रीयाददर्स 
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सत्ताधीश वर्ग ने स्वतुश्ची से प्रपनी शम्पत्ति या रात्ता या स्याग विया हो ऐगे उदाहरण 
इतिहास में कभी नही हुए । प्रपने विशेष श्रधिकार कोई छोड़ना नही घादता है। जिम 
प्रकार चीटा प्रगर गुड़ की भेली यो चिपक गया कि वह उसे छोटता नहीं, उस रा सिर 
चाहे टूट जाय मगर वह भेली को नहीं छोड़ता ! बच्ची ही स्यिति समाज में दिश्ाई देनी 
है। व्यक्तिगत सम्पत्ति हो या ऱामाजिक साम्यति हो दीघंहाल तक पोढड़ीदर-पोढ़ी 
उसका उपभोग करने केः बाद भी उमे छोडने के लिए कोई तंयार नही होता। प्रपने 
प्रापकरी उस सम्पत्ति का विश्वस्त दिसाने या प्राविर्भाव किया जाता है। स्वयं वो 
केवल सेवक मात्र कहकर निरे स्वार्थ यो प्रतिष्ठा प्रदान की जाती है। पीड़ी-दर-वीदी 
वरगंश्रेष्ठत्व होने के नाते शील श्रेप्ठ्व भी भनायास प्राप्त है ऐगा दावा पेश रिया 
जाता है। “ब्राह्मण चाहे जितना भो भ्रथ्ट बयों न हो फिर भी वह श्रेष्ठ ही है” 
ऐसा कहने में मत को सक्रोच नही होता । भ्रपितु स्प्रय जो बरते हैं या बहने है वह 
न्यायसगत है, समाजहिंत में है ऐमा ही प्रतिरादन क्रिया जाता है। न्याय की वह्यता 
व समाज-हित की वल्पता माने उस सम्बन्यित वर्ग की बल्यना बन जाती है। प्रपने 
अधिकार व सम्पत्ति को कायम रखने के लिए साधनों की धुचिता बरतने बी उतको 
प्रावश्यकता नहीं श्रनुभव होती। स्वार्थ रारक्षणार्थ जहाँ भले-बुरे वा विवार 
किये बिता दुराग्रह किया जाता है व विवेद को निर्दलता की संज्ञा दी जाती है वहाँ 
यह सघपं केवल विचार-विनिमय श्रथवा श्रहिसा की सीमा में न रहकर सौधा हिसा 
को स्वीकार कर लेता है। जिप समाज में प्राथिक व्यवस्था के परिणामस्वराय 
सम्पत्तिका केन्द्रीयक रण होता है व बहुम॒ल्‍्यक लोगों के हिस्से मे गरीबी तथा दरिद्रता 
प्राती है वहाँ उन बहुसख्यात लोगो को स्वतत्रता व रामता देना भस्वीकार किये बिता 
पू'जीवादी तथा सघन समाज जीवित नही रह सकता | भौर जिस समाज मे स्वातब्य 
व समता इन दोनो में समस्वय होने के बदले अ्रगर सधपं व विरोध उत्पन्न हो तो उस 
सधपे का परिणाम जो निऊुलता है उसे इतिहास ने दिखला ही दिया है। भ्रायिक 
व्यवस्था किर क्रान्तिकारक तरीको से बदलती है । विश्लेप ग्रधिकारी, उनके प्रधिकारों 
से वचित हो जाते है व रसातल को पहुँचते है । भगर बे थोड़े-पोड़े प्रधिक्वार देते तो 
बाकी बचे हुए अधिक समय तक टिकते परन्तु भ्ब वे सब-के-सब एकदम छीतव लिये 
जाते है। समय के साथ थोड़ा विवेक व विचार के साथ काम लिया जाय तो परि- 
स्थिति कुछ भोर ही होती ऐसा महंसूस क्रिया जाता है, परन्तु इस पश्चात्ताप को 
भावना से समाज का परिवर्तेत अवश्य होगा यह पहचानकर सुदीर्घ हष्टि से विचार 
करने वाले योजना बनाकर शात्तिपूर्ण तरीकों से उस परिवत्तन को प्रत्यक्ष प्रमल मे 
लाते हैं। पूरे समाज के प्रन्दर परिव्तंत लाना कोई साधारण बात नही होती। 
क्रामबेल के समय मे इग्ल॑ण्ड में जो हुआ व फ्रोच राज्य क्रान्ति के समय जो हुप्रा 
उसका अन्तर सहज रूप से दिखाई देता है । सद्‌ १६१७ मे रूस में जो क्रान्ति हुई उप्तसे 
दुनिया के सब धनिको को वास्तविक मार्गदर्शन होना चाहिये था परन्तु वह नही हुप्ा 
अवितु उत्तके साथ ही यह भी नदी कहा जा सकता है कि स्त्रातत्य व समता को स्थिर 
करने के लिए हुई इन घटनाग्रो से स्वातंत्रय श्रोर समता प्रस्वापित हुईं। जो विद्यमान 
» है उसको रखते के लिए प्रयत्म हुए | हर कीमत को छुकाकर उसको स्थायी रखने वी 
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कोशिश हुई। परन्तु उममे भी पधिक कौमत देकर भी बह टिक नही पाया या 
की घुहुप्रात करने बाले सूत्रघारों वी कहपना नाटक के प्रयोग में दिसाई नहीं दो 
नान्‍दी तया नाटक वा प्न्‍्त उसमे बहुत ही विसंग्रत नज़र प्राया। इतिहास के इस 
सामास्य झनुभव के लिए भारत एक भपवाद है। भारत में वृशंतया परहिसारमक क्रान्ति 
नही यह सच है परन्तु सम्पूर्ण हिसात्मक व्रान्ति हुई यह भी सच नहीं है। भारत बी 
प्राजादी था विरोध करने बालों ने समय को पहिचाना प्ौर सत्ता हस्तास्तरित कर 
दो तया भारतीय नेताप्रों ने भी सब पाइवंभूमि को ध्यान मे रखकर मिली हुई प्राजादी 
को बहुसंश्यक प्रजा की हृष्दि से अर्यवूर्ण करने के अ्यत्त जारी जिये। उनको वही 
इृष्दि प्राज भी स्थायी है | 
विषम समाज में जी शामूलाग्र उप्ताज रचना बदलने के लिए विरोध होता 
है, फिर वहाँ प्रवलित राज्यसत्ता का रूप कसा भी वयों न हो। इंग्लैंग्ड के लिए यह 
बहा जाता है कि बानून की शरण लेकर वेध तरीकों से थाने पालियामेट के मार्फत 
वहाँ सब कुछ कर सकते हैं। पालियामेट की सत्ता इतनी प्रमुत्ववृर्ण है कि वहाँ केवल 
पुरुष को स्त्री बनाना पालियामेट के बस को बात नहीं प्रस्यवा वह हो वहाँ की कतु म्‌ 
अकतु म्‌ भन्यया कतु म्‌ समर्य संस्या है। कल भ्रगर पा्लियामेंद चाहे तो राजपद भी 
नष्ट कर सकती है, लाट समा वो नप्ट कर सकती है परन्तु यह नहीं होता। उसका 
कारण प्रंप्रेडी समाज के छुथ प्रादर्शों वी रक्षा करता मात्र ही है। यहाँ के सत्ताधीण 
वहाँ की सप्राज-रचना या प्र्थ-व्यवप्या के मूलभूत दत्ततों के विपय में हृढ़तिश्वयी 
होकर भी वहाँ वी अर्थ-व्यवस्था या समाज-व्यवस्या में मूलग्राही फरक नहीं होगा यह 
निश्चित ही है। क्योंकि जिन नीति मूल्यो पर या राजनेतिक सिद्धान्तों पर पुरा संवि- 
धान रचा गया है या संकेत कायम डिये गये हैं, वे सब्र एक तरफ रफ़ने पड़ेंगे तया 
वर्तमान सामाजिक श्रोर राजकीय जीवन का स्वेयं व संतुलितता नष्टप्राम होगी । हिंत 
भम्वस्ध केवल आर्थिऋ हो होते हैं ऐसी वात नहों | उनता विभिन्‍न स्वरूप होता है जो 
कही स्पष्ट व कही प्रस्पप्ट रूप से विद्यमान होते हैँ । निश्चित रूप से उगली उठाकर 
उनका भ्रस्तित्व यही पर हे यह कट्ठा नही जा सकता परन्तु वे है ही नही ऐसा भी कोई 
कह नही सकता । ताले ये सताधीश्ष भगर मौलिक वातों में परिवर्तन खाता चाहें 
तो लोकशाही र/ज्य के होते हुए भी वे नही ला सकेंगे । इसका कारण स्पष्ट हो है, 
स्वतंत्रता के साम पर भगर बुनियादी व मूलभूत वातोंके क्‍घन्दर परिवर्तन लाकर प्रस्था- 
पित हिंतो के सम्बन्य- में कमी प्राती हो तो प्रयत्नो को दश्ाया जायेगा | समाज में 
धन की रक्ष! के लिए कोड की तरह संविधान का उपयोग किया जाता है । वास्तव मे 
संवियान की व्यवस्वानुमार सम्पूर्ण सविद्ाद पूर्णतया बदलता समव होता है, परन्तु 
समाब के झखर विकृद मावनाध्रो से प्रेरित होकर विद्वेप फैलाकर वह भ्रसंभाव्य कर 
दिया ज/ता है। समाज में घर की हुई झाविऊ विपप्रताम्ो को दूर करने के लिए जब 
बंध तरीकों को अयनाकर योजना का सुझाव पेश किया जाता है, तव सप्ताज पर 
/ उह्हारात हो रहा है, ऐना प्राक्रोश किया जाता है | वारिस या पृत्युन्कर मनुष्य को 
प्रपदी हयात मे नही देने पड़ते फिर भी जोते जी उसका विरोध किया जाता है। 
विवन समाज में सम्पत्ति व योग्यता इनमें किसी प्रकार का कार्यकारश सम्पन्ध भेहीं 
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होता। मगुपा में ध्िषा हुए भौर बिना मोप्यता के श्राप घने ऐडने के लि कोई 
हंवार नहीं होगा एवा ज्ञो प्राप्त है उतरे व उसे शत थो मचाने के विर ह९ गो 
संवार रहता है। उसके रसाद के लिए भो मुक्तियुता सार्य स्योतार जिया जाशा है। 
बाहर में साथतति वा उत्या इन समाज में होता है । रबाद ही उतरी रावण है। 
जिमी सम्मति पा निर्माण भी शमा में ही होश है घोर साधाजिर राग्शश्यररमा उगरी 
रक्षा की है। जिये हमे 8्ययिवंगत मिडिवजदी है महू भी समाज मी मारश्ता 
परही प्राधारिंग है बरगा सावाजिए विवपया को डर पर समता है बरते के प्रप॑ हैं, 
जितके पाप है उससे लेरर दितके वास नहीं है उसहे उते देगा प्रवार ऊंचे उठे हुए 
लोगो को थीये लाता प्रौर जो एपे युडरे है उतरी ऊयर उड़ाना तथा इस प्रशार समाज 
की धाविय भूमि को समठस बरना । दंगे तरह गे सपतस गामाजिक भूमि हुई हो 
उगसे जिनके पाये जहरग गे खादा होता है. उयरा मररप बम हो जाया है। पौर 
दंग प्रतार समान में प्रामूताप्रवश्यितेंत साने यालों जुद योगनताएँ थेपाविक रखेरों 
में प्रमत मे धाते मा प्रवाण किया गया तो उसमें घनेक बापाएँ शहों बी जानी है । 
प्रने तिस्ताफ प्रगर ग्रटुवतद्रों तो उमर परश्चनिष्ठ हतृमशारों बहता ये प्ररर इवय 
बटुपत साथ हो, उसे घास्त्रोष्त सोकशादी पटना दग प्रारर के हृश्य दिखाई देते हैं। 
स्वतंत्रता के गाम पर विद्ययान विवमता को कायम रहना ही दुष्ट है ऐसा प्रतियादन 
किया जाता है। वर्तमान विवमंता रो पोढ़ित पा उपेद्षित लोग रामता मे नाम पर 
पररिवर्ेत लाने में प्रवततशोप होते हैं. परणु कभी तारह्विबतायुता निगाद्द से उसको 
प्रस्तीगत विया जाता है या कमी ब्यावह्ारिए हृष्टिोश से उसका विरोध दिया 
जाता है। इन दोनो हृष्टिवों गे साथाजिए संहवा सेचा शक्ति का उपयोग किया जाता है। 
कहने या ताध्वप यह है कि पोरशादही समाज में भो बेधानिक राहतों से सामाजिक 
रचना पे पामूलाग्र परिवर्तन लाता सहन बाम नहीं होता । भारत में माय विषयक 
तीति निर्धारित होने के बावजूद भी पिछने दस वर्षों में पोई छास प्रगति नहीं हुई । 
बाई राज्यों मे भुमि-राम्दन्धी बानून बी तरवारी घीटो शो चाल की तरह थीम हो रही है। 
बाई स्थानों पर जो कानुग पास विये गये हैं उन्हे तिधान बाह्य बताकर बोर्ट को शरण 
ली जाती है। युछ स्थानों पर इयते को तिनके वा सहारा इस नाते राष्ट्रपति के हस्तक्षेप 
को पुरजोर माँग वी जाती हे । पिछते दने वर्षों की भारत की भ्राधिर् नीति के ऊपर 
श्रगर गौर किया जाय तो वह धनिक बर्ग यो सुश रखते हुए निर्धारित की गई है. ऐसी 
उमक्ी झालोचना वी जाती है, यह सवंया प्रयोग्य है ऐसा नहीं कह सकते । 
संविधान थी व्यवस्था के वारण प्राधिक रचना मे परिवर्तन लाता कठिन है । 
समाज के लिए प्रतहात्राय विपमता को भगर रात्म न किया गया तो भविष्य में 
समाज की क्या स्थिति होगी उप्तकी बल्पना दुनिया वी पू'जीभ्रघान लोक शाही की जनता 
को भी प्रकार से है। हिन्दुस्तान मे लोइशाही समाज सत्तावाद बनाये रखने का 
घ्येप भी संविधान में दिया गया है। देश के बहुमरुपक वा ग्रेसियो ने उसे स्वीकार कर 
लिया है। समाजवादी तथा प्रजासोशलिस्ट पार्टी वो भी बह मान्य है, हिन्दू सभा मे 
, भी उसे म्पनाया पर उसे हिन्दू-रामाज सत्तावाद यह सज्ञा दी है झौर इस मिन्‍न भिन्‍न 
ध्नाम से भिन्‍न भिन्‍ने माल चुनाव के बाज्ञार मे बिक्रो के लिए रखा जाता है, यह सत्य 
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है। प्राज या कल में कभो-न-कमी जनता समझदार होगी, जाँच-यड्ताल कर द पर 
कर माल खरीदे करेगो यह भी सघ है परन्तु इस लोकशाही समाजवाइ में लोकशाही 
समाजवाद के लिए उपयुक्त सावित हो रही है या समाजवादी रूपी घोड़े के पैरों में 
लोकशाही रूपी बेड़ी पड़ी हुई है यह कहना मुशिल है । लोकशाही के ताम पर हरेक 
बात पर लोकसभा में या विधान सभा में विधिवत्‌ सब्र कुछ होना चाहिए, 
यलिश्वितु भूल अगर हो जाती है तो कोर्ट का सहारा लेने की प्रवृत्ति दिन-प्रतिदिन 
बढ़ रहो है। प्राधिक ढांचा बदलने के हेतु से पिछने बारह वर्षों मैं जो प्रवर्न 
लोकशाही तरीकों से किये गये उसमे तऊ झधिक मंत्र कम ऐसा प्रनुभव हुप्रा। 
व्याकरण सही १२ कई बार मन में यह झाझंका उठती है कि लोकशादही की इस 
तांग्रिक कविता में वास्तविक काव्य का निर्माण होगा या नहीं। भ्रगर लौकशाही को 
एक तरफ रख देते है तो हि को स्वीकार करना पड़ेगा वयोकि लोकशाही व हिंसा 
दोनों परस्वर विरोधी हैं । लोकसत्तात्मऊ शासन की माला पहनने के बाद मूंगफली 
के दाने जँत्ती विशिष्ट छुराक ही खानी चाहिए प्रम्य कुछ खाना पाप होता हैं। 
लोकशाही के तरीकों से सफलता झीघ्र भी नहीं प्राप्त होवी पौर सम्पूर्णतया मिलती 
भी नही है इसलिए भगर हिंसा को स्वीकार किया तो सफलता भी हासिल होगी 
तथा प्राथिक रचना भी समतापूरों बन सकेगो । लेकित स्वतंत्रता को वलिवेदी पुर 
बॉल चढानी पड़ेगी तमी यह रूर हो सकेगा | इस जटिल प्रसंग मे क्या-क्या चाहिये 
इसका निर्णय सच्चे स्वतंश्रतावादी लोगों को लेगा है। जो श्रान समता का विरोध 
करते हुए एक तरह से स्वतंत्रता की ही जड़ काट रहे हैं, उनके खिलाफ लोकशाही का 
एकत्र हथियार है। मुक्तिताद झौर युक्तिवाद से ही उनके मन में परिवतंन लाना है। 
सब जनता के मन में समता की भावना तीत्र करनी है, संघटित करनी है और उसी मे 
से एक अद्सिमय परन्तु प्रतावात्मक शक्ति का निर्माण करना है। जो विजम हमे 
प्राप्त करनी है, वह हम बहुसद्यक हैं इस्त नाते नहीं परन्तु स्याय, सत्य भोर युक्ति 
हमारी तरफ है इसलिए | जो स्वार्थ से अन्पे हो गये हैं उन्हे रोशनी दिप्तानी है, 
और सच्चाई का साक्षाल्वार कर दिखाना है। वह पझ्परिहायं है इसलिए भो नहीं 
प्रपितु न मानने में अन्याय है, इस भावना के साथ उतमे मान्यता प्राप्त करनी है। 
लोकझाही में सत्य भर युक्तिवाद की थय हो इसके लिए समाज मे काफी प्रचार 
करना पड़ता है। गोलियों के बल पर प्रचार करता प्रनिष्टकार्दी है, मीठे शब्दों के 
युवित्वाद से ही करना होता है। लाठी से मारपिदठाई कर रास्ता निकालना नहीं 
बल्कि 2 से लोगों को समक्का-बुफ्ाकर 'लोइ यमुना' खुभौ-छुशी से बहे, इसके 
लिए वाट निकले ऐसी परिस्थिति को विर्मासण्य करना पड़ता है। प्रचार का कार्य 
श्रास्ान नही तया यह मुफ़्त में भी नहीं किया जा सरता । जो सत्ताधीश होते हैं उतके 
पीछे लथ्मी प्राशीवरदित्मक बाहु फेताकर खड़ी होतो है। इसलिए उन्हें पैसों की 
कमी वही होती । फिरावे के कार्यकर्ता भी मिन्नतते हूँ परस्तु समता का हे संबल्थ 
क््यि हुए समाज में न्याय वी स्थापना हो इसलिए हाथ में भ्रयश्नो का कंगन बाँघने 
बाल हजारों स्पागमूर्ति होते हैं । प्न्त में उनकी कोशिशों से कुछ नबुछ मश अवइय प्राप्त 
होता है । वाद-विवाद में कई दार दिमाग चक राने बादी बातें कही जातो है, पष्न्तु 
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दियाय जार व धही रसकर जो फ्ाण बरते हैं, ये हो शफ़त होते है। प्रयार-वार्य 
में बह्ेश्यो का विपर्पात किया जाता है, व्यक्ति के चरित्र पर थोड़े क्से जाते हैं। 
पुजारी वेः व्यवहार से देवता बदनाम होता है ! कई वार समाज में ऐवी हिपिति पैदा 
होती है कि लीग यह पनुमद करने सगते हैं कि इस झाशीर्यार भोट सबर्ष से रिसी 
हवूमतशाही वो मंजुर कर सेना प्रथिक श्रेयक्तर है। परन्तु धीरे-धीरे इन सब 
मनोवृत्तिवों का प्रयल साग्राम कम होता जाता है। दो भतिरेशी प्रचार के बीच वा 
एक मध्यम मार्ग हवष्ट दियाई देने लगता है| भौर उस मारे गो मान्यता भी प्राप्त 
होती है। अ्रयतु यह रूप यहरावक मही होता, परन्तु होकर रहता है, यह सद 
सत्य है। 
लोरुशाही वातावरण दिस प्रकार गरम हो जाता है धौर किस प्रशार ठश 
दोता है यह ऊपर बाहा गया है। स्वतंत्रता ब। प्रधिवार इस वातावरण में हो जीवित 
रहता है भौर कार्य क्षम बना देता है । जिन बातों पा प्रायिक महत्त्व नहीं है, उतको 
चर्चा तो लोकशाही समाज में हर समय चलतो ही रहती है। परन्तु जब भाषिक 
चर्चा गा विपय बत जाते हैं, जब सपत्ति, उम्दा स्वामित्व, उसरी नैतिवता था 
उपयुततता के विदय में चर्चा छिड जाती हैं, उस समय वाद-विवाद को रग चढइ़ता 
है। वर्म हित की दृष्टि से फिर पक्ष स्पष्ड होने जाते हैं, इतना ही गही बहिहि दे 
प्राग्नही बनते है, जिद्दी बनते है व फिर सप्कद्री, विचार थे पुवितवाद इसको सो 
देते है। वही स्पिति युद्धफाल पे दिल्लाई देती है। उुद्धकालीन वरिध्यिति मे प्रगर कोई 
व्यक्ति शार्ति[ूर्वक, युवितवाद से कुछ समझाने लगे तो उसे देशद्रोही बहा जाता है। 
मंयुबत महाराष्ट्र प्रास्दोलन में किसी ने विवेकपूर्ण दात वही, उमे महाराष्ट्रदोही 
कहा गया । जबकि जिरहोने सारी उपर सत्प को छुप्रा तक नही, सावेजनिक शीलबृत्ति 
से सदा दूर रहे, वे सर उस समय महाराष्ट्र के श्रवन्‍्य भक्त बने हुए दिलाई दे रहे 
चे। ताला यह कि जहाँ वर्गनिष्ठ स्वार्थ का सम्बन्ध होता है बहाँ बाद-विवाद 
विद्वेप का विपय बन जाता है। विचार-विनिपय से वहा मत-परिवर्तेत होने के लिए 
कोई गु जाइश नही होती ( किर वहाँ बहने पर्व र को लर्बीर यन जाती है । उस स्थिति 
में सत्य या स्टाय का विचार नही किया जाता | जो हम कहते है वही सदी है ऐपा 
आग्रह किया जाता है प्रौर विवेक के लिए वहाँ कोई स्थान नहीं होता । यही स्पिति 
युद्धकाल मे भी होती है | परन्तु युद्धकछाल मे देश की सुरक्षा की दृष्टि से विवेक को 
देने मे सतादीश लोगो को धोखा दिलाई देता है। सत्य व सत्ता इनका परस्पर 
विरोध हुमा तो व्यक्त या वर्ग के मदर्भ मे सत्य की शरण तेनी पड़ती है। परन्तु 
ठयक्ति या वर्ग सत्य को एक तरफ रखकर स्वार्य की शरण पेते हैं। जब कभी 
प्रचलित हिंत-सम्बस्धो का जिरोध करते वाले विचार या विवेकवू्ण विदार समाज की 
मान्यता को प्राप्त होते हैं तब प्रचलित हित-सम्बन्धों के संरक्षक याने सत्ताघीश 
तल्याल सम्पूर्ण राज्य वश की सहायता लेकर इस प्रभावित होने जा रही विधार- 
घारा को कुष्ठित कर देते है । विनर केस का इतिहास यही दर्शाता है। 
माम्यवादी विचारों को प्रकट करना यहो भविश्व के भ्रपराधिवों के विस्द्ध सबसे 
बड़ा झारोप था । एक विशिष्ट बात करनी चाहिये भौर कुछ विशिष्द कार्यक्रम 
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होना चाहिए, इस प्रकार के कृति विरहित विचार भी प्राक्षेपाह्म माने जाते हैं। 
विशिष्ट तत्वश्ञान पर भी भारोप लग सकता है यह वात मिश्र कैस में भारत ने 
अनुभव की | श्राज हिन्दुस्ताव मे विचार स्वातंत्य है, इसलिए केवल विश्विष्द 
विदारों को मानना या विशिष्ट तत्वज्ञान का प्रदर्शन अयवा चर्चा करना चाहे वह 
समाज विरोधी क्यों मं हो, प्रपराघ नहीं माना जाता किर भी कोई भी कार्येक्रम 
जो विद्यमान हिंत-सम्बन्धों से सम्बन्धित हो, उस विषय में खुलो छूट है, टिमा नहीं कह 
सक्ते। वास्तविक हिथिति ऐसी है कि विभिन्न घ्ों के कोन-क्रीद से तत्त्व हैं भोर 
उनमें कया झजीब, नापक्षमभपूर्ां खयाल है उत पर विवार करना छुछ करते ही 
सरकारी कार्रवाई युरू हो जाती है । नाध्तिक विचार प्रतितादन करने के लिए भारत 
में खुनी छूट है। परन्तु हिन्दू देवी-देवता या पन्य घर्मा्थ लोगीं के पविद्र स्थानों के 
विधय में कुछ भी भालोचना की गई तो कानून उसे नज़र प्न्दाज कर देगा, परन्तु 
तत्म॑त्न्धित सामाजिक भावनाएँ लाठियाँ चलाकर प्रपना प्रभाव दिखायेंगी ।॥ 
सारांश राज्य सत्ता तथा सामाजिक झज़ित सदा ही प्रचलित हित सम्बन्धों की 
रक्षा के लिए तत्परक्षा दिखातों है। धर्म या संस्कृति की अपेक्षा जहाँ सम्पत्ति 
का प्रइन हो, वहाँ यह तात्परता तत्कालिक हमदर्दी का रूप ग्रहण कर लेती 
है । समाज के भरदर समता प्रत्यातित करती वर्षोंकि उत्तके बिना स्व्रातश्य प्रप्नूरा है 
पौर प्राविक समता कायम करने में सगे म्रधिक विरोध सहना पढ़ता है। प्राधिक 
विपमता तथा समाज के लिए भ्रावर्यक हितेक्ध इनेका भ्धिक काल तक एक साध 
रहना प्रसम्मव है । जहाँ प्राधिक द्वितेवय न हो वहाँ मर्द क्षेत्र में भी सच्चा हिंतेवय' 
निर्माण करना नही हो सकता। माला|बार हिल पर रहने दालों मे तथा परल की विल्डिग 
में रहते बालों में सिताय ऊपर के ग्रासमान के ग्रौर कोई समानता नहीं होती । मनुष्य 
के विचार प्राथिक परिपध्यिति के पनुसार ही बनते हैं। समाज के ऊपर के दस व नीचे 
के नब्वे इनमें जो एक तरह की मानसिक शान्ति होनी चाहिये, उस्ते मजबूत करने के 
लिये समान दृष्टिकोण नही होता इसलिए वह सामाजिक शान्ति स्थापित नही हो पाती । 
विपमता के कारण सामाजिक विचारों मे व व्यवहार में विक्ृत्ति उत्पन्न होती है। 
विद्वेप उत्न्न होता है । कुछ सहुलियतें बाद में दी जाती हैं। जो चाहिए नही होता 
उत्ते दाव में दिया जाता है। प्रवरिहायें लाचारी स्थिति में जो छोड़ना भी पड़ता है, 
बह भी सस्तोप के साथ नहीं छोड जाता है श्लौर जो दान सदबुद्धि से 
नहीं होता और जिसमें घुद्ध देतु नहीं होता सदुभाववा का प्राविष्कार नहीं 
होता है। उत्त दाव से सन्तोप के ऐवज में शरण उत्पन्त होतो है! उसी प्रकार 
सम्पत्तिशाली बर्ग से जो लिया जाता है उसमे न सन्तोष का भाव होता है 
ने कृतमता के लिप्रे कोई स्थान ही। समता समाण में लागी है तती स्वतत्रता 
को सम्भात जहरी होनी चाहिए झोर स्वतंत्रता प्लौर समता इन दोनों को ही 
निश्चित करना है तो तत्सस्वन्वित राज्य-व्यवस्थां का लोकझाटी स्वरूप होना थ्रावश्यक 
है। लोकराज्य नहीं होगा तो सप्रता निर्माण नहीं होगो भौर समता नहीं होगो तो 
लोकशाही भी हितकर नहीं होगी । 

लोकशाही का प्रमुख लक्षण यह है कि उसमें हर व्यवित्त को सुख भोगने का, 
प्रच्छा जीवन व्यतीत करने का अधिकार है । इस प्रधिकार में समानता साते का कार्य 
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राजकीय कानून के भ्रतिरिबत सामाजिक गसंस्वा तथा संत्रेत ह्वारा भौ होना चाहिए। 
समाज के प्रन्दर भ्रगर झाधिक विपमता होगी तो सामाजिक गस्या घोर सकेत भी उम्त 
विपमता के भाव को बढावा देने वाले होते हैं। भाधिक विपमता ये कारण महज ही 
जिनके पास धन की बमी होती है उन्हें सुरा प्राष्ति के साधन व मे गुलम होने हैं प्रौर जिनके 
पाप्त धन सम्पत्ति तथा पैसे की कभी नही होती उन्हे युय् भोगगे के साथम उयलब्प होगे 
है। विपम समाज मे व्यवित की माँगों को स्याय की कगौदी पर नहीं परणा जाता | 
समाज पे जो उत्पादन होता है बह वास्‍्तविक सामाजिक घावश्याताप्रों को पुरा करने 
के लिये नही बल्कि माँध के अनुसार समरण यह प्रथ॑शास्त्र वा तियय यहाँ सापु होता 
है । राही झथं मे माँग वही होती है, जिसके पीछे क्रपशवित हो, वही मौँग प्रभावधेय 
हीती है। दरिद्री लोगो के गन मे लाधो इच्जाएँ होती हैं फिर भी उनकी इच्छानुमार 
बसतुप्रों का उत्तादन समाज में नहीं क्रिया जावा । जो चाहिए उम्रों सरीदने 
के लिए प्रगर भ्रापके पास चाहे जितना हो सो समाज की श्रयंव्यवस्था प्रापष्ी उस्त 
माँग को पूरा करेगी अन्यथा नहीं। माँग वे उसका संभरश इनका इस प्रकार 
सम्बन्ध होने के बारण उसमें सामाजिक न्याय का विघार नहीं किया जाता) इसो 
प्रकार सामाजिक हैतु प्रौर प्रयोजन इस पर भी ध्यान नहीं दिया जाता । जहाँ प्रौर 
जिस मात्रा मे ग्राथिइ-शकिति या क्रप्-शक्ति होगी उमी मात्रा से उत्पादन होगा | 
इमका सीधा प्रर्थ यही निकलता है कि जिनके पास पंसा है, धन है वही व्यक्ति 
उत्पादन के चौथरी बन जाते हैं, भ्रौद्योगिक क्षेत्र में परगना चौबरोपन दिखाते हैं। 
तमी समाज मे विधमतो के विविध दृश्य दिलाई देते हैं। राजशाही भशोक होटल के 
साथ,ही गदी क्ोंपडियाँ उमी सूर्य प्रताश के नोचे वसी हुई दिखाई देती हैं। सभी हुई 
इमारतों के बाजू में ही गदे टीन की कतरन तथा लकड़ी के फर्रों के साथ बनाई हुई 
फ्ुण्गयाँ नजर भाती है। हर सामाजिक क्षेत्र मे जिनके पास धन है उनके लिये 
ज्ञान:प्राष्ति के मार्ग खुने हुए होते हैं। सामाजिक प्रतिप्ठा के मंडप में उनका प्रव्रेश 
पहज होता! है । न किये हुए कत्त,त्व का श्रेय भी उन्हे बद्धाल ऊिया जाता है) शोरों 
द्वारा रमित काव्य कृतियाँ या कला कृतियाँ उनके नाम पर प्रकाशित की जाती हैं 
या उन्हे पुरस्कृत कर उनके लिए सरस्वती के मन्दिर में वजित्त प्रवेश को सुलभ कर 
दिया जाता है। इस स्थिति में जो निर्धन हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, उतके मत 
अधिक समय तक ट्वितप्रज्ञावस्था मे नही रह सक्रते। समाज में प्रचलित श्रन्याय 
से उनके मन में चिढ पैदा होतो हैं। उस चिढ से क्रोत् और क्रोध के कारण उनके 
विचार तीन गति से क्रान्ति की और मुकते जाते हैं। समाज मे प्रचलित यह प्रन्याय 
अनैतिक है, सो तो स्पष्ट दिलाई देता है । प्रयत्त और सफचता इनमें पारस्परिक 
कार्यकारण भाव न होने के कारण परमात्मा या सुदव इनसे भी मुकाबला करने के 
लिए चुने हुए मन तैयार हो जाते हैं । जिन तत्वों पर समाज प्राधारित है 
हैँ कहा जाता है कि उन्ही ठत्त्वो को फिर खुते झा ग्प्तान्य किया जाता है। झाज 
तक जिन देव्ताश्रों की पूजा होती या बी जाती थी, वे सब झूठे हैं, इसका साक्षात्कार 
जनता को होने लगता है । प्रतिष्ठा के सिक्के जब बजाये जाते हैं तब वे खरे नहीं 
हैं, इसका भ्रमुभव भाता है । केवल मात्र सिक्‍्को से फिर मूल्याकन नही बिया जाता । 
तालपय॑ से प्रचलित समाज व्यवस्था की नीव फिर डावाडोल हो जाती वयोकि 
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उसड़ी जड हिलाई जाती है । तब स्वतंत्रता को लाल मा से प्रेरित जनता को समता के 
बिना सच्चा स्वातंत्र्य नही यह तथ्य प्रकट हो जाता है और समता प्रस्थापनार्य कियि 
जाने वाले प्रयत्नों में वह प्रधिकाधिक योग देती है। लोकशाही का भानरोलन बस्तुत' 
समता स्थापन करने का भान्दोलन होता है, यही दृष्टिकोण १६वी शताब्दी के प्रमेक राज्य- 
शास्त्र विशारदों ने रखा है । उतकी विचारधारा से प्राम तौर पर यह जाहिंर होता है 
कि जिछ समाज में कुछ लोग घनशाली व सत्ताधीश व कुछ जिर्घन तथा दुर्दल होते 
हैं, वहाँ वही निर्वेल भोर निर्धेत जनता विफलता झोर विमनस्कता की शिकार बन 
, जाती है। बहुसंस्पक जनता की इस उदासीनदा तथा विफलता की भावना से बहुतन्सी 
सामाजिक शतित भर कर्तव्य का छास होता है, बयोकि उनतरीं योग्यता भौर कर्त्त,त्य 
शक्त को प्रोत्साहन नहीं मिलता, न मौका दिया जाता है, इसलिए उनकी योग्यता 
और व स्व मूचिटितावस्थ में ही पड़ा रहता है। जिनके हए्य से सत्तर है, ऐसे इनेगिने 
वयवित अपना प्रभाव समाज के हर क्षेत्र पर डालते हैं भौर उनकी इच्छाएँ प्रभावशाली 
सिद्ध होती हैं। उनकी राय सामाजिक राय समझी जाती है और बहुसख्यक जनता 
की उपेक्षा की जाती है। जो ग्ल्पसंख्यक सत्ताधीश होते हैं ये स्वय मान्यताशीन होते 
ही हैं परन्तु उस सीमित गुट में अन्य लोगों को ने झामे देने का, उनका प्रयत्त रहता 
हैं फिर उनका यह गुद जन्म पर, सम्पत्ति पर, संस्कृति पर झ्थवा सम्प्रदाय पर 
आधारित हो, उन सव मे यह लक्षण समान रूप से दिलाई देता है । जो प्रपने गुट की 
पैदाइश न हो उसवो वे स्वीकार नही करते । उन्तकी भा संसृप्टि में अन्य दिचारों वा 
प्रवेश नही हो पाता भ्रौर न ही ग्रस्य आ्रादर्श वहाँ जा सकते है। कोई नये प्राद्शों का 
गया नये विचारों का तीब्रता से प्रतिपादन करने लगे त्तो उसे समाज के लिये भयानक 
भौर विद्रोही माना जाता है। भ्गर वही बाते वह युविववाद से पेश करे तो उनको 
महत्व नही दिया जाता, इसका बारण उनकी वर्गनिष्ठ दृष्टि और बरेश्रेप्ठत्व 
का ग्रमिमाव ही है। जनसाधारण में जो वचित हैं, दरिद्वी औए असहाय हैं, उनरी 
ओ्रोर वे न्याय देने की बुद्धि से नही देखते और जो कुछ थोडी-बहुत उदारता दिखातै 
है, उप्ें चर्मनिप्ठ अभिषान पी बू होती हैं । दिया हुआ दावे के रूप में स्पप्ट दिखावे 
के लिए होता है। यह दिखावा सस्या को दान का नाम देकर दिया जाता हैया 
शिलान्यास के पत्थर पर अयनता नाम खुदवा कर दिया गया हो, बर्गेश्रेष्ठत्त कौ भावना 
इतनी तेज होती है # समाज के राज-मार्ग पर वह मोटे-मोंटे हरफों में लिवर प्रकट 
को जाती है। बहुजन समाज जब उपऊा विरोध करता है, उस सप्रय उनके पर्गीम 
प्रहंझएर को! देश पहुँचती हे छोर ठप सपण प्रध्य परिसियितति से से दिवेकपू्ण मार् 
हुढ़ता मुश्किल हो जाता है । 
दिपए सपाज में जो सम्मतिशाली होते है, वे प्रपने हित-सम्बन्धों के से 
में ही भरने विचारों के घोड़े दोडाते हे। वहूबंद्थक दरिद्ठी समाज को दवामे 
में भोर वृच्छ समझने से जो प्रतिंक्रया होतो है, वही प्रन्त'मे जाकर इस श्रेष्ठ 
शेणी के लिए बहुत घातक सिद्ध होतो है। भपने ही मनमूयो में मस्त हो जाते के 
कारण यदनने हुए समाज का परिणाम पहले उनके ध्यान में नही “आता 
भोर पाने के बाद दीर्घ हृष्टि से सोच-विचार दूर वृदम उठाने की कपल भी उसके 
नहीं होती | इसके विपरोत नो दरिद्री हैं, उनमें धीरे-धीरे वर्ग-मादवा, 3 
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है ! घुरू में भ्रज्ञानवश हवा गसंगठग के प्रभाव में उन्हें गया चाहिए, यह 
ये स्वयं बता नही सकते । दीर्ध वाल तक एक विद्विप्ट मवोधृत्ति में जीवन व्यतीत 
फरने के कारण इस प्रसघ्रटित यर्ग में हिम्मत नहों दिलाई देसी, झाध्मविश्वारा या सोप 
हुमा होता है, फिर धीरे-धीरे जन सगठन वी धुरुभ्राव होती है। उस समय उनमे जो 
त्रोध था ढेप उत्पन्न होता है, उसे कब, बैंसे झौर व्रिस के बिरद्ध प्रदर्शित करें, यह 
उनकी समझ में नही भ्राता । एक बर्थ से समाज या प्रभावशाली श्रेष्ठ यर्गे इस बहु 
सरवक बहुजन समाज के चरित्र तथा भील को बुण्ठित भी कर देता है । उनके प्रन्दर 
समायी हुई जिम्मेबारी की भावनाप्रो को कुचल देता है। सम्पत्ति से तो उन्हें दूर . 
रसा ही जाता है। परन्तु श्रेष्ठ मानसिक धन से भी उन्हें विमुस किया जाता है 
इसका परिणाम यह दिसाई देता है कि बहुजन समाज, जो उसे परप्रिय हैं उन्हें तोइ- 
फोडकर-उखाडकर फेंक देता है और पपने प्रापफो व्यक्त कर देता है। उनमें 
रचनात्मक या विधायक प्रवृत्ति दिसाई नहीं देती। बहुजन समाज के सामानिता, 
प्राधिक तथा राजकीय क्षेत्र में सघढित तरीके से अपना बर्तृ त्व दिखाने का भर 
विधायक कार्य करने का श्रवसर न मिलने के कारण श्रव जो वे प्रयत्न करते हैं, उनका 
स्वरूप प्रधिकतर विध्यंसक ग्रथवा विघटनात्मब ही होता है। छोटे-छोटे सामाणिक 
कार्य करने का भ्रवगर मिलते रहने से समाज के श्रन्दर की विधायक प्रवृत्तियों को 
चालना मिलती है। आधिक क्षेत्र मे या स्थानीय स्वराज्य क्षेत्र मे काम करने का 
मौका मिला तो डिग्री की मोहर लगा हुम्ना ज्ञान न होते हुए भी कई व्यवित प्रभाव- 
शाली काय दिखाते हैं, प्रन्तु ऐसे अवसर समता न होने पर कम ही मिलते है ! 
व्यक्तित को श्रपना कर््तु त्व, श्रपने श्रन्दर छिपी हुई योग्यता प्रौर भव्यता दिखाने की 
गु जाइश नही होती । केवल धन से ही अपनी श्रेप्ठता दिसाकर सम्पत्तिशाली व्यक्तियों 
को बढावा देकर श्रौरो को अवसर देने से इनकार किया जाता है। हर स्थान में कार्य 
में बढ़ावा मिलने के कारण सहज ही ऊँची श्रेणी के लोगो की बुद्धिगत्ता चमक जाती 
है और कार्य भी उज्ज्वल दिखाई देता है । देश का वास्तविक और सच्चा धन उसके 
बुद्धिमान्‌ तथा कत्‌ त््ववान नागरिक है। राष्ट्र की वास्तविक रक्षा, तेज हथियार अथवा 
एक क्षण में भस्म कर देने वाले वम नहीं कर सकते । वल्कि नागरिकों के अन्दर का 
धैयें और उनके अन्दर विद्यमात वेधडक साहस से ही राष्ट्र का सही रक्षण होता है 
देश की सच्ची पगति दो-चार शास्त्रज्ञ श्रथवा दस पाँच उद्योगपतियों के कतृत्व पर 
निर्भर नही करती परन्तु आ्राम जनता के ज्ञान का सार तथा सामान्य नागरिकों की 
उपक्रमशीलता और प्रयत्वपरायणता इनपर निर्भर है। इसलिए वहुसस्यक जनता 
जितना ज्ञान प्राप्त करेगी और अपना कत्‌'त्व दिखायेगी उत्तना ही राष्ट्र की उन्नति 
के लिए आवश्यक है। जिस देश को कत्त त्व की आवश्यकता होती है, दृढ़निदचयी 
नागरिकों की भी जल्रत होती है? उस समय वह गरज पूरी हो जाती है। हिन्दू 
समाज को चतुर्वण्ं व्यवस्था के अनुसार बाँट कर उप्तके एक चौथाई अ्ग को दुबंश 
क्यों बना दिया गया था, इसका रहस्य समझना चाहिए। जब थोडे से लोगो के 
हाथ में सम्पत्ति और तदनुसार सत्ता होगी तो ये ही कुछ लोग श्राम जनता के 
महत्त्वपूर्ण काम करेंगे। तब इने-गिने लोगो वी इच्छा ही जनता की इच्छा मानी 
जाती है। समाज मे विद्यमान सम्पत्ति के निर्माण के साघन इस तरीके से बरते जाते 
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हैं कि उससे जो सम्पत्तिशासी वर्ग है, उनके सुख शोर देमव में प्रधिक बुद्धि होती 
है और ग्रत्य जनता बुद्धि, साधन, घन और हिम्मत से हीन बत जाती है। इपसे राष्ट्र 
बी शवित क्षीण हो जाती है। प्रभावशाली राष्ट्र भर्थात्‌ जिसमें प्राम जनता प्रवल 
और भ्रमादित हो ऐसा नहीं हो पाता ॥ 
श्रेष्ठ चर्ण सम्पत्ति के कारण सलाधीश्ष दद जाता है झौर सतापीश होने 
के नाते उसको प्रतिष्ठा बढ़ती है । जिस राष्ट्र में यह वर्ग थोडा बहुत भी प्रगतिशील 
रहा अबबा उसको दृष्ठि जग भी जनतामिम्रुम रहो तो वहाँ बह अविक काल 
तक प्रभावशाती रहा ऐसा प्रायः देखने में झया है । परन्तु जहाँ इस वर्म ने भरहंकारी 
और स्वार्यलोलुप वन सब भ्रुस-साधनो की पूंजी भ्रपनी हो जेब में रुखी कि वहाँ 
उमका पतन जब कभी हुआ वह कल्यनातीत हुआ्रा है । शिस्त प्रकार मकान की ग्रायु 
बढ़ाने के लिए सव को समयानुमार भरम्भन करनी चाहिए या हथियार काम देते 
रहें इसलिए उन्हें अदल-इंदल करने पड़ते हैं श्रथवा फल अच्छी आवे इसके लिए 
बीज घुनकर लेते पड़ते हैं, उसी प्रकार का कार्य समाज में भी रखना हो तो जिन 
कारणों से यह वर्चस्त्र कायम हुआ उन कगरणों का हमेशा वने रहना जरूरी है तथा 
समपानुमार उनमे कुछ परिवत्तन भी होते रहना घाहिए। श्यक्षिगत गुण दोप वश 
परम्परा पर निर्मर रहते हैं १ व्यक्षित के आदर्श दया जीवन मूल्य मे दुल-परम्परा का भी 
अड्डुत बडा हिस्सा होता है । वही नियम विशिष्ट वर्ग को भी लागू होता है । विश्विष्ट 
लगे के जीवन विपयकर कुछ मूल्य होते हैं । परम्पराएं नी होती हैं भ्रौर कुछ भावनाएं 
की । इन उब की सार-एप्माल या परखिवर्घन नहीं हुआ तो उस श्रेणी का पतन होने 
सगता है । व्यवित्र को जिम प्रकार झपना स्वयं का कुछ मौलिक वँशिव्दूय डालइर 
पुराने मानसिक भ्ामूषणों को चमकाना पड़ता है, इसी प्रतार वर्ग का भी होता है। 
व्यक्ित्र को विद्या परम्परानुक्रम से आवेगो हो यह जरूरो नही है, वही वात बर्गे क्रे 
लिए भी लाए होतो है | कभी क्रिसी समय दिखाएं हुए पराक्रम लगातार पीढ़ी दर 
पीटी दिसाये जाएँगे यह जहरी नहीं है । इसलिए उनका महत्त्व घटता जाता 
है। विद्या, विक्रम तथा चारिश्य यह किसी एक वर्ण की अपनी मिल्कियत नहीं होती । 
वदशपरम्परागत् बह चलती ही रहेगी यह भो सच नहीं है। ब्राह्मग कुल में यंदा 
हुम्ना इसलिये वह शीघ्रता से ही दशप्रयी बन जाता है या कमी दणशमप्रंवी प्रयश्प बनेगा 
ही ऐसा बनुमव नही है। समरायण में तलवार चताकर अपना रण-कौगल दिखाने वाले 
लोगी के बच्चों में साधारण धैर्य को भी कमी दिखाई देती है | क्षत्रिय बुल में पैदा 
होने से हर बोई भोम या अजु न वचन जाय यह जहूरी नहीं । पोडी दर पीढ़ी चत्नने 
वाली वर्ण व्यवस्था मे भी परम्परागत ज्ञान झौर पराक्रम का वारसा कायम रहे, यह 
जरूरी नही। चारिश््य तथा शील का ज्ञान, जाति क्‍ग्रयवा जन्म इनसे कोई सम्बन्ध 
नही होता । जिस प्रवार संत क्स्ली भी कुल में पैदा हो सकते है उसी प्रकार चरित्र 
बानू औंद झीलवान का भी है। ज्ञान ओर पराक्रम के बारे में भी यही है । समाज मे 
अवमर मिलने से कई प्यादों से फर्जी बन जाते हूँ। मेड बकरी चराने वाले राज्य- 
कर्ता बन गये हैं. और जिनके अपनो सहंए तक करनो नही आती हे, वे करोड़ो रुपयों 
का सैनदेव करने वाले वगरखानेदार दन यये हैं । उसी प्रकार कुछ व्यक्तियों में ऐसी पर 
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दिखाई देने लगे कि वहाँ भी पराक्रम के क्षेत्र निर्माण हो जाते हैं। नये विचारों के, 
नये झ्ाद्यों के क्षितिन समाज के सामने दिखाई देने लगते हैं । 
जुँसे-जैसे सत्ताहीन तथा उपेक्षित जनता में अन्याय की भावना तीब्र होती 
जाती है वैसे-ेसे उम भावना का भ्राविष्कार स्फोटक रूप घारण करने लगता है। 
पौरे-धीरे जनता की माँगों का स्वकूप केवल निश्चित आरावश्यक्रताप्रो की पूर्ति करवाने 
तक मा निश्चित प्रन्याय को दुर करवाने तक ही सीमित नही रह पाता। जिन कारणों 
मे यह प्रस्याय मा विपमता उत्रत्न हुई ऐसा बे झनुभव करते है, उन्ही कारणों को 
पर्थान्‌ सामाजिक रचना को ही बदलना जरूरी है यह प्रतिपादन किया जाता है। भ्रव 
उनकी माँगो की ओर उपेक्षा वृत्ति से देखा जाता या उनका हीन दृष्टि से निरंशन 
करना भ्रादि परिस्थिति बदल जाती है। सत्ताबीश तथा प्रभावशाली वर्ग भ्रव डग- 
मेगा जाता है। पुरानी घोषणाएँ अय॑शुस्य सी वे प्रनुभव करते हैं। उसी वर्ग हारा किये 
गये प्च्छे कार्यों को भी जनता भूल जाती है तथा उनके वे कार्य ईम नदारी पूर्ण थे यह्‌ 
भी मानने को तैयार नहीं होती । ऊपर से इस बर्ग के सम्बन्ध में जो परम्परागत 
भ्रादर को भावना होतो है वह भी नष्ट हो जाती है! ऐसी स्थिति में बौद्धिक चतु राई 
दिल्लाकर पुराने माल को नये का रूप देकर उसे बाजार में खपाने का कितना भी प्रयत्त 
क्यो में किया जाए, जनता उस थोसे में नहीं झा पातो । जो अविश्वास पैदा होता 
है, वह सम्पूर्ण बरगंगत होने के कारण उसके लिए अपवादकर्त्ता व्यक्ति को भी सबके 
साथ हो लपेट लिया जाता है। पराभूत हुमा सत्ताधीश व सम्पत्तिशालों वर्ग अपनी 
हार से भनुश्व लेकर समभ से भ्रागे का रास्ता पार करते हैं। पह सब अचानक होता 
है । परिस्थिति के प्रनुसार चलऋर निभाने की बृत्ति उच्च श्रेणी मे आम तौर पर नही 
दिखाई देती । जिस देश के उच्चवर्ग भे परित्यिति के अनुसार प्रपने पापकों मोइने का 
स्वभाव हो वहाँ उस वर्ग की राजसहासन से हटने पर भी समाज में उसी प्रतिष्ठा 
हया महर्त बना रहता है। व्यवित हो चाहे वर्ष हो प्रयर वह सपाज में साथ निभाकर 
नही चलता है तो उसकी प्रगति नही हो सकती । #िबहुना, काल प्रवाह के साथ उसके 
पैरो तले की रेत छिसक जातो है व धोडे समय के लिए वह न॒तैर सकता है न ही 
डब सकता है । इयर से उधर लुइुकने वाली वरिशकुसी उसकी स्थिति बन जाती है । 
समय को पहचानलकर किस समय क्या व कैसे सम्भव है इसको ध्यान में रखकर उसके 
अनुसार व्यवहार शासन को ही राजनीति कहते हैं। भ्रभिमान के कारण कुछ व्यक्ति 
परिस्यिति के साथ बनाकर काम नहीं लेते झौर कुछ व्यक्ति अज्ञानवश उत्ते समझ नही 
साते इसलिए कई वार गाड़ी छूटने के वाद प्लेटफार्म पर प्रवेश क्रिया जाय देसी ही 
स्थिति इप दर्ग के लोगों को वतन जाती है । हिन्दुस्तान के सदातनघर्मीय लोगों की 
ऐसी ही स्थिति है। हिन्दू पक्ष की भी भ्राज के भारतीय तथा महाराष्ट्रीय राजकारण 
में बद्दी स्थिति बनी हुई है । उनका पुराना सिक्का राजनीति के क्षेत्र मे कोई स्वीकार 
नहीं करता है॥ उनका जन्मसिद्ध अधिकार पर झ्ाधारित तत्वजाव भाज के युग में 
कियी को जेंचता नही है । तात्कालिक भखनाप्ों का फायदा उठाकर कमी बीच- 
बचाव कर भी तिया तो भी गपेन्नाकृत प्रतिष्ठा मिली हुई नजर नही भाती । दुनिया 
की परिस्थिति का परिवतंत, नयी श्राथिक रचता सम्बन्धी प्रभाव से हुम्ना प्विद्ध तत्त्व 
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ही म हो बुछ ऐसी ही परिस्थिति कई पाश्चात्य राष्ट्रों में हो गई। राजकीय स्व- 
तम्त्रता तथा समता के लिए बहुजन समाज को साथ घेकर सत्ताधीद वर्ग भौर उत्पादक 
वर्ग के विरद्ध मध्यम श्रेणी ने लड़ाई की । उस लड़ाई के परिणाम तथा उस सलडाई का 
यश राजकोय क्षेत्र तक ही सीमित करने का प्रयत्त किया गमा | परन्तु जब एक बार 
प्राजादी का वायु-मण्डल निर्माण हो जाता है तव बह जीवन के हर क्षेत्र में फल जाता 
है, यही भनुभव इग्लैण्ड तथा प्रस्य राष्ट्रों में प्राया है। समता की माँग सब झ्राधिक 
झत्रों मे होने लगी व पिछले पचास वर्षों में लोकशाही द्वारा राजकीय क्षेत्र में चालू 
किया हुप्रा प्रानदोतत भाथिक छषेत्र तक चला गया। साम्यवादी दैश्ञों में भव प्राय 
आधिक क्षेत्र के भन्दर भी समता प्रस्थापित हो गई है । बल्कि सब उत्पादन पर जनता 
को भ्रधिकार हो यह तत्त्वन्ञान वहाँ कार्यप्रवण हो गया है। जहाँ साम्यवाद मही है 
परस्तु लोवआादी है वहां भी मजदूरीं के हित कल्याणार्थ मजदूरों के लिए पिछले ५० 
वर्षों में जो बायदे-कानूत बने हैं, उन सववा उद्देश्य भ्राविकर व्रिपमता को मिटाने का 
है। वेतन सम्बन्धी वई कायदे-कानून बनाने के बावजूद भी उन देशों में सन्‍्तोपमय 
झायिक समता कायम ने हो सवी, इसलिए मजदूर वर्ण प्रभी भी सस्तुष्ट नहीं है । थे 
क्रय निश्चित रूप मे मालिक अनता चाहते हैं व जो उद्योगन्प्पों के सासिक हैं वे 
प्रपने स्वायित्व के हद वो छोडने के लिए तैयार नहीं | सव सघटित मजदूर सस्याप्रों 
ने ग्रव सव उद्योग-धाधों का राष्ट्रीयारण ही घपनता ध्येय निश्चित कर सिया है। 
उस ध्येय को साध्य करने के लिए सोकझ्ाहों वा ही एकमात्र सा्ग है॥ इस तथ्य 
को भी उन्होंने स्वीकार कर लिया है। प्रर्यात्‌ भ्राज जो व्यश्विगत पूजीवादी हैं व 
जिनके पास प्रपनी मिल्करियत है ऐसा वर्ग इसका विरोध कर रहे हैं । राजनीति थे जो 
लोग समता तथा स्वतन्धरता वी जयजयकार करने थे वही उद्योगपति, बढ़ी पू"जीबादी 
झ्राज भारत मे उद्योगो के राष्ट्रीकरग के लिए विरोध कर रहे हैं। जब तक उनके 
स्वार्य को भौच नही पहैचती तत्र तक राजनीतिक स्वातस्थ्य का प्रादर्श उन्हें स्वागताहयों 
मालूम होता है । भ्रायिक क्षेत्र मे विषमता बती रहे इसी शर्ते पर राजकीय क्षेत्र में 
समता तथा स्वातन्ध्य का पुरस्कार उन्होने किया था ऐसा लगता है। स्वातन्ध्य का 
सही भअर्ये इस वर्ग की समझ में नहीं भ्राया ऐसा लगता है। उन्हें यह भली-भाँति 
समझ लेना चाहिए कि मजदूरों को उत्पादन पद्धति तथा उत्पादन व्यवस्था में योग्य 
स्थान न देने से भ्रौद्योगिक क्षेत्र में शान्ति प्रस्थापित नहीं हो सकती । सम्पत्ति तिर्माण 
पर्यात्‌ उत्पादन व्यवस्था में मजदूरों का स्थान इतना महत्त्वपूर्ण है कि इनका सहयोग 
ने मिलने पर या उन्‍हें प्रमंतुप्ट रखकर उत्पादन नहीं हो सर्रेंगा। कम-से-कम वह 
उत्पादन फायदेमन्द नहीं होगा यह वात अब स्पप्ट है। इसलिए मालिक वर्ग को नये 
जमाने के साथ निभा लेना चाहिए । अब केवल राजकीय समता सूचक गांधी टोपी 
पहनकर काम नहीं बनेगा । जो कुछ वे प्राप्त करेंगे, मजदूरों के श्रम के वल पर तथा 

उनकी सहायता से ही । इसलिए मजदूरों को उनका उचित हिस्सा मिलना चाहिए। 

केवल इसलिए क्रि मालिक वर्ग वतंम्तान सरकारी पक्ष का है व मजदूर संधटन भी 

उसी पक्ष का है इसलिए उनमें हितेबय हो यह जरूरी नहीं है । 








ह्घर झापुनिक राज्य रपा स्वतंत्र 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत में रवतस्त्रता की प्रतित्रियां विभिरत बगर्गा 

पर किस प्रकार हुई गह देखना घस्पस्त मनोरजऊ है। रवतस्त्रता प्रात्ति के लिए 
जिम्होंने प्रपल किए उन्हें प्रगर हम यर्ग की दृष्टि से देखें, उससे उच्च यर्ग के लोगों 
का अ्राधान्य दिसाई देगा। स्वातन्थ्य प्राध्ठि के प्रयत्नों का नेपुस्य निश्षित रूप से 
मध्यम यर्गीय था। घतिक वर्ग तपा सरदबादों वर्ग को मध्यम यर्ग सद्दा धयने तट 
मातूम देता है। राष्ट्रीय समा यद्यत्रि देश के लिए सड़ती थी फिर भी उगता 
प्रस्तगंत स्पझूप पूर्णतया बहुजन द्विताय बहुडन सुलाय था, ऐगा गहना मुक्षित ही 
है । राष्ट्रीय सभा वी तात्विक पाइयभूमि समाजसत्तावाद मे प्रतितुल नहीं थी परन्तु 
समाज सत्तावाद था स्पष्ट पुरम्धार उसमे नहीं था इगतिए स्वातम्थ्य प्राप्ति के 
पहले पहुर में सब्परम बर्म तथा धनी द्वारा सत्ता ग्रहण करते के बाद सम्ताजगत्ता> 
बाद वा प्रन्त हो गया । स्पतस्त्रता प्राप्ति के प्राम्दोवन में प्राम जनता से दिला 
लिया था, संघटित मजदूर-मघ की महानुभूति थी, ये यमयानुसार मजदूरन्यघ भी 
उसमे शामिल होते रहें थे। परस्तु भाजादी गी लालसा सम्पूर्ण समाज में थी व 
सम्पूर्ण समाज वह चाहता या । सड़ाई का नेतृत्य बाग्रेंस ने जिया था इसलिए 
सस्ता “जानबुल” ने काग्रेम को सत्ता हस्तान्तरित वी । राष्ट्रीय सभा के नेतृत्व में 
स्वातस्त्पप्राप्ति एक सामास्यत विचारों की एकता थी। परन्तु स्वतस्प्रता प्राप्ति के 
बाद स्वतन्त्रता के प्रथ॑ सम्बन्ध में तथा उसके ययाय॑ करने के विषय में प्रापस में 
तात्विक मतभेद उत्पन्न हुए यह सर्यविदित ही है। वाग्रेस के नेतृत्व में बुछ ज्ञान- 
युक्‍त श्रद्धा के साथ समाज सत्तावादी विद्यार रखने वाले व्यवित थे तो घुछ ऐसे भी 
थे जी पुरानी प्रयंब्यवस्था के विपय में प्रधिक्त चिकित्सा ्विना करिए उत्पादन बढ़ाकर 
देश को समृद्ध करना चाहते, बेंटवारे का प्रश्न उतना महत्त्व का नहीं, ऐसा मानने 
वाले थे | जहे कुछ व्यक्तियों का कहना था कि समाज सत्तावाद की स्थापना करने 
की दृष्टि से सत्ता का उपयोग कया जाना चाहिए, उसमे विलम्ब नहीं होना 

चाहिए, वहाँ 'धीरे गाडो हाँक रे मेरे जवाहर लाल रे', ऐसी सलाह देने वाले भी कुछ 

मौजूद थे। राजकीय विचारों की एक गुदड़ी वाग्रेस ने निर्माण की थी व ऐसी 

परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी कि निश्वित कार्य करना प्रसम्भव हो गया। प्रचलित 

समाज का स्वरूप बदलता है भौर उस विपय मे कुछ नियोजन करना जरूरी है यह 

विचार भी कइयो के मस्तिष्क में नही ग्राता था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भी 

यदि अन्नादि दारिद्रय जारी रहे तो वह भ्राजादी मिलकर भी बेकार साबित होगी 

ऐसी झआाशका कइयों के मन में पश्राती थी शोर उनकी वह शका सही भी थी । 

धामिकवर्ग ते राज्यसत्ता को छोडकर समाजसत्तावादी विचारों का विरोध करना 

शुरू-शुरू मे पसन्‍द नहीं किया । कांग्रेस मे रहकर ही समाजसत्तावाद को शोर जोर 

से अप्रसर होने थाले रथ की गतिविधि कम करने में या सम्भव हुप्रा तो उसे रोक 

रखने के इरादे से भारत के पू'जीवादियो ने कुछ वर्ष प्रयत्न किए। स्वतम्ञवता प्राप्ति 

के बाद देश में भाषण स्वातन्त्य होने के कारण अतिरेकी विचारधारा समाज के 

सम्मुख झ्ाने लगी। परिणामस्वरूप समाज सत्तावादी विचार-प्रवाह समाज मे जोरों 

के साथ बहने लगा। एक तरफ पुजीवाद अपने तरीके से राज्यसत्ता पर अपना 


+ 
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पब्रमाव'डालता था तो दूसरी तरफ बहुजन समाज का दारिद्रय तथा भनज्ञाव राज्य- 
सत्ता को चुप नहीं बैठने देते थे ! सत्ता स्वीकार करते हुए घोडो सी लोवशाही राज्य 
संस्था में थी ही परन्तु जब भारत ने प्रपना संविधान बनाया व उसे स्वीवार किया 
उसके बाद तथा य्रुग शुरू हुमा । विचारो का मार्मदशन करने वाला तत्वजान प्राप्त 
हुआ तया सोकशाही' साधनोंके जो झ्रादर्श संविधान ने स्वीकार किए हैँ, उन 
आाद्शों को भ्रमल में लाना चाहिए, यह स्वप्ट हो गया। सार्वे बनिक मतदान का 
अधिकार सबको प्राप्त हुआ भर इसलिए चुनाव का महत्त्त बल्पनातीत वढ गया। 
जो पार्टी चुतकर धाएगो उसके तत्वज्ञान का सिक्का समाज में प्रमावश्ञाली 
होगा और 'इमका मंत्र ही सत जगह पा जाएगा यह मी स्पपष्ड हो गया$ 
समाज का जो स्वष्प हम चाहते हैं उसे जनमत द्वारा झमल में लाना जहरी हो 
गया। तलवार के बल पर सता प्रहण करता हराम हो गया | मतदान की वैटी 
सत्ता देनेवाली वस्तु दन गई । कमर से कम सता प्राप्त करने के मार्ग के सम्दन्ध में 
तथा साधनों के विपय में सद पार्टियों की तत्त्वज्ञान वी दृष्टि से एकवावयता थी। 
बहुमत मान्यता यह लोजशाही उपनियद्‌ का महावत॒य या १ बहुमत प्राप्त ने होने 
पर राज्य के कानूत को अमान्य करना था बहुमत पर ग्राघारित मरकार का भ्र्वेध 
तरीकों से विशेष करना ग्रादि इस प्रकार की बातें लोकशाही धर्म विरोधी मानी 
जाने लगीं । राज्य जिस मौनिक तत्त्व पर आधारित होता है, इस विपय मे सब एक 
राय होते हैं। उस आदर्श को कँसे कार्यान्वित किया जाएं, कल इस सम्बन्ध में 
विभिन्न पार्टियों में फरक होता है । प्रगर यह भ्रवृत्ति राष्ट्र में नहीं होगी तो वहीं 
सोकशाही कामयाब नहीं हो सकेगी यह स्पष्ट है ॥ कई पार्दियाँ बहुमत श्राप्त नहीं 
कर पार्ती और फिर वे लोकझाही की मर्यादाप्रों को मानने के लिए तैयार नहीं 
होतीं | लोजशाही का सयम फिर उन्हें श्खला सो प्रतीत होता है । ममाज का हित 
विरोध होता है प्रोर इस हित विरोध का शान्तिपूर्ण तरोकों से परिहार करना इसी 
का नाम लोकशाही है । झधिक से ग्रधिक जनता का अधिक से अधिक वरिमाण में 
हित साधने वाली प्रगर कोई राज्य व्यवस्था है तो वह लोकशाही ही है, यही इतिहास 
का प्रमुमव है। परन्तु इस लोकथाही को अगर सफल बनाना है तो उसकी मर्याद्राप्रों 
तथा उसके संयमो का पालन करना भत्यावश्यक है। अगर सत्तारढ़ पार्टी अपने 
“हीय भाई हुई सत्ता का उपयोग जनता को दबाने के लिए करेगी दो वहाँ लोकशाही 
चल नहीं सकेगी | जो ब्यवित जोर, जददेंस्ती पर विश्वास करते हैं या कानून का 
दुसुपपोग कर प्पनी सत्ता कायम रखना चाहते हों वे निश्चित रूप से प्रवुसृष् 
वाले व्यक्षित हैं। लोकशाही सत्ता सव के लिए है इसलिए उस्ते वरतने वाले के मन व 
चुद्धि भी व्यापक द्‌ विशाल होनी चाहिए। सर्दे समाज के हित का कार्य पूर्ंह्ष से 
अगर यश्यस्वी करता हो तो समाज के सद लोगों को अपनाना सत्तास्ट पार्टी के 
लिए आवश्यक है । जनता को साथ लेकर चलना चाहिए + केवल प्राप्त सत्ता को 


कायम रखने के लिए सत्ता का उपयोग करना लोकशाही की विडम्दना मात्र है तथा 
स्व॒तन्त्रवा में लोगों को झाजादी देसे छिनना हो है 


हैपड आधुनिक राज्य तथा स्वतत्रता 


लोकशाही राज्य व्यवस्था में अधिक से अधिक लोगों का श्रधिक से श्रधिक 
हित साधा जा सता है । परन्तु लोकशाही व्यवस्था मे प्रचलित श्रय्व्यवस्था पर 
यह स्थिति निर्भर करती है । झ्राथिक व्यवस्था जितनी मात्रा मे समता स्वरूप होगी, 
न्याय्य वितरण ,भ्राधारित होगा, उतनी हो मात्रा मे सुखद तथा समृद्ध वातावरण 
लोगो को भ्राप्त होगा और जीवन के लिए जो आवश्यक है, समाज भे जो अधिकाधिक 
निर्माण होगा उसमे उन्हें न्‍्याम्य हिस्सा मिलता रहेगा यह विश्वास उनमे पैदा होगा। 
इसके विपरीत जहाँ इस तरह का विश्वास निर्माण नहीं होता वहाँ जनता मतदान 
करे फिर भी वह सही मतदान नही होता । जहाँ जदता का मन संत्तारूढ सरकार 
की नीति से समरस अपितु प्रत्यक्ष सक्रिय सम्मति से राज्यकार्य चलता है वहां 
प्रगति की गति तीब्र होती है। उसका क्षेत्र व्यापक होता है। धन के वितरण में 
अधिकायिक समानता है, न्याय मिल रहा है इस विश्वास मे से जनता की सम्मति 
प्राप्त होती है । परन्तु जहाँ तीक्ष ग्राथिक विपमता हो वहाँ यह सम्मति जो क्ि प्रमति का 
चैतन्य समझी जाती है ; राज्यसत्ता को प्राप्त नही होती ॥ विपम व्यवस्था के 
खिलाफ विरोध किया जाता है और अग्रर राज्य के कारोबार में श्राम जनता की 
सम्मति न ही तो सामाजिक सघपं और अश्याति पैदा होती है। विद्यमान भन्‍्याय 
का सदा ही विरोध हो, यह जरूरी नही है। कभी होता है श्रौर कभी समाज स्तब्प 
बना रहता है। कभी हलचल तो कभी झास्त चुप्पी इस प्रकार यह निषेध का 
आन्दोलन चलता रहता है | छोदी-मोटी शिकायतों से, छोटे-मोटे दु ख से दु खी लोग 
श्रनुभव से आदी वन जाते हैं श्ौर कई वार उन्हें अ्निवायं मानकर भ्रपना जीवन 
व्यतीत करते होते है। परन्तु यह दिल का जसम हमेशा के लिए ठीक हो जाए ऐसा 
नहों होता । भ्राथिक अन्याय से फिर सामाजिक श्रन्याय का निर्माण होता है और 
उसी से सामाजिक आत्मा को बलेश् पहुँचता है। विद्यमान पीढी अगर निषेध करना 
छोड़ भी दे तो नये उत्साह के नये प्रयत्नवादी मैदान में आते हैं। जनता के साथ 
किये गये अन्याय तथा राजसत्ता द्वारा दिखाई गई उपेक्षा ऊपर से लोग भूल गये हो 
ऐसा प्रतीत होता है परन्तु उससे जनमत के अन्दर एक गहरा घाव हो जाता है, यह 
बात निश्चित है। एक क्षण ऐसा भी आता है कि उस उपेक्षा और ग्रन्याय का 
प्रदर्शन कसी वरिप्ठ घटना से इतना स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्यक्ष ब्रह्मा भी चिढ 
जाए ऐसा भी प्रसग झाता है । कुछ लोग झगर कुछ देर तक विशिष्ट श्रन्याय को 
सहते रहे तो बाकी लोगो को वह अन्याय, भ्रन्याय नही, महसूस होता है, ऐसी सत्ता- 
धीश्ो की घारणा होती है ! लोग कुछ समय के लिए हलचत मचाएँगे फिर प्रन्‍्त में 
मान जाएँगे ऐसा उन्हें विश्वास होता है। डण्डे के बल पर सब कुछ किया जा सकता 
है। ऐसा माननेवाले डण्डेशाही महात्मा राजकीय सृष्टि में भी होते है। जिस 
द्विभापी वो जनता नहीं चाहती थी उसे पुलिस के जोर से जनता पर लादा जा 
सकता था ऐसा मी युक्तिवाद श्रमी तक किया जाता है | बुछ लोगो ने ग्रन्याय सहा 
इसलिए वह न्याय नही वन सकता है ! डर के कारण कोई बोलता न हो या बोलने 
से कोर्ट लाम नहों होता है । इसलिए मोन धारण किया है । इस परिस्थिति में जो 
हो रहा है वह सर्वमान्य है ऐसा निष्कर्ं निकलना यह राजनीति में बडी भारी 


स्वतत्रता तथा सामाजिक अंकुश श्घर 


गलती है परन्तु फिर भी भनुमव से भी समभद्धार न बनने वालों को सत्ताधोश वर्ग 
में कमी नहीं है। भ्पना निजी भ्रनुभव झर्थात्‌ सब का झनुमव ऐसा समझते बाले 
लोग भो सत्ताधीय्य वर्ग में होते हैं । इसलिए जनता की जरूरतें उन्हे 
अनावश्यक दिखाई देती है भौर उन्होंने स्वय जो योजना वनाई ही वही जनताहितायें 
है ऐसी धारणा उनकी होती है। इसलिए छोदी-छोटी बातों में भी सभ्य करना 
पड़ता है। काम के घण्टे कम करने का प्रश्न हो या वेतत कम और बाजार भाव 
भ्रधिक मह सवाल हो या संघदन को माज्यता देने का प्रइन हो, किसो भी प्रश्य के 
बारे में जनता के घनुभव को ध्यान में लेकर उस प्रइन का हल निकालना उन्हें योग्य 
नहीं लगता । जनता की सम्मति ही “देश की स्वतस्त्रता तथा सरक्षण की पहिंचान 
है, इस तथ्य को भगर भूल गये तो समाज वा भविष्य अनिश्वित हो गया, यही 
इसका भतलव हीता है । सरकार या सम्तुष्ट सत्ताझढ पार्टी को चाहिए कि अपनी 
नौति जनता को भली भाँति समझा दे तथा जनता की यह विश्वास हो जाये कि वह 
भीति उप्तके प्रनुभव से मेल साने वाली है । सत्ताधीश वर्ग का भनुभद कुछ भी रहा 
हो परन्तु जनता का पअनुभव प्रस्तुत होने के कारण प्रभावशाली होना चाहिए। जो 
हुकूमतशाही तबियत के होते हैं या मनमानी चलाने वाले होते हैं उन्हें जो कुछ 
उम्रका अनुभव होता है, वहीं टीक है, ऐसा लगता है । उसमे कुछ गलत है ऐमा वे 
नही सोचते शोर कुछ दोप हो तो भी उसे उनको भधिवार की कलम ठीक कर 
सकती है ऐसा उन्हें झात्मविश्वाम होता है । परन्तु जत्र तक जनता को उनकी बात 
पदती नहीं है, जनता के भ्नुमव को जेचतो नहीं है तब तक केवल डण्डे के बल पर 
उस्ते जनता पर लादता याने राज्यसला के विश्द्ध बगावत तया संघर्ष को आा्वान 
देगा ही है। दस प्रकार से चलाया गंगा शासन क्षणिक यशस्वी होता है परन्तु 
उसके श्रन्तिम परिणाम प्रत्यन्त भयावह होते हैं। शिमर सरकार के पीछे जनता की 
सम्मेति हो, जिस सरकार के कारोबार मे जनता का हादिक सहकार्य हो वही सरकार 
सफल होती है। और उसकी यह सफलता स्थायी भो रहती है | जनता की सहपति 
हो के बंगरण शीति वो बर्पाज्थित करने मे सहूलियत छठी हैं व यदि फिए भी 
कुछ दिवयनें पैदा हो गईं तो उन्हें शीघ्मता से दूर किया जा सकता है । अगर जनता 
ने यह अनुभव किया कि उसकी प्रावश्यकताएँ पूरी की जा रही हैं तो वास्तव में 
जनता कामधेनु बत जाती है। सरकार जोजो भांणे चढ़ देने के लिए सैयार हो 
जाती है। जनता फिर यह श्रनुभव करती है कि उसकी इच्छानुगार उसके विचारों 
की बदर करते हुए तथः उसके अनुमव का खयाल कर कार्य किया जा रहा 
है । इसके विपरीत यही सरकार भ्रपनी ही दिघारघारा, झपुनए ही तत्वक्षाद व अपने 
ही निर्णय हमेशा भागे ढकेलती रहे लो भ्राज या कह उसका विरोध अवश्य होगा 
प्रौर उस विरोध से कठिन प्रसंग निर्माण हो जाता है। फिर जो कुछ होता है बह 
लोगों को अयहाय सा प्रतोत होता है। वे भी वागरिक हैं और उनके नागरिक 
अधिकारों की अ्रवहेलना को जा रही है, यह भावता तीब्रता के साथ उनमें उमरती 
है) जो होना नहीं चाहिए था वह हो रहा है, कुछ तो भी मत को वलेश पहुँचाने 


श्दर आधुनिक राज्य तथा स्वतत्रत्ता 


वाली घटनाएँ हो रही हैं, ऐसा वे अनुभव करते हैं और दिन-प्रतिदित उसे सहना * 
उन्हें , असह्य हो जाता है। दिल-तथा मनःमारकर रहने की परिस्थिति फिर प्रधिक 
समय तक मही सही जाती | चुनाव द्वारा, सत्याग्रह द्वारा ग्रथवा खुल्लम-खुल्ला विद्रोह 
द्वारा उस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए रास्ता निकाला जाता है। विद्यमान 
सरकार अच्छी है या बुरी यह जानने के लिए किसी वेदाभ्यासजड़ पष्डित से 
पूछने की झ्रावश्यकता नही # किसी ज्षास्त्रज्ञ की बुद्धिमत्ता पर या केवल ताकिक दृष्टि 
से किए हुए विचारो पर भी उसे निर्भर नही करना | अपितु जनता का उस सरकार 
के राज्य के कारोबार के बिपय में जो भ्रनुभव होता है उस पर निर्भर करना है। 
यह ग्रन्तिम कसौटी होने के कारण जनता को नाराज करना या उसकी सहमति की 
परवाह किये विदा राज चलाना लोकशाही स्वतत्रता के खिलाफ है । 

जनता की सम्मति ग्रहीत मानकर कोई भी राजसत्ता साधारण परिस्थिति भें 
राज्य कर सकती है, परन्तु असाधारण परिस्थिति के उत्पन्न होते ही ग़हीत सम्मति 
दृश्यमान न होने के कारण व जनता के सहकायें के अभाव में सरकार सम्भ्नरमित 
हो जाती है । जनता की भावनाझ्रों को चोट पहुँची हुई होने के कारण वह भी 
सरकार की सहायता नही करती इसलिए राज्य सत्तारूढ लोगों को चाहिए कि वे 
लोकमत जानते रहने का हमेशा प्रयत्व करते रहे | लोकमत जानना जितना झ्रावश्यक 
है उतना ही वह कार्य कठिन है । लोकमत यह रसायन कई बातो श्नौर विचारों से 
तथा सामाजिक भावनाओ्रों से वनता है । कई बार वह वस्तुस्थिति को पूर्णतया बिना 
श्राकलन किए हुए बनता है, इसलिए वस्तुतः वह भिन्‍न होते हुए भी प्रलग दिखाई 
देता है। समाज की भिन्न-भिन्न मर्यादाएँ प्रचारार्थ कार्य मे चतुर होती हैं, इसलिए 
वास्तविक स्थिति या सत्य सदा प्रकाश में श्रायेगा यह जरूरी नहीं है । ग्राज की 
दुनिया में सस्थाप्रो का और पाियो का सघटन होने के कारण प्रचार के साधन 
उनके हाथ मे होते हैं भ्रौर वे सत्य का विपरीत व विक्ृत स्वरूप लोकमत के वाजार 
में ला सकते हैं। हजारो तारें राज्य सत्ता को भेजी जाती है। सैकडो सभाशभ्रो में 
सत्य का विपरीत स्वरूप लोगो के सामने पेश किया जाता है। बहुत से प्रतिनिधि 
मण्डल श्रधिकारियों को आकर मिलते हैं तथा शभ्रसबारों मे निश्चित तरीकों से 
प्रचार किया जाता है । इस प्रकार की चालें केवल एक ही पक्ष से नहीं की जाती परन्तु 
अन्य सभी पादियों वी झ्ोर से भी अ्रपने-अपने तरीकों से सवंथा विरोधी लोकमत है 
यह दिखाने वा प्रयत्न क्रिया जाता है । फ़िर ऐसी परिस्थिति मे सच्चा लोकमत क्या 
है, यह जानना सर्वेथा मुश्बिल हो जाता है । चुनाव द्वारा आम तौर पर लोकमत का 
भ्रन्दाज हो जाता है, यह सच है, परन्तु फिर भी चुनाव के वातावरण मे सम्पूर्ण सत्य 
तथा सम्बन्धित परिस्थिति वा लोगों के सामने भ्राना जरूरी नहीं है। कई बार 
विवेक की भ्पेक्षा भावना अ्रधिक प्रवल होती है औौर उसी वी विजय हो जातो है । 
और इस क्रिया में वास्तविक लोक्मत चुनाव में भी प्रकट नहीं हो पाता। परन्तु 
भाम तौर पर चुनाव में लोकमत का प्रदर्शन होता है, इसो सिद्धान्तानुमार लोक- 
शाही प्राघारित है भौर लोक्शाही मे लोकमत के बदलते ही वह फरक समाज की 
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जजर में भाता है भ्रोर राज्यकर्ता लोग धगर मदास्थ न हू तो उन्हें मी बह दिसाई 
देता है। परन्तु लोकमत में दिखाई देने वाले प्रत्येक परिवर्तत को सत्ताधीश पार्दी 
स्पायी नहीं मानती इसीलिए यई बार वही सरकार जो देश में अभिय समभी जाती 
है, उसका विधान सभा में बहुमत होता है । इसलिए वह श्पनी सत्ता का दावा तथा: 
_नियस्त्रण नही छोडली । स्वेज नहर की घटना के वाद इंग्लैण्ड में सन्‌ १६५६ में 
यही दिखाई दिया। इस समय झ्गर चुनाव किया,जाता तो सत्ताधीश कंजरवेटिव पथ 
हार जाता परन्तु बदले हुए लोकमंत यो परवाह किये बिना कजरवेटिव पक्ष पमीदता 
गया और प्रागे श्रने वाले चुनावों में फिर उसने भपदा बहुमत कॉयम रषा। जनता 
की सम्मति गृहीत भान कर कहाँ तक कोई पक्ष राज्य निषत्त्रण की गाड़ी लि सकता 
है इसका सही भन्‍्दाज लगाना राजकीय कौशल का काम होता है। सत्ताधीश पक्ष 
गो सम्पूर्ण सर्प जनता के सपक्ष रखना चाहिए, इस सैलिक वन्धन व वह हमेशा 
चालत करे, यह जरूरी नहीं है। इसलिए सत्ताहढ पक्ष स्वयं जो नीति निर्धारित 
करता है, उसे लोगो को पटाने के लिए जी-जान से प्रयस्न किया जाता है। वही सत्य 
तथा वस्तृस्यिति जनता के सम्मुख रसी जाने को स्वतन्त्रता दी जाती है जिससे उनकी 
सत्तर को विसी प्रकार से खतरा न पहुँचता हो व फिर सत्ता तथा लोकशाही के 
मूल्यों को सत्त। व सरकार मान देते हैं, यह दावा पेश कर दिया जाता है परल्तु 
जनता के मन में उनके साथ किया गया भ्रस्याय और सामाजिक आशिक विपमता 
काफी गहरा घर किए हुए होते हैं इसलिए उसके यह सत्ताधीश बर्गं विरोधी पूर्व॑ग्रह 
कब फूट पड़ेंगे इसका कोई भरोमा नही होता । भ्रस्याय की भावना श्रौर यह पूर्वग्रह 
स्वृतन्श्ता के वातावरण से विसगत होते हैं । सत्ताधीश भ्पनी राय तथा विचारधारा 
को ही सामाजिक हिंताय सही मानते हैं, केवल अपने ही घनुभव को सच मानते होने 
के कारण उसमे विपरीत कुछ हो सकता है या उसमें कुछ सत्य की मात्रा हो सकती 
है, यह वह भ्रनुमब नही कर सकते ॥ जबे सकटकालीन परिस्थिति में देश के सामने 
दुर्धर प्रसाय खड़ा हो जाता है, उस सम्रय राज्य हितार्थ तथा सरक्षणार्थ नाग 
रिकों की मौलिक स्वतन्त्रता को या तो स्थगित कर दिया जाता है या मकुचित कर 
दिया जाता है । थोड़ी बहुत गुजाइश रखी भो जाती तो कुछ लोग देशप्रेम के 
कारण अथवा कुछ डर के कारण या उदामसीततावश्ञ भ्रपने विचारों को प्रकट 
नही करते । जो लोग विद्यमान सत्ताधीष पक्ष के होते हैं, उन्हे दुगुना जोश आता है 
धोर उनकी वाचाल अ्थविह्वीन वकवास को ही समाज को राय समझा जाता है। 
विरोध के प्रभाव मे जो सत्ताचीज्ष पक्ष मे बोला जाता है वही लोकमत निरविवाद 
सरकार की तरफ का वन जाता है। युद्ध प्रसंग मे जनता की मन स्थिति झाम तौर पर 
अस्थिर होती है। हार बिपयक जो कुछ व्यर्थ बुराव्मला कहा जाता है, उसे मानते 
की ओर उसकी मनोवृत्ति होती है । झ्ञान्तिकाल की अपेक्षा संकटकाल में सत्य का 
जनता के सम्मुख झाना श्रविक जरूरी तथा समाज-हित की दृष्टि से इप्ट होता है) 
परन्तु प्रत्यक्ष. प्रनुभव इसके विपरीत होता है । लोग चुप हैं, इसलिए वे सम्तुप्ट हैं; 
वे बोलते नही इसलिए उनको सरकारी नीति जेच गई है, ऐसा मान लिया जाता ड्लै 
और यह वृत्ति केवल हुकूमतशाही सरकारो की ही होती है ऐसा नहीं है, लोकझाही 


१८८ झाघुनिक राज्य तथा स्वतंत्रता 


सरकारों का भी यही हाल होता है । विशेषतः जिस लोकशाही रारकार की प्रर्थ- 
ब्यवस्था का स्वरूप पूजीवादी होता है भौर जिस समाज में झ्ाधिक विपमता होती 
है, वहाँ यह स्थिति दिसाई देती है। पूंजी प्रधान लोर शाही में लोग रारकार की 
तरफ से बोलते हैं, उन्हें ही लोकमत का प्रतिनिधि माना जाता है। भपनी विदार- 
घारा के खिलाफ जो विचार रपते हैं उन्हें क्रान्तिकारी शथा समाजविद्रोही या भगर 
कोई भी झपने विचार जाहिर न करते हुए चुपचाप रहे तो उनकी मौन सम्मति 
मानकर भपना राजकाज चलाते हैं। विरोधी मतो को दवा देना या उनके विरुद्ध 
सामाजिक दावित वा प्रयोग करना समाज के हित में ठीक नहीं होता । सत्य मे बह 
कर चुप बैठे रहने का फल भी समाज के हित में बुरा होता है। दोन्चार उपद्वयापी 
व्यक्ति एव दो-एक सटपट करने वालो सस्याएँ उठे प्रौर कुछ-का-बुछ बहते फिरें, 
और उसी को लोगों की इच्छा मान सिया जाए तो वह सच्चे लोकतस्त्र तथा सच्ची 
स्वतन्त्रता के सिद्धान्तो के विरद्ध होगा । ब्रिटिश लोगो के राज्ययाल का अनुभव 
हमे बताता है कि लोकमत को झपने प्रमुयुल सावित करने के लिए किन्‍्हीं विशेष 
अ्रखवारो के लेखों को प्रमाण रूप में पेश किया जाता था। जिम्हे समाज में काई 
पूछता-ताछता नही था, उन्हें ग्रनेक खिताब देकर उनकी सम्मति को ही लोगो की 
सम्मति घोषित कर दिया जाता था । लोकतन्त्र में ऐसा नहीं होना चाहिए! लोक- 
तम्त्री सरकार की स्थिरता एवं कार्यक्षमता लोगों वी मच्ची निष्ठा एवं सच्चे सहयोग 
पर निर्भर करती है । लोकमत वा सच्चा सोना कौन सा है तथा पीतल कौन-सा है 
चहू सघर्प के समय तत्काल पता चल पाता है। ग्रतः सरवार वो समाज मे शान्ति 
एवं सस्तुलुन बनाए रखने के लिए सच्चे लोकमत का बड़ी सावधानी से पता चलाना 
चाहिए तथा उसके भनुसार अपने कार्य की दिशा निश्चित करनी चाहिए । 
साधारणतया जहाँ विचार-स्वतन्त्रता, मत-स्वतम्त्रता रहती है, वहाँ प्रत्येक 
व्यवित एव प्रत्येक दल अपने मत एवं विचारधारा ही को राही बतलाता है तथा 
दूसरे दल की विचारधारा को गलत एवं समाजद्रोही मानता है । यह भी कहता है 
कि उसके दल को छोड़ अन्य कोई दल सत्य की रक्षा के लिए चिन्तित नहीं रहता ॥ 
वस्तुस्थिति यह है कि पूर्णां सत्य के भ्रभाव में व्यक्ति को स्थिति का सही-सही ज्ञान 
प्राप्त नही हो पाता । जिस प्रकार भिन्‍न-भिन्‍न अन्बे लोग हाथी के भिन्न-भिन्न 
अवयवो को हाथ से छूकर उसके रूप के बारे मे भिन्‍त-भिन्‍्न मत कायम करते है, 
उसी प्रकार समाज के व्यक्ति भी अपना-ग्रपना मत कायम किया करते हैं। और इस 
सारे घपले मे समाज क्वी संगठित सस्थाएँ एवं सगठित दल स्वतन्त्र विचार के व्यक्तियों 
को अपने प्रोपेगण्डे की भरमार से निष्भ्रभ कर डालते है। भूठमूठ की भडकीली खबरें 
छाप कर, श्रनगंल लेख लिखकर प्रचार का ज्वालामुखी धधकाकर मत कायम करने 
की रवतन्ञ्ता को भ्र्येहीन बना डालते हैं | तब व्यवित कहने लगते है 'मेरा मत 
झमुक समाचारपत्र का सा, अभुक दल का सा तथा अमुक नेता का सा है / तैयार 
कपडे खरीदने की भाँति ही तेयार मत स्वीकार करना व्यक्ति के लिए -आसान हो 
जाता है | किबहुना, दल द्वारा, नियत्रित राजनीति मे व्यक्ति का व्यक्तित्व कम होता 
जाता है तथा सामाजिक एवं सगठनात्मक भाव उसके जीवन में अधिक होता जाता 
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है। यदि वोई स्वतन्त्र रूप में अपने कथन को प्रस्तुत करना चाहे तो उसके मांग में 
गहे-वगाहे रकावर्टे उत्पन्न की जाती हैं घोर यदि इस प्रकार अ्यवितगत स्वतन्त्रता 
जोर पकड़ने लग जाए तो वह समाज में समता को स्थापना करने की दृष्टि से बहुत 
हो झक्तिशाली हो जाती है । भोर सिर्फ उसी एक वजह से समाज में प्रस्यापित हितत- 
सम्बन्ध तथा उनवा शसनाद करने वाले समाचार-पत्र ऐसे व्यक्तियों एवं उन व्यक्तियों 
के प्रयत्नों पर चारों भोर से टूट पडते हैं। इत्ता ही क्यों, विषम समाज भे शिक्षा का 
अबन्ध कुछ ऐसा किया जाता है, जिससे जहाँ तक वन पड़े नवीन विचारों का भ्रमार 
न होने पाये । पाद्यक्रम की पुस्तकों से लेकर विश्वविद्यालय के श्रेष्ठ शिक्षाक्रम 
ध्षक इसी प्रकार की स्थिति बनी रहती है। 'मंगन सटाजू प्राण (मगन तराजू्‌ ले 
आप्ोो), 'महादू बैल सोड' (महादेव, बैलों वो खोल दे), 'मोरू पोथी वाच, (मगूर 
थण्डित, पुस्तक पढो) इत्यादि वातय सिर्फ भाषिक महत्त्व के ही नही हैं । इन वावयों 
में से मोशूदा सामाजिक व्यवस्था रॉकती है । भतः विचारों के दात मनुध्य को श्राने 
से पहले इस वात की खबरदारी रखो जाती है कि कही वे शुलदन्त न हो जाएँ। 
इस स्थिति में यह बात निश्चित रूप से नहीं कही जा सकती कि हर व्यक्ति जो 
वयस्क हो गया है, स्वतन्त्र बुद्धि का तिकलेया ही । विषम समाज में व्यवक्ताय की 
व्यवस्था भी स्वतस्त्र विचारों के लिए कुछ ज्यादा भनुकूल नहीं होती। न्‍्याय व 
बानून के क्षेत्रों मे समाज की झावश्यकता की श्रपेक्षा पिछले उदाहरण (ग्रिसिडेंट) 
पर प्रधिक जौर दिया जाता है । नई परित्यिति के लिए पुराना कानून भधूरा सावित 
होता है, यह जानते हुए भी कानून के उद्देश्यों को छोड़कर कानून के दाब्दो को प्रधिक 
महत्त्व दिया जाता है। समाज को सस्थाएँ, समात्र एवं राज्य को सत्ताएँ समाज के 
चरम्परागत एवं प्रचलित भ्रादर्शों को ही सनातन मानने की वृत्ति को प्रश्य देती हैं । 
सत्य का प्रवार करने की प्रतिज्ञा के साथ जन्म लेने वाले समाचार-पत्र भी सत्य ही 
का कथन करेंगे ऐसा कहते-कहते सिर्फ सत्य को ही भला बैठते हैं। जो ग्यास्थ होगा 
उसी का समर्थत करेंगे ऐसी घोषणा करते करते सिर्फ न्याय्य वस्तु का ही परित्याग 
फ्र बैठने हूँ । राजनीति में ग्राम जनता के सुख के लिए प्पने प्रिय व्यक्तियों से भी 
सम्बन्ध-विच्छेद करना पड़े तो हम वैसा करेंगे, ऐसा कहने वाले शासन की बागडोर 
हाथ में सेते ही प्रपने प्रिय व्यकवितयो का हित सम्पादन करने में जुट जाते हैं। उन्ही 
बे नियुर्वितर्याँ करते हूँ । हम सारे देश एवं सारी जनता के हैँ, कहते-कहनते प्रपने ही 
तालुके एवं गाँव को देश मानने जग जाते हैं तथा अपने ही नाते-रिश्ते के लोगों तथा 
आाँव भाइयों एवं जातभाइयों को झ्राम जनता मानने लग जाते है। इस वातावरण 
में यदि कोई विरीब करे तो समाज का वातावरण ऐसा वना दिया जाता है, जिससे 
ये विरोध करने बाले लोग समाज में रहते हुए भी अकेले हो जाते हैं। देश में रहते 
हुए भो विर्वादित हो जाते है। जनता में भाषण करने को स्वतन्त्रता के होते हुए भो 
थे प्रपती उस स्वतन्त्रता का उपयोग नही कर सकते । सत्ताधीश सदा इस बात का 
यत्व करते हैं कि उन लोगो के किसी भी विचार का प्रभाव प्रस्थापित हित के विशद्ध 
न पड़ सके | तथापि इन सब कौश्निशों का फन्न तात्कालिक ही होता है। अन्त से 
जो बात होना होती है, वह होके ही रहती है । 
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श्राधिक विपमता के कारण सख्या में निहित दवित परम हो जाती है। जनता 
बहुसेस्यक होकर भी सामय्यंयुवत नहीं होती । पत्पप्ृंध्यक लोग भपनी राम्तत्ति तथा 
सामाजिक प्रतिष्ठा के बल पर सामरध्यञ्चाली होकर सत्तापीय बन जाते हैं। साक्षात्‌ 
सत्ताधोन्न न भी हो तो भी सत्ताधारी लोग उनके इशारे पर नाचने सग जाते है | कि- 
बहुना, सम्पत्ति, मान, वर्ग श्रादि बातें राजसत्ता फो अपनी दासी बना लेती हैं। विवा 
माउस के शब्दों मे कहना हो तो राजबीय सत्ता उपसिलितित वर्गों की फार्यवारिणी 
समिति बन जाती है ॥ इस परिस्थिति में बहुसख्यक लोगों का सुप्र का मार्य कटका- 
कीरण हो जाता है। उनको शाध्मोग्नति से दूर रसने के बार-बार प्रयत्न किये जाते 
है । वास्तविक शबित तो जनता की होती है, पर वह मुद्ठी मर लोगो के लिये उपयोग 
में लाई जाती है। जो वहुमरूयफ़ जनता एड. बहुजन रामाज को न्यायानुमार देना 
चाहिए, उसके विपय में विक्ृत दृष्टिकोण से काम लिया जाता है पौर राज्यसत्ता की 
सारी बुद्धि-शवित बहुजन समाज को उमके न्‍्यास्य भधिकारों से वचित रपने के उपाय 
ढॉढने मे खर्च की जाती है। पुरानी शिवायतो को नः शवल मे पेश किया जाता है | 
वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन बढाग जाते हैं तथा कनिष्ठ कर्मचारियों वा वेतन 
बढामे का सवाल उठ खडा होने पर यह सोज्ज्वल कारण सामने क्या जाता है कि 
उनके टेतन मे वृद्धि करने से भ्राथिक सन्तुल्लन बिगड जायगा । समाज में जो सामग्री 
होती है, उसका उपयोग उचित रीति से होना चाहिये, भ्रतः उसका उपयोग गरीबों के 
लिए नही किया जाता। ग्राज या कल करेंगे यह टेक सर्वेधा क्षुद्र बातो में भी गायी 
जाती है। तात्पयं यह कि बहुसहपक होने पर भी बहुजन समाज सगठन के प्रभाव में 
अपनो शवित्त को प्रभावी नही बना सकता । सीधी-सादी बातों मे भी उसे निराशा 
का मुह देखना पडता है । उन्हें जिस बात को जरूरत होती है उसकी जरूरत भपने 
जोवन को सार्थक करने के लिए हीती है। और सार्थक जीवन समाज को प्रगति- 
परायण बनाने के लिए जहरी होता है। कम से कम उसका परिणाम तो वैसा ही 
होता है । राजतैतिक स्वतन्त्रता ढोल पीटने के लिए नही होती । उसके द्वारा जीवन 
को श्रेष्ठ उद्देश्यों एवं आद्शों को हासिल करना होता है। महात्माजी ने गोलमेज 
परिषद्‌ में कहा था कि मुझे स्वतन्त्रता माथे पर पट्टा वाँध कर उसका प्रदर्शंत करने 
के लिए नही चाहिए। बरन्‌ मुझे भज्ञान, दरिद्रता एक प्रभावों की स्थिति में तथा 
निरुतसाही वृत्ति मे पड़े हुए देश को सज्ञान, सुश्ती, उत्साही बनाने तथा उन्नति की 
औोर अ्भिमुर्थ करने के लिए उसकी पश्रावश्यकता है । भ्रतः यदि मिली हुई स्वतन्त्रता 
से हमारे उद्देश्य की सिद्धि न हो तो कहना होगा कि प्रद तक हमने जिस देवता का 
पूजन किया है, वह पापाण ही है । तितान्‍्त भवत्त निष्ठुर शत्रु बन जाता है। जनता 
को ऐसी स्वतन्त्रता प्रभीष्ट नही प्रतीत होती तथा राजकर्तागण भले ही अपने लोग 
हो प्रपने सम्बन्धी हो तो भी ऐसा लगता है कि वे अपने सहायक या अपने को सुख 
देने वाले नही है । युग-युग की दरिद्रता एव विषमता को दूर करने के लिए बहुजन 
समाज को झाथिक न्याय की श्रावश्यकता होती है। जनता की माँग भ्राधिक समता 
की होती है । श्रम करने को वह तैयार होती है पर उनका वह श्रम सफल होगा या 
नहीं इस बात का सन्देह बना रहता है। भौर ऐसी स्थिति मे उसको राज्य के 
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कारोवार भें किसी किस्म की दिलचस्पी नहीं रह जाती । वह उदासीन हो जाती है । 
कुछ काल परचात्‌ उसमें विरोध की भावना जाग जाती है तथा 2 बह 
बद्दर विरोधी वन जाती है। उसे अनुभव होने लगता है कि वहुसंख्या मे होने पर भी 
बह अल्पसंख्यक सत्ताधारियों के हाथ वा खिलौना बनी हुई है। जवता के कुछ लोग 
बोलते जरूर हैं, तो भी सामान्य जनता मौन रहती है। पूजीवाद-प्रघान भ्रजातन्त मे 
हॉँकने वाला कोई एक व्यक्ति नहीं होता वल्कि एक संगठित दल होता है । बहुजन 
समाज जिस सासष्टिक एवं सामुदायिक जीवन को विताया करता है, उसमें उप्ते कोई 
प्रेरक-बस्तु दृष्टिगत नही होती । ऐसी कोई वस्तु नही नजर झाती जिसके लिए दुनिया 
भर की मुमौवतें भेली जायें तथा मृत्यु ठक का आलिगन करने में हिंचकिचाहद महसूस 
न हो । राज्य एवं राष्ट्र के प्रति साम्रान्यतया जवता की निष्झा रहती है | पर पुजारी 
दुराचारी हो तो भवत के मन की जो भ्रवस्था होती है, वैसी ही अवस्था राज्यहपी 
देवालय में पुजारी रूपी सरकार के झ्राचरण की देखकर जनता के मन में भी उत्पन्न 
होती है। व्यक्ति आस्तिक हो या नास्तिक हो, उसके मन मे किसी न किसी वस्तु के 
प्रति दृढ़ निष्ठा होती है । किवहुना, निष्ठायून्य व्यक्ति का मिलना झसम्भव नहीं 
तो कठिन अवश्य है। कुछ काल के लिए वह निष्ठाशुन्य रह सकता है तथावि बहू 
किसी न किसी निष्ठा की शरण में चला जाता है । और एक बार निष्ठा के जागरित 
हो जाने पर जिस वस्तु के प्रति निष्ठा है, उसकी क्रितनी भी विरोधी झालोचना बयों 
न हो, उसका विश्वास डयमगाता नही । राजनीति मे भी ऐसी ही झवस्था है । विभूति- 
पूजा का विरोध करने वाले भी समय पाकर विभूतिपूजक बन जाते हैं। इसी प्रकार 
किसी नेता पर विश्वास हो जाने के बाद उसकी वडी-बड़ी गलतियाँ भी ,राजनैतिक 
दाँवपेच मानी जाने सग जाती हैं) उनके मुह से निकली सीधी-सादी बातें भी 
भविष्यवाणी समभी जाती हैं तथा पूरी अन्धथ्रद्धा से उन पर विश्वास किया जाता 
है । जो निष्ठा एवं जो मनोभाव व्यक्त के बारे में रहते हैं, वही निष्ठा एवं मनो- 
भाव लोकतन्त्र में दल के बारे में अथवा संगठन के वारे में लोगों के मन में दिखाई 
देते हैं। मजदूर सघ के बारे में निष्ठा उत्पन्न हो जाय तो उस संघ प्रथवा उसके 
नेता कुछ क्यो न करें उसे ठीक ही माना जायगा ॥ जितना हिलैवय अधिक स्तिग्ध 
होगा, नेताग्रों एवं अ्रनुयायियों के सम्बन्ध जितने घनिष्ठ होंगे उत्ती ही निष्ठा प्धिक 
दृढ़ एवं शक्तिशाली होगी । तब सरकार की भी पर्वाह नहीं की जाती । जब व्यवित्त 
यह मानने लगते हैं कि मजदूर संघ उनका अपना है, रेलवे फ़ेडरेशन उनका पशपना 
है, क्लास फोर यूनियन उनका अपना है तथा उनके हित के लिए प्रयत्न किया करवा 
है तथा सदा जागरूक रहता है, तो उनकी निष्या अपने संगठनों के प्रति अधिक 
मजबूत हो जाती है तथा यदि कभी सरकार और संगठन के बोच संघर्ष उत्तन्त हो 
जाय, तो वे अपने ध्ंगठन के प्रति श्रधिक वफादार हो जाते हैं। 'सरकार भले ही संघ 
के कार्य को देशविदातक कहे या देशद्रोही कहे, पर उनकी निष्ठा में अन्तर नही 
भ्राता । लोग अपने संघ का साथ छोड़ने के लिए तैयार नही होते । इस अवृत्ति का 
कारण यही होता है कि राज्य के कारक लापो में उनके झनुभवो की पर्वाह नहीं की जाती 
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तथा संघ के सारे कार्य उनके झनुभवों के ही आधार पर हुआ करते हैं। किबहुना, 
व्यक्तियों के अनुभव ही सध की कार्य प्रवण शक्ति होती है । 

आशिक विषमता के रहते समाज भले ही ऊपर से एकास्म दृष्टिगत हो, पर 
वास्तव में वह वैसा नहीं होता / एक गाडी मे जिस प्रकार अलग-अलग दर्जे के डिब्जे 
होते है उसी प्रकार वर्ग व्यवस्था में समाज के व्यवितियों के भी दर्जे हुआ करते हैं । 
समाज के दो स्पष्ट विभाग होते है । एक उन लोगो का वर्ग जिनके पास सम्पत्ति है, 
सत्ता है, प्रतिध्या है तथा जिन्हें, जो कुछ वे चाहते है, करने की सुविधा प्राप्त होती 
है। दूसरा उन लोगों का वर्ग, जो गरीब है, असगठित हैं, भज्ञानी हैं, उपेक्षित हैं 
एवं वचित हैं | थोर्डी देर को हम यह मान सकते हैं कि राष्ट्र नामक एक औपचारिक 
छत्र के नीचे ये दो राष्ट्र है, जो युद्ध के पेतरे मे आमने-सामने खडे है। जो झ्रभाव- 
ग्रस्त वर्ग होता है, जिसके पास सत्ता एवं सम्पत्ति कुछ भी नही, वह संगठित हो जाता 
है, तथा जो सघ एवं सगठन उप्तका उद्धार किया करता है, उसके प्रति वह निष्ठावान 
बन जाता है। बाहरी दुश्मन देश के साथ लडाई होते समय नागरिकों के मन मे जो 
स्वामिभकित, तीव्र देश प्रेम एवं त्याग की भावना काम किया करती है, वैसी ही 
भावना इस भ्रभावग्रस्त वर्ग के लोगो के मन मे भी कार्ये-प्रवण होती है । मालदार 
वर्ग उन्हें अपना सचमुच का शत्रु वर्ग प्रतीत होने लगता है। उस समय वह वर्ग अपने 
संप के लिए सब प्रकार का त्याग करने के लिए तैयार रहता है । हडताल की नैतिक 
पृष्ठभूमि हमेशा स्थार्थत्याग पर श्राधारित होती है । सत्ताधारी वर्ग कुछ वयो न करे, 
उस पर दुष्ट उदंश्यों का आरोप किया जाने लगता है। अगर कही सत्ताधारी लोग 
न्यायानुप्तार झ्ाचरण करें भी, तो भी उसमे से लोगो को बेईमानी की गध श्राते लगती 
है। सत्ताधारी मालदार वर्ग उन्हें मानव रूप में राक्षसवर्ग प्रतीत होता है। ठीक इसी 
प्रकार मालदार वर्ग को भी सामाजिक न्याय माँगने वाले, शआाथिक समता माँगने वाले 
संगठन समाजद्रोही एवं देशद्रोही प्रतीत होते हैं। प्रभावग्रस्त वर्ग को जो वस्तु श्रभीष्ट 
प्रतीत होती है, उससे इनकार करना ही सम्पत्तिशाली वर्ग को भ्रपनी भलाई की बात 
प्रतीत होती है। भ्रभावग्रस्त लोगो को जो अनुभव ब्ाता है, वह चूंकि सम्पत्तिशाती लोगो 
यो नही ग्राया होता, झत- उस अनुभव को सत्य गातने को उनका मन तैयार नहीं होता 
और वे लोग झयने ही अनुभव को सही समभते हूँ। तथा उसी को घ्यात में रसकर 
वे ग्रपनी सत्ता स्थाधित जिया करते हैं । तव झ्ममावग्रस्त वर्ग को लगता है कि समाज 
के चित्रपट में उनके लिए कोई स्थान नही है, वे सिर्फ गाडी सीचने तथा बडो के चसने 
के रास्ते पर चादरें विछाने भर को हैं। इस प्रतीति का परिपराक ग्रागे चलकर न 
टलने वाले सधर्ष में होता है * नये विचारों की प्रगति के लिए ऐसी झ्रवस्था मे वितनी 
चडिनाइयाँ उपस्थित हो जाती हैं, इस बात को भारत के लोग भली-भांति जानते हैं। 
यों देखा जाय तो वेदोकत वर्म करने से बहुजन समाज को कोई बहुत बडी सम्पत्ति 
मिलने वाली नहीं थी, हा, एक सामाजिक प्रतिष्ठा, एक सास्कृतिक प्रभिमान 
जहर प्राप्त होने वाला था। तवाधि इस सोधी-सादी बात के लिए भी ऊपर के वर्ग 
बे लोगो ने डितना विरोब क्रिया, इस बात का इतिहास झमी ताजा है। राजनीति में 
ध्रगतिश्नीत एव त्याग वृत्ति वाले 'बेसरी' जैसे समाचारपत्र भी साठ वर्ष पहले बेदोकत 
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यापों का अधिझार बहुजन समाज को नहीं है, ऐसा प्रतिपादन किया करते थे और 

| सप्यानों का सम्पत्तिमात्‌ वर्ग का सम्बन्ध झराया, वहाँ तो अपने को त्रान्तिकारक 
कहने वाले लोग भी जातिविपयक एवं वर्मे-विषयक भावना से प्रेरित होकर वहुजन 
समाज का विरोध करने लगे, ऐसी घटना महाराष्ट्र के इतिहास में घटित हुई है। 
सस्यानों को विपोन हो जाना चाहिए तथा वहाँ की प्रजा को गुलामी से मुवत किया 
जाना चाहिए, ऐसा प्रतिपादन करने वाले लोग प्रतिगामी लोगों की आलोचना का 
विधय वने । यह भी वहा जाने लगा कि सस्‍्थान तो पुराने वैभव की निभानी 
सवीन पाश्ञाप्रों का सतत बहने वाला ऋरना है ॥ गस्थानिवरों के दुझृत््यो को, उनके 
अत्याचार एवं ग्रनाचार यो सार्वजनिक आलोचना की प्रवाश-ज्योति में लाने का 
अयहन करने वाले की जान तह खतरे में पड जाती थी, इग बात को भ्रभी तक 
महाराष्ट्र में भुलाया नहीं जा मह्ता | बहुत से सह्वानिको ने अग्रेजों के रहने तक 
यहुजन समाज वी स्वतन्त्रता का विरोध ही किया था । प्रवा-परिपद्‌ के सदस्यों के 
साथ कमा दुष्यंहार किया जाता था, इप इतिहास को लोग भ्रभी तक भुला नहीं पाये 
हैं। अनेक सस्वानिक ती ऐसे नी थे जो झपतो रियासत में होने वाले दुग्दत्यों वा 
अडाफोर्ड न होते देने के विचार से रियासत से बाहर छपने वाले समाचारपत्रों को 
आर्थिक सहायता भी क्रिया करते थे । रियासत से बाहर के साहित्यिकी यो पुरस्कार 
देकर रियासत में न मिल सकते वाली सामाजिक प्रतिप्टा को रियासन के वाहर से 
श्राप्त किया करते थे। विरोय को नष्ट करने के दान तथा दण्ड दोनों उपाय कमर में 
लाये जाते थे। गरदारो, इतागदारों तथा जागी रदारों का अव कोई सामाजिक प्रयोजन 
नही रह गया है । सामाजिक सेवा तथा उपयोगिता ये दोनो बातें भ्रव इस वर्ग से नहीं 
श्राप्त हो सकती, यह बात जानते हुए नी आज भी इन लोगो के भाट सभी कही मिल 
जाते हैं। 'सोत' को 'सा्टेमाती” से जनता को मुवत् करने के लिए जो प्रयत्न किये 
गये, उनका समर्थेन करने वाले समाचार-पत्र तथा लोग रत्नामिरी वी ग्रलियो से 
लेकर पूना के सदाशिव पेठ के 'हीद' तक भौडूद थे | दात्पयं यह है कि समाज की 
आधिक विपमता को टूर करने के लिए जो भी प्रयत्न किये जाते है, उनका आये 
विरोध हो होता है । प्रचलित समाज व्यवस्था तया विपम आ्रायिक परिस्थिति को 
चनाये रखना चाहिए, ऐसा कहने वाला एक वर्म सब कहीं मिल जाता है। कारण 
यह है कि विषम झ्ाधिक स्थिति में जिम्नको जो अनुभव आता है, उसके झनुसार ही 
उसकी बुद्धि एवं भावना बना करती है । जिस व्यतित के प्रास सम्पत्ति है, वह 
चाहता है कि उसकी वह सम्पत्ति तव तक उसके पास वनी रहे, जब तक झासमान 
में चांद भौर सूरज मौजूद हैं और जिसके पास कुछ भी नही है, उसकी मनोभावना 
होती है कि उसके पास भी रुछ न कुछ झवश्य होना चाहिए । 

जिस समाज में झधथिऋ विषमता बनी रहती है, उस समाज में स्वमभावतः 

अन्येक को, विशेषतः मालदार लोगो को एऊ प्रकार की अनिश्चितता एवं भीति 
पतोत होती रहती है । श्राज की बात कल रह सकेगी ? आज इना अत्याचार हो 
गया है॥ कल अधिक हो जाएगा वया ? आज इनो को तो कुचल दिया, कल को 
कया होगा ? झ्राज जबद॑स्‍्ती सेतों में हल चलाया, कल कही हमारे घरों पर तो हले 
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नहीं चल जाएगा ? प्राज मिल के बाहर लोगों ने नारे सगाएं है। कस ही 
पल के भीतर पुगकर /थौष्ा तो नही चला बैठेंगे ? दस प्रवार वी भोति समाज के 
सभी स्तरों पर कम करने बारें लोगों को बसी रहती है। सन्‌ १६१५-१६ थे 
लगभग यह घुछ हुई झौर तब से ऊपर के यर्म मे एक भिन्न स्वरुप को बातावरण 
उत्पन्न हो गया है तथा बह प्राज भी बच्या हुप्रा है। सगभग सन्‌ १६२०-२१ में 
विविध संस्थानों (रियागतो) में सस्थानिय्रों के सिलाफ प्राखोवन घुर हुग्रा 
झ्औौर तब रानू १६४८ तक गोई सम्या चैन को मोद गो सता हो, ऐंगा नहीं 
हुआ । सत्‌ १६०८ भे गुदी राम बोस ने पिस्तीौल चलाई । उसी ब्रावाज तय तक 
प्रग्मेजों वी छाती में घटघड़ाहट पैदा करती रह्नी जब तक जि थे सोग १६४७ मे 
भारत छोदयर चले नहीं गये । ताख्वर्य यहू हि जहाँ समता नही है, बढ़ा बाहर से 
भले ही शाति दियाई दे पर मन में श्ाति नहीं रह पाती । प्राज या तन बयां हो 
जाए, इगफ़ी निश्चिति नहीं रह जाती । प्रपता मत ही झपने को याट साने को 
दौड़ने लगता है श्रौर जिगयी वल्पता से नहीं थी, वही वाद्य होने लग जाती है । 
समाज में गव फुछ ठीक चलता हुप्रा नजर श्राता है, पर राज्यकर्ताग्रों को इस 
बाने वी निश्चिति नहीं रह जातो हि थे झौर बब तक उसी प्रकार बने रहेगे। एक 
बार ऐसे शात दिखाई देने वाले वातावरण में जरा-सा भी स्फोट हो गया थ्रि बस 
हर व्यक्ति सोचने लगता है कि जो बुछ हाथ लगता है, उसे लो झौर भाग सड़ें 
हो | सन्‌ १६४५४ में प्रग्नेजो की भांति सत्यानिकों को भी पद्या ययीय हो गया था 
कि अर भारत मे पग्रेज नही रहेंगे । प्रत उनमे से बहुतेरे महानुभावों मे भ्राने बाले 
२०३ बरसों में जित्ती भी दोलत निजी बनायी जा सकती थी, उत्ती बना ली और 
जब अपती सत्ता को विलाजति देते या मौऊा श्लाया, तब देवा गया कि अमेको 
का धन कोष एकदम साली हो गया है । इतिहास वा यह झनु नव है कि जब एक 
बार प्रमतोपष एवं भ्रन्याय के प्रति रोष लोगों के मन मे जडे जमा लेता है, तव चह 
सिर्फ मौके वी ताए में रहता है। सत्तावारी तथा पूजीपति लोग, कित्ती भी कोशिश 
क्यो न करें, वह मौका टल नहीं सकता । सामोपचार से वाम लिया जाता है, 

भेदोपचार से काम लिया जाता है, दण्डोपचार से काम लिया जाता है, झ्टत भविष्य 

को टालने वी भरसक कोशिश्ञ की जाती है, पर पहाड़ वी चोटी पर से नीचे लुढया 
हुम्रा पत्थर पहाड की तलहटी तक पहुंचे बिना नहीं रह पाता। शारे के सारे 

सत्ताधारी, सारे के सारे मातलदार लोग अपनी प्रतिप्ठा के शिसर ले ढरकने के: बाद 

सीधा तलहूटी पर ही झाकर के दम लेते हैं। इतिहास वा यही सिद्धान्त है। कही-कही 

उन्हें कुछ सट्ुलियते दी जाती है। वही काउसिनें बनती है, कही द्विचक्त शासन« 
पद्धति रहती है, पर इन सहुलियतो के वावजुद भी उनका जो भ्रासीर होना होता 

है, वह होके ही रहता है । सहुलियतो की राजनीति से झभीष्ट की सिद्धि कभी नहीं 

होती । उतटे इससे वहुजन समाज को यही अनुभूति होती है कि भय सत्ताधारियों 
के दिन फिर चुके है | बहुत दफा दूरदर्शी सताधारी लोग बडी सूक-बुक से काम 
जेते हैं श्रौर उसके कारण उनका अन्त कुछ देर के लिए टल जाता है। नाटक के 

बीच जैसे कोई प्रहसन होता है, वैसा ही कुछ यहाँ भी होता है। पर उससे नाटक का 
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आगे होना नही झुकृता । बहुत बार सत्ताघारो लोग नवीन विचार्सो का स्वागत 
करते हैं । पर उप्के पीछे यही छिपा होता है. कि उनके विचारों के कपर वे ले गेग नो 
हसला करना चाहते हैं, उसकी तैयारी के लिए ज्यादा समय उन्हें मिल जाए | अंग्रेमों 
मे भारत छोडने से पहले के ६० वर्षों में सब किस्म के प्रयोग करके देख लिए थे। 
पर पअम्यस्त राजनीतिन्न होने के कारण उन्होंने जो उनसे छीना जा रहा था, उस को 
स्वेच्छा से छोड़ दिया तथा पुण्य वा सम्पादन किया । भारत के झनेक संस्थानिकों 
(देशी राजाग्रो) ने विरोध करने का प्रयत्न किया ; पर अनेक भंग्रेजों का 
उदाहरण शाँयो के सामने र््कर भ्रात्मसमपंण कर दिया, यह भी सत्य है । इतिहास 
का अ्नुमव यह है कि रात्ताघारी लोग जहाँ तक बन पड़ता है, भपनी सत्ता को नहीं 
छोड़ते । पर जब अनिवार्य हो जाता हैं तव छटाँदा-छटाँक करके अपना सेर का माप 
पूरा करते हैं । तया जब देखते है कि भरत पंत भा ही पहैचा है, तव जो कुछ बचा- 
खुचा रह गया है, उसे स्वीकार करने में ही भ्रपनी सर है, ऐसा समझ जाते है भौर 
तथ वे समझ पाते हैं कि शपनी दुनियाँ का सात्मा कर देने मे ही स्वतन्त्रता की 
दुनियाँ का उदय है। स्वतन्भता वा युद्ध जव एक बार छिड जाता है, तव बह झनेक 
पीढ़ियों तक उत्तराधिकार की भाँति पहुंचता रहता है । तथा इसमे सदेह नहीं कि 
युद्ध वा पयेवसान स्वतन्त्रता की प्राप्ति मे होता है। 
स्वतन्त्रता की लड़ाई के शुरू होने पर उसका अन्त सदा स्वतस्थता की 
प्राप्ति में होता है, यह इतिहास का भिद्धान्त ठीक है | तेयापि स्वतन्त्रता के युद्ध के 
आरम्भ होते ही सत्ताधारी एवं उनके साथियों पर्थात्‌ मालदार लोगों के मन में डर 
पैदा हो जाता है। तथा जिस प्रकार कस को सब कहीं थ्रीकृष्ण ही दियाई देता था, 
बसी ही अवस्था सत्ताधारियों की हो जाती है ६ तब उन्हें रामायण भे भी राजद्रोह 
दिखाई देने लग जाता है। सीधे सादे भजनों में भी उन्हें लगता है कि राजद्रोह वा 
पाठ पढामा जा रहा है। 'कोचक-वध” नाटक का भभिनय उन्हें अपने ऊपर चीतने 
वाले धसगी का चित्र प्रतीत होता हे । समाज में जरा सी खुलकर चर्चा होने लगी 
कि उनकी दृष्टि में राजद्रोह का प्रचार शुरू हो जाता है। कदम-कदम पर उनके 
भन रूपी घोडे को संताजी घोरपड़े नजर ग्राने सगते है । ठब इन बड़े एवं गालदार 
लोगों को लगता है, ठा्ें मारने वाले जनसमुद्र के इस असन्तोष को कोई दवा दे--कुचल 
दे । तब वे अपने सहायक सत्ताधारियों से थाग्रह करते हैँ कि ये इस अम्दोलन को 
दबा दें | भत्ता एवं सम्पत्ति वी एक दृष्टि से मिलीभगत होती है। फलस्वरूप एक 
कानून के जोर पर, तो दूसरा सामाजिक ताकत के जोर पर लुट-खसोट करना झारस्भ 
कर देता है। सत्ताघारी लोग कानून के मुताबिक हिंसा किया करते हैं तथा सम्पत्ति- 
शाली लोग प्रोपेगेंडा के साधन को काम में लाकर समाज की झकित का दुरुपयोग 
करते हैं। पर दोनो ही सत्य एव युक्ति से डरा करते हैं। किसो भी समाज में जब 
कुछ लोग खुब्लम-एुल्ता भत्याचार करने लगते हैं, तब उन्हे भी फिन्‍्ही तत्वों एव 
युवतियों का आधार लेना पड़ता है॥ ईसपनीति की कथा में भेडिये को भी भेमने 
को खाने से पहले उस पर पानी खराब करने का आरोप लगाना पडा )] ग्रौर जब 
यह आरोप सावित न हो सका तो उसे मेमने के बाप पर गालो देते का आरोप 
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करना पद्य और तभी बढ मेमने को शा सड्रा । यदी छुछ मनुष्य के बारे में भी सही 
है। मनुष्य जितना भी दुष्ट गयों मे हो, जिला भी तानाशाह गषों ने हो, किर 
भी बह यह प्रयक्त विया करता है कि उसने जो युछ इत्य जिया है, वह स्मायगंगस 
है। झिगी भी शत्य यो करने के बाद उसे फटयार सुनाने बाली सदगद्वियक बुद्धि 
वो मनवाने की प्रावश्ययता महगूस होगी है। अ्रव जब दिशा के सामने भरदिंसा 
सडी हो जाती है, तथे हिंसा थी शातित घड़ जाती है तथा गमय पाने पर हिंसा 
शरणागति प्राप्त करती है । द्िरोथी प्ष पी यूवितयों को माना जाय तो प्रपने को 
सत्ता एवं सम्पत्ति पर उदक छोड़ना पट जायगा, ऐसा उनकी बुद्धि उर्दू बहती है । 
भत युव्षित प्रवबा विधेक को थे स्थान नहीं देंगे । उनके यान सुनते थी किया यो 
भूल जाते हैं। विरोधियों के युक्षियाद के श्रागे घुटने देझकर उन्हें कुछ सटहूलियत देने 
की सोचे तो उन्हे लगता हे हि उनयरा दाया गलत है, ऐगी स्पोकारोतिस देती पड़ 
जायगी । युवित का सम्मान करने से यह सिद्ध हो जाएगा कि बे स्वय प्सत्य था 
साथ देने वाले है। प्रन जब भी कोई उनके कामन्कान प्रयया बचत के सम्मन्ध 
में शक्का प्रकट करता है, तब उसे ग़माण एवं राज्य वा द्रोही वहूएर ये सत्ताधारी 
एवं मालदार सोग उसझा निमूं लन करने में प्रवृत्त हो जाते है । तब होवा यह है कि 
राज्य हमें सुप्र एव सुरक्षा प्रदान करने वाता है, यह श्रद्धा जनता के मन मे से बडी 
तीत्र गति शे उठ जाती है । जबता के वाघ्तविक मुसतो एवं दुसों की भोर प्यात 
नहीं दिया जाता भ्रौर यदि कभी ध्यान दिया भी गया तो उमपर विचार नही 
क्रिया जाता । मिस के प्राण लेवा वातावरण में ८ घटे काम्र करने के वाद ममदूर 
घरीर से तो थकता ही है, पर वहाँ उसके साथ जो सलूक फ्िया जाता है, उससे 
उसका मन भी थक जाता है एवं उदास हो जाता है। ऐसी हालत भे यह किसी 
“जाल' की गदी कोठरी में, १०-१५ की कोठरी भें तीन जोड़ो के साथ प्रपता छुतदा 
चलाता है । मालिक लोगो को इसकी जानकारी नही होती श्रौर सरकार के प्रतिनिधि 
तो केवल १० बरस में एक वार केवल भदु मशुमारी के समय ही वहाँ जाते है। जनता 
वा प्रतिनिधित्व करने वाले लोगो को भी चुनाव के पहले वाले सप्ताह को छोड़ 
फुरसत ही नही मिलती । उनके नगे-भधनगे बच्चे रास्ते में घूमते-फिरते हैं | उनकी 
पढाई-लिसाई का कोई इन्तजास नही रहता । कहने का प्रभिप्राय यह कि वहुसख्यक 
जनता के जीवन का प्रनुभव मालिक लोगो को तथा रात्ताधारियों को नहीं होता। 
पुराने इतिहास के ताञ्रपट पर मौजूदा बकत से सत्तारहड बने रहने का अधिकार 
बताया जाता है। उसके विरुद्ध कुछ कहां सुना जाए तो कानून एवं सुव्यवस्था के 
नाम पर जनता की आवाज को कुचलने की कोशिश की जाती है । विपम्र समाज के 
इन दो राष्ट्रों--अर्थात्‌ मालदार एवं गरीब वर्गों में रहने वाले लोग प्रलग-अलग 
दुनिया भे रहते हैं भौर जब कभी वे एक जगह भआ्राते हैं तब ऊपर की दुनिया वाले 
लोग इस वात का पूरा-पूरा ध्यान रखते है कि उनकी इस्त्री वाले कपड़ों की क्रीज 
कही बिगड न जाए। दोनों को अभिरुचियों मे भी बहुत प्रन्तर होता है । यदि एक 
वर्ग को बालगन्धर्व का नाटक पसन्द श्राता है तो दूसरे को पट्ठु बापुराव का तमाशा 
पसन्द प्राता है। एक को ललित एवं मघुर बोलने वाले नायको से युक्त उपन्यास 
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अधिक अच्छे लगते हैं तो दूसरे की ग्रभद्व बातों से भरी कितायें श्रधिक अच्छी 
लगती हैं। प्राचार-विचार एवं सस्कृति आदि समभो बातों में विरोध स्पप्ठ दृष्टिगोचर 
होता है। मजदूरों की सभा में बोलने के लिए खड़ा हुआ्ना वरिष्ठ वर्ग का समाज सत्ता- 
वादी कार्यकर्ता मो भिन्‍न प्रतोत होने लगता है। उसके हाव-भाव, उस्तकी भाषा 
भिन्न प्रतीत होती है। उसकी सहानुभूति भले ही वहुनन-समाज के प्रति उमड़ी 
पड़ती हो तो भी बहुत दफा उसके झँसू नत्राश्रु होते हैं। अधिक से अधिक स्योथ 
प्रदान करने की भावना से कहें तो कहना होगा कि उसकी सहानुभूति वौद्धिक होती 
है पर उमभे आत्मीषता का पुद् नही रह पाठ ६ तत्वर्थ यह कि दोजो दुनिमाप्ों केः 
लोग जब एक जगह आते हैं, तो वहाँ निएचय से एकता उत्पन्न हो जाती हो, ऐसी 
बात नही है। केबल इसे भर से कि वे एक ही गाडो में सवार है, यथा्थे रूप मे 
सहयात्रो नहीं हो सकते । शरीर एक स्थान पर भले ही दीखें पर मतों के बीच 
का फासला दो प्रुवों के बीच के फासले जित्ता होता है । वहुजन समाज किसी णात्त 
को जोर से कह कर पेश करे तो उसे धमकी माना जाता है। कोई बात पूरी ताकत 
से वेश को जाए तो घहाँ हिसा की बू झाने लगती है। और समाज में ग्राथिक 
विपमता हो तो सामाजिक स्याय नही मिलता। सामाजिक न्याय के अभाव में समाज 
में भ्रस्थिरता वनी रहती है | उसमे मतुलन नहीं रह जाता । और यदि कही मामाजिक 
न्याय प्रदात करने का दृश्य दिखाई भी दे तो भी जनता उसके मुलावे मे नहो आती । 
जलटे उसे यही लगता है कि इसमे प्रोपेगेंडे का कोई जहर भरा होगा। श्रौर इस 
सबक फल होता है वर्म-संब्र्ष का लिमोण और एक बार बर्म-संघर्प छिड गया कि 
किए इस बात का भरोसा नही किया जा सकता कि दोनों पहलवान अहिता एवं 
बैधता के अखाड़े मे रह कर ही कुश्ती लडेंगे। जिस समाज में जिन्दगी में होने वाली 
ग्रामदवी तथा उसके लिए किये गये प्रयत्नों में कोई कार्य कारण भाव नहीं रहता वहाँ 
विकतर हुए-हुए प्रयत्न, खण्डित हुए-हुए मनोरय, पैरो तले रोंदी गई महत्त्वाकाक्षाएँ 
हिंसा का आश्रय लेती हैं। या तो न्याय्य वस्तु दी जाए या फिर हिसा का सामता 
करने के लिए तैयार रहा जाय । इनके अतिरिवत अन्य काई विकल्प नहीं नजर झाता 4 
और जब न्याय से इनकार करने की क्रिया लगातार चलती चली जातो है तथा 
विनाश का त्तट समीप थाने लग जाता है, तब्र सत्ताधारी एवं मालदार लोग बुभने 
के पहले जैसे दोया तेजी से भभकता है, उस प्रकार जो कुठ पास रह गया है, उसे 
और शधिक मजयूती से थामे रबने का झाखिदी प्रयत्त किया जाता हैं। जलियान 
बाला बाग पहले होता है और तव कही युग का परिवत्तेन सजर झ्ाता है। जैसे-जैसे 
सचाई एवं य्रुवित की जीत होती चली जाती है वैसे-वैसे पूं जीवादी हित-सम्बन्ध 
विखरने लग जामे हैं और ग्रन्त भे सत्य विजयी होता है। उसके विजयी होने का अ्र्थे 
है स्वतस्त्रता का विजयी होना। स्वतन्यता के विजयी होने का श्रर्थ है समता का 
विजयी होता । मालदार एवं गरीब वर्मों में छिड़े युद्ध का पर्यव्सान मालदार लोगो 
की पराजय भे होता है । विनाश एव सर्वेनाक्ष के बचने का एकमात्र उपाय यहो है कि 
जिमव जो स्याय्य है, वह उसे दिया जाय । स्याय्र के साथ मुठभेड़ उसका उत्तर नही 
है । उसका छत्तर हैं आत्मसमर्पुण | पर मनुप्य का स्वभाव ऐसा है कि अपनी मुट्ठी मे 
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बन्द वस्तु को वह तब तक नहीं छोड़ता, जब तक उसका हाथ टूट नही जाता । न्याय 
के साथ भगडने मे क्तिना नुकसान है, इसकी जानकारी नही होती झौर जब जानगारी 
होती है, तब उनका सब बुछ घुट चुवा होता है। चोटी उस्ड़े या बड़ की 
पारवी दूठे, इस दृढ़ निइचय के साथ भगड़ने को तैयार होने वाले शलाघारी एवं 
सम्पत्तिशली लोग ही शिखानप्ट हो जाते हैं, यही भव तक वा प्नुभव हमें 
बताता है। 
स्वतन्त्रता एव सत्ता के बीच यदि लडाई छिड़ जाए तो श्रन्त मे सत्ता का 
पराभव हो जाता है, यह सही है, तो भी उस क्षण के प्राने तक के बीच के काल में 
स्वतन्त्रता पराभूत हुई नजर श्राती है, तानाश्ाही का भाव बढ़ा हुप्रा नजर भ्राता है। 
पहुली लडाई के बाद का जम॑नी का इतिहास हमे बताता है कि वहाँ के लोगों ने लोक- 
राज्य की स्थापना की; परन्तु युद्ध के श्रनन्तर भी कुछ काल के लिए स्तब्घ एवं 
पराभूत हुप्रा-हुप्ना सत्ताघारी एवं सम्पत्तिमान्‌ वर्ग सिर ऊपर उठाने लगा, स्वत्तन्तता- 
यादी पक्ष एवं सगठित मजदूर दत को जो कुछ करना चाहिए था, वह उन्होने नहीं 
किया । भ्रन्त मे फल यह हुआ कैसरशाही की भ्रपेक्षा भी श्रधिक स्वतन्त्रता का हनन 
करने वालो हिटलरशाही श्लाई श्रौर कुछ काल पश्चात्‌ हिटलरधाही का लोप हो 
गया । कुछ स्वतन्त्रता मिली; पर उसकी कीमत भ्रभी तक जर्मन लोगो ने पूरी तरह 
चुकाई प्रतीत नही होती । तथापि १९वी-२०वी सदी के जगत्‌ का इतिहास सामान्यतया 
यही प्रदर्शित करता है कि भ्रन्त मे स्वतस्त्रतावादी जनता सफल होती है। १८वीं 
सदी मे तथा २०वी सदी मे भी राष्ट्रवाद का विचार प्रधिक शक्तिशाली था। झ्ौर 
राष्ट्रवाद एंव स्वतन्त्रता की कल्पना को मिलाकर एक नई विचारधारा संसार भर में 
फल गई, तथा सभी कही राष्ट्रराज्य (नेशन-स्टेट) की माँग ने जोर पकंडा | 
सामान्यतया यह विचार उत्तरोत्तर स्पष्ट होता गया कि स्वतन्त्रता की दृष्टि से राज्य 
एव राष्ट्र की मर्यादाएँ समान होनी चाहिएँ । इसी का यह्‌ अर्थ हुआ कि एक राज्य 
में एक सरकार के नीचे दो राध्ट्रो का बना रहना नैतिक दृष्टि से अनुचित है तथा 
इसी को सांम्राज्यवाद का नाम दिया गया । एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र पर राज्य 
करना एक प्रकार से उस राष्ट्र को युनामी मे रखना है। १६वीं तथा २०वी सदो में 
भी यह्‌ राष्ट्र राज्य का स्वय निर्णय का आन्दोलन शवितिश्ञाली रूप से चल रहा था 
एवं वह बहुत बडी मात्रा में सफल हो गया है, ऐसा नजर श्ाता है। राष्ट्र एव स्वतन्त्रता 
की कएपना मे से राष्ट्रीय स्वतन्त्रता नामक एक चैतन्य युकत भावना का उदय हुमा 
है। राष्ट्र का अर्थ यदि एकत्व एवं पृयवत्व का मिथरण किया जाए तो उचित होगा। 
हम झापस मे एक हैं पर अत्यो से भिन्‍न हैं। इन दोनों भावनाप्रों का मिश्रण राष्ट्रीय 
भावना मे है । ऐक्य एवं पार्थक्य के सग्रम में से राष्ट्र का तीथोदिक उत्पन्न होता है 
ओर इसी भावना का परिणाम आज अछीका महाद्वीप से भी दृष्टिगोचर हो रहा है। 
१६वी सदी में जन नामक एक राष्ट्र का निर्माण हुम्ना, इटली नामक राष्ट्र का 
निर्माण हुआ । एशिया के साम्राज्य मे से उत्तर की ओर अनेक देश वाहर निकले तथा 
थे राष्ट्र बव॒ गए । पहले महायुद्ध के पश्चात्‌ स्वय-निर्णय के तत्त्व के अनुसार झनेक 
५, छोटे-छोटे राष्ट्र यूरोप में उत्पन्त हुए । २०वी सदी के झारम्भ में अग्रेजी साम्राज्य के 
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जुछ विभाग ग्लौपनिवेशिक स्वायत्तता के सिद्धान्त के अनुसार भिन्‍न-मिन्‍न राष्ट्र बने 
और गत १० वर्षों में झर्थात्‌ दूसरे महायुद्ध के ग्रनन्तर भारत, पाकिस्तान तथा 
सीलोन स्वतन्त्र राष्ट्र के रुप में उदित हुए शर्थात्‌ राष्ट्र राज्य बने । श्रफ़ीका में 
भी उल्लिसित रीत्या राष्ट्रवाद का वातावरण उत्पन्न हो चला है| साम्राज्यवाद 
अर्थात्‌ पुराता साम्राज्यवाद बड़े वेग से तप्ट हो रहा है ) किवहुना, नप्द किया जा 
रहा है। जिस प्रकार समुद्र-मन्थन से झमृत निकला था, उसी प्रकार पहले महायुद्ध 
में स्वथनिणंय का सिद्धान्त निकला । तयापि दूसरे महायुद्ध तक यह भमृत मिलायट 
ने साली नहीं है, ऐसा अनुभव हुप्मा । क्योकि स्वयनिर्णाय से राष्ट्र राज्यों का उदय 
हुआ, यही मही है, तो भी संसार मे झशान्ति श्रधिक बढ गई | दूसरे महायुद्ध का कारण, 
लोग बहते हैं कि स्वयनिर्णेप की मांग तथा राष्ट्र राज्य की महल्वाकाक्षा ही थी। 
लोगों वा यह कहना एकदम गलत है, ऐसा नही कहा जा सकता। फ्रेंच साम्राज्य 
के विनाश में उत्तन्‍्न राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की भावना समूची १६वीं सदी में प्रभाव- 
झाली रही। पहले महापुद्ध में उम भावना को स्वयनिरणंय का सहारा मिला। झौर 
उसमे से, जैसा कि हम पीछे कह भाये हैं, अनेक छोटे-छोटे राष्ट्र-राज्य उत्पन्न हुए 
त्तथा राजनैतिक चित्रपट पर उनका उपयोग पाद्य के समात किया गया । पहले महा» 
युद्ध में स्वयंनिएंय का उदय हुप्रा तथा स्वयनिरशाय में से दूसरे महायुद्ध का जन्म 
हुप्ना । संसार में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता भव एक प्रचण्ड शक्ति बन गई है। ग्रस्तर्राष्ट्रीय 
रंगमंच की घटनाओं का निर्माण करने वाली तथा उसका नियमन करने वाली दुहरी 
अपिन बन गई है । 
राष्ट्रीय स्वतत्त्रता की कल्पना मे राष्ट्र तथा स्वतन्त्रता ये दो कल्पनाएँ ग्राती 
हैं । स्वतन्त्रता के अर्थ एवं आशय का विवरण इस ग्रन्थ मे पर्याप्त मात्रा में किया जा 
चुका है। व्यक्ति एवं स्वतन्त्रता का राज्य में जो सम्बन्ध होता है, बैसा ही कुछ 
सम्बन्ध राष्ट्र एव श्रन्तर्राप्ट्रीय जगत्‌ के बीच में हीता है। राष्ट्र श्रन्ततोगत्वा एक 
भावना है। उस भावना का वर्खन किया जा सकेगा पर सर्देया तर्कशुद्ध व्याख्या 
करना कठिन है। राज्य का एवं राज्य विषयक बल्पना के विकास का ऊहापोह एवं 
विस्तृत विवरण प्रस्तुत सेखक के “राज्य झास्त्र विचार! नामऊ ग्रन्थ में किया गया 
है। तथावि यहाँ उसका संक्षेप में वर्णन करना अ्रभीष्ट होगा । राष्ट्र एक मानसिक्र 
भावना है भौर उद्गम भी मानसिक परिस्थिति में से ही हुआ है । में भारतीय हूँ, 
में महाराष्ट्रीय हैँ, इस भावना में जो-जो बातें अन्तभृ त होती हैं, उनकी पूरी जानकारी 
मुझे होती है । मैं भारतीय हैं तथा ऋग्वेद से लेकर कालिदास तक जो कुछ भी 
रचा गया है, गाया गया है, उन सबके बारे मे विद्यमान आत्मीयता इस भावना में 
मोजूद रहती है। राष्ट्र की भावना के साथ ही प्रादेशिक भावना की कल्पना भी मन 
में ब्राती है, यह सच है | तथापि प्राचीन काल में इस भावना के भीतर सब कही 
प्रादेशिक्ता का अन्तर्भाव नही होता था, यह ऐतिहासिक सत्य है। लोग उन दिनों 
स्थिर नही हुए ये भौर जोविका के लिए उन्हे निरन्तर टोलियाँ वना कर घूमता 
पड़ता था | प्रत्येक टोली में एकता थी भावना रहती थी। अर्थात्‌ एक दृष्टि से 
राष्ट्र की भावना थी। वह टोली क्मि प्रवार बनी यह देखना भी महत्त्वपूर्ण 
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राज्य के छ्षेत्र मे रहने वाले सभी लोगों पर उसका कानूनी अधिकार होता है। 
नागरिक के जन्म से सेकर पृत्युपयंस्त, चालू सम्पत्ति से लेकर मृत्यु के बाद ही अ गई 
सम्पत्ति तक, सब बातों पर राज्य का अधिकार माना जाता है । राज्य यदि नायरिको 
के जीवन एवं वित्त पर कुछ प्रतिवन्ध लगा दे त्तो उसे अनुमति रहती है । अन्य किसी 
से उसके लिए धुत मांगने की जरूरत नही रहती । झपने उद्देश्य तथा ध्येय बया 
हां, उतको कार्य हप में परिणत करने के साधन बया ही, राज्य का गरक्षण एवं संवर्धन 
किस प्रकार किया जाए, कार्यपालन की व्यवस्था वया हो, इत्यादि बातों को निश्चित 
करने का अधिकार उ्ी का है। प्रन्‍्य किसी के प्रति वह उत्तरदायी नही है । राज्य 
में बिशे भ्राते दिया जाए, किस माल का आयात या निर्यात किया जाएं, इस बारे में 
राज्य को किसी से पूछने वी ग्रावश्यकता नहीं होती । न्याय, सजा, पढ़ाई-ललिपाई, 
श्रादि की व्यवस्था करते--सक्षेप में अपने प्रादेशिक क्षेत्र से जो जी में भाये करमे की 
पूरी छूट प्रभुत्व सम्पन्न राज्य को प्राप्त है। प्रभुत्वनमम्पन्न राज्य का कानून की दृष्टि 
में श्र्थ है--सत्र प्रकार की सत्ताश्रो से भुक्‍त होना । राज्य यदि जगत्‌ के तत्त्वज्ञान की 
दृष्टि सै कुछ गलत कौम फर बैठे, ऐसा कोई प्रयोग बरर बैठे, जो दुनियाँ मे कभी 
किया नही गया, तो भी कानून की दृष्टि से वह सब राज्य के श्रधिकारक्षेत्र में 
थाता है। अधिकार मे रहते हुए कोई काम किया गया तो उसका यहे अर्थ नहीं कि 
न्याय्य या अभीव्ट कार्य ही किया गया है। यदि राज्य सस्था के इतिहास को देखें तो 
हैंमे पता चलेगा कि राज्य ने भवेक बार ग्रन्याय के कानून एवं कृत्य किए हैं ) 
नि.सन्देह इस बात का दावा किया जाता है कि राज्य हमेशा राज्य के कल्याण का 
हो काम किया करता है | जो बात व्यक्त के लिए अन्याय की सिद्ध होती है, वह 
राज्य के लिए अन्याय की वात्त नही हो सकती, यह स्पष्ट है। व्यक्ति वे जीवन के 
लिए लागू होने वाजे नैतिक ग्रादर्श राज्य के जीवन के लिए लाए नदों हो सकते । वे 
अप्रस्तुत एवं अधूरे साबित होते हैं । राप्ट्र जत्र राज्य होता है, तत्र राष्ट्र के सारे 
व्यविदेगत नागरिकी के जीवन की कैब शज्ित्त का वह योग मात्र नही होता । उसकी 
अपेक्षा अधिक शवित राज्य को प्रा्त होती रहती है । जब चर व्यविद एकन श्राते 
हैं, तब वह घिर्फ़ योग [+-] नहीं रह जाता, संगठन हो जाने के कारण वहाँ 
ग्रुणा [ २८ ] होता है । व्यक्तिगत घैये का जोड और घटा तो वहाँ रहता ही है पर 
उप्तके साथ ही संगठन का भी धैये बहाँ रहता है। सामान्य जीववे मे भी घवरानेः 
वाले व्यक्ति यदि चार लोगों के समूह मे चले जाएँ तो उनमे थैयें त्रिराजने लगता 
हैं, इसका रहस्य एकदम साफ है) इसी के साय व्यक्ति की अध्मिता, अहभाव, ्रभि- 
मान झादि सारी बातों का भी व्यवित जब सम्टि रूप मे अआ्राता है, तब ग्रुणा [ २९ ] 
ही जाता है । एक व्यवित एज दूसरे व्यवित के वीच जो पृथक भाव हीवा है, वह 
राष्ट्र के होने भे और अधिक स्पष्ट होता जाता है या राष्ट्र के राज्य बन जाते पर 
उस पृथस्भाव को एक कानूनी रुप प्राप्त हो जाता है. तथा उसे भ्रन्तर्साष्ट्रीय प्रतिष्ठा: 
प्राप्त हो जाती है ) यह पृथग्भाव राष्ट्रीय माववा:के मूल में होता है। भ्रयवा जैसा 
दर नाव रच बट गाते गान कह कल पट 
होते हैं, वे मि.सन्देह राष्ट्रीय: 


र्‌०० आधुनिक राज्य तथा स्वतत्रता 


होगा | सम्भव है कि वे एक ही परिवार के लोग हो, या अन्य किसी कारण से वे 
एकत्र आये हो, या वे एक ही भाषा बोलने वाले हो। तथावि ज्ञात बाल से इतना 
मालृम है कि ये टोलियाँ, ये जनसघ अस्तित्व में श्राए हुए हैं। वश, भाषा, समान 
नेतृत्व आदि बातो के होने भर से राष्ट्र की भावना उत्पन्य हो जाती है ऐसा बहता 
ठीक नहीं । यह्‌ तो होना ही चाहिए। पर इसके साथ-साथ कुछ श्र भी होना 
चाहिए | वह केवल ग्राधिभीतिक नही होना चाहिए आध्यात्मिक भी होना चाहिए + 
एक भाषा बोलने वाले लोगों के झनेक राष्ट्र है। एक ही वंश के लोगों के झनेक 
राष्ट्र हैं। एक ही राजकीय ग्रनुशासन भे रहने वाले अनेक राज्य है | रामान परम्परा, 
समान पराक्रम, तथा एक साथ मिल-जुलकर भोगे गये सुख-दुःख झ्ादि सब बाते 
राष्ट्र की भावना की मदद करने वाली तथा समर्थन करने वाली होती है, यह सही 
है तथापि मानव का ऐतिहासिक उन्नति से सम्बन्धित अस्थिरता से लेकर स्थिरता 
तक “चरैवेति' वृत्ति स लकर अचल स्थिति की घटना तक जो प्रवास हुआ है, वह 
अ्रत्यन्त महत्त्वपूर्ो माना जाता हे । घुमन्‍्तू टोलियाँ पहले पैदल घूमा करती थी । 
बाद में बाहनों का युग शुरू हुआ । गधे, घोड़े, ऊँट ग्रादि साधनों को काम में लाया 
जाने लगा । उसके वाद रथी एवं गाडियो का उपयोग होने लगा । इस उन्नति के 
साथ-साथ कही जमीन में पैदा हुए ग्रन्न-धान्य का पता चला और बुछ टोलियाँ वहा 
रहने लग गई । वस्ती होने के साथ-साथ वस्तु की भावना भो उत्पन्न हुई। तब चह्‌ 
क्षेत्र सबका न रहकर कुछ खास लोगो का हो गया । तथा सामुदायिक मितक्यित का 
भाव वहाँ काम करने लगा। अपनी टोली से वाहर के लोग अपने से झ्रलग है, यह 
भाव उत्पन्न हुम्ना और तब झगड़े हुए, लडाइयाँ हुईं, भूमि का कुछ भाग पराक्रम 
वा हिस्सा हो गया । जहाँ लोग लड्ढे और उन्होने विजय प्राप्त वी, वे स्थान, पूजा- 
स्थान एवं पवित्र-स्थान हो गए । जहाँ पूर्वज लोग घारातीर्थ मे पड़े थे, वे स्थान 
तीर्थ बन गए, श्रद्धा-स्थान बन ग्रए और तब टोली के राष्ट्रन्विपयक अध्यात्म- 
भाव वे लिए वह भूमि झ्रिधिभौनिक भाग वन गई । उसके देह झ्रौर ग्रात्मा ये दो 
रूप हो गए । तथ राष्ट्र एक निश्चित प्रदेश हो गया, शिसमे वे लोग रहने लगे जो 
अपने को एक एवं अ्न्यो से भिन्न मानते थे । राष्ट्र की भावना मे झआत्मीयता के साथ 
ही पृथवत्व॒ का भाव भी रहता है । किवहना, पृथवत्व की भावना से ही राष्ट्र का 
लक्षण स्पप्ट हो जाता है । अपनी भूमि निश्चित हो जाने के बाद, उस पर जो कोई 
ब्रात्षमण करता है, उसका इटकर मुकाबला किया जाता है । इसी कल्पना का विक्रास 
होता चत्ा यया तथा झाज सारे जयत्‌ में राजनीति की रचना राष्ट्र राज्य के तत्व 
के ग्रनुमार ही हुई है । 

१६वीं सदी के झ्रारम्भ तक हर राष्ट्र स्वतन्त राज्य था, ऐसी वात नही + 
पर प्रत्येक राष्ट्र को स्वतन्त्र राज्य होने का जन्मसिद्ध अ्धिऊार है, ऐसा थोड़ा सा 
विचार १थ्वी सदी के आाखोर-आ्राखीर में यूरोप के राजनैतिक तत्त्वज्ञान में समाविष्ट 
हो चुवा था। इसका स्र्थ है अपने ग्राप में स्वतन्त्र एव प्रभुत्व-सम्पत्त समठत होना 4 
प्रमुत्व-मम्पन्न राज्य वा श्र है अपने क्षेत्र मे एकमात्र उसोका मत्ताधारी होना। 
उसकी झ्ाज्ञा का उत्तेघन दश्दनीय दृत्य सिद्ध होता है। सजा का पात्र स्रिद्ध होता है + 


सस्‍्वतञ्ञता तथा सामाजिक अकुश श्ग्ट्‌ 


राज्य के क्षेत्र मे रहते वाले सभी लोगों पर उसका कानूनी भ्रधिकार हीता है। 
मागरिक के जन्म से सेकर पृत्युपयन्त, चालू सम्पत्ति से लेकर मृत्यु के बाद पर 
सम्पत्ति तक, सदर दातों पर राज्य का अधिकार माना जाता है । राज्य यद्दि नागरिकों 
के जीदन एवं वित्त पर कुछ प्रतिबन्ध लगा दे तो उसे झनुमति रहती है। अन्य किसी 
मे उसके लिए प्रतुमति माँगने की जरूरत नहीं रहती । भपने उद्देश्य तथा ध्येय बया 
ही, उनको वार्येध्प में परिणत करने के साधन बया हो, राज्य का सरक्षण एवं सवर्धत 
किस प्रकार किया जाए, कार्यपालन की व्यव्रस्था वया हो, इत्यादि बातो को निश्चित 
करने का अधिकार उप्ती का है। अन्य कित्ती के प्रति वह उत्तरदायी नही हैं। राज्य 
में किसे झ्वाने दिया जाए, किस माल का आयात या निर्यात किया जाए, इस बारे में 
राज्य को किसो से पूछने की झ्रावश्यकता नहीं होती । न्याय, सजा, पढ़ाई-लिखाई, 
आदि की व्यवस्था वरने--सेक्षेप में अपने प्रादेशिक क्षेत्र भे जो जी में झाये करते की 
पूरी छूट प्रभुत्व सम्पन्न राज्य को प्राप्त है। प्रभुवव-सम्पन्न राज्य का कानूने की दृष्टि 
में प्र्थ है--सब प्रकार की सत्ता से मुरत होना। राज्य यदि जगत्‌ के तत्त्वज्ञान की 
दृष्टि से कुछ गलत बोम बर बे, ऐसा कोई प्रयोग कर बैठे, जो दुनियाँ मे कभी 
किया नहीं गया, तो भी कानून की दृष्टि से वह सब राज्य के अधिकारक्षेत्र में 
गाता है। अधिकार मे रहते हुए कोई काम किया गया तो उसका यह अर्थ नही कि 
न्यास्य या अमीण्द कार्ये ही किया गया है। यदि राज्य सस्था के इतिहास को देखें तो 
हमे पता चलेगा कि राज्य ने शनेक बार प्रन्याय के कानून एवं कृत्य किए है । 
नि.सन्देह इस बात का दावा किया जाता है कि राज्य हमेशा राज्य के कल्याण का 
ही काम किया करता है | जो बात व्यक्त के लिए श्रन्याय को प्विद्ध होती है, बह 
राज्य के लिए अन्याय को बात नही हो सकती, यह स्पप्ठ है। व्यवित के जीवन के 
लिए लागू होने वाने नैतिक भ्रादर्श राज्य के जीवन के लिए लाए नदी हो सकते । वे 
अप्रस्तुत एंव अबूरे साबित होते है । राष्ट्र जब राज्य होता है, तद राष्ट्र के सारे 
व्ववितगत नागरिकों के जीवन की केवल शत का वह योग मात्र नहीं होता । उसकी 
अपेक्षा ग्रधिक शवित्र राज्य को प्राप्त होती रहती है । जब चार व्यक्ति एकत्र पाते 
हैं, तब वह पिर्फ योग [--] नहीं रह जाता, संगठन हो जाने के कारण वहाँ 
गुणा [ %<] होता है ( व्यक्विमत धैयें कर जोड और घटा तो वहाँ रहता ही है पर 
उप्तके साय ही सगठन का भी घैर्थ वहाँ रहता है । सामान्य जीवन मे भी घवराने 
वाले व्यतित यदि चार लोगों के समूह में चने जाएँ. तो उनमे धैर्य विराजने लगता 
है, इसका रहस्य एकदम माफ है । इस्ती के साय व्यवित्र की श्रश्मिता, झहमाव, ग्रि-- 
मान भ्रादि सारी बातों का भी व्यक्ति जब समष्टि रूप मे झाता है, तब गुणा [ २८] 
हो जाता है। एक व्यवित एव दूसरे व्यक्त के बीच जो पृथक भाव होता है, बह 
राष्ट्र के होने मे और अधिक स्पष्ट होता जाता है तथा राष्ट्र के राज्य बन जाने पर 
उस पृथम्भाव को एक कानूनी रूप प्राप्त हो जाता है तथा उस्ते अन्र्राप्ट्रीय अतिप्ठा 
श्राप्त हो जातो है। यह पृथरभाव राष्ट्रीय भावता- के मूल मे होता है। भ्यवा जैसा 
कि हम ऊपर वह आए है, यह भाव ही उसका मुस्य लक्षघ्र होता है भौर अन्त 
राष्ट्रीय सम्बस्धो में जो नैतिक आदश्ष प्रमावशात्री होते हैं, वे मि.सन्देह राष्ट्रीय 











२०२ आधुनिक राज्य तथा स्वतश्रता 


जीवनगत नैतिक झ्ादजों की तुलना में घटिया दर्जे के होते हैं। एक व्यवित यदि दूगरे 
व्यवित को मार डाले तो वह हत्या का अपराध हो जाता है | पर यदि हजारो व्यकित 
हजारों व्यवितयों को मार डालें तो उसे युद्ध की सना दी जाती है। जब दो राज्यों 
में आपस में लडाई छिड जाती है तो बैयवितक झगडों में उत्पन्न होने वाले रोप की 
अपेक्षा कई गुना श्रधिक रोप जनता प्रदर्शित किया करती है और ग्ुद्ध का फल 
पराजित राप्ट्रो की जनता की स्वतन्द्रता के श्रपहरण के रूप में परिणत होता है। 
इस दृष्टि से विचार करने पर यह आवश्यक हो जाता है कि राज्यों के पारस्परिक 
सम्बन्धो पर भी नियन्‍्नण रा जाए। व्यक्ति की स्वतन्त्रता का श्र कानून के 
अनुकूल रहने वाली स्वतन्त्रता किया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय जगत्‌ में जो स्वतस्त्रता 
हर राज्य के उपभोग के लिए रहती है, उस पर भी कुछ नियन्त्रण जगन्‌ की शान्ति 
की दृष्टि से श्रवश्य होना चाहिए भौर इसीलिए अन्तर्राष्ट्रीय जगत्‌ में एक प्रकार 
की प्रन्तर्राप्ट्रीय नीति एवं अन्तर्राष्ट्रीय कानून की आवश्यकता रहती है । शौर इसी 
दृष्टि से भ्रन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं का महत्त्व हुम्ना करता है , किबहुना, यह कहना 
अधिक उचित होगा कि जब जगत्‌ के सारे राज्य एक दूसरे की स्वतन्त्रता को 
मानने के लिए तैयार होगे त्रभी उनकी अपनी स्वतन्त्रता सार्थक एवं प्रभावशाली 
हो सकेगी । 
राज्य की सत्ता अमर्याद है। तथापि राज्य का स्वरूप एवं गौरव इस बात 
“पर निर्भर करता है कि उस सत्ता का उपयोग क्सि तरह किया जाता है । वह 
यदि किन्‍्ही खास व्यक्तियों, गुटो या वर्गों के हित के लिए उसका उपयोग करेगा, तो 
देश में सामाजिक जाति नही रह जाएगी, यह हम पहले कह्‌ प्राए हैं । भ्राज की 
दुनियाँ मे मालदार वर्ग अपने काम का जाल केवल देश मे ही नही, परदेश मे 
भी फैलाया करता है। पहले व्यापार पहुँचता है, पीछे से सत्ता पहुँचती है। पहले 
तराजू पहुँचती है तब तलवार पहुँचती है। कम-से-कम भारत के लिए तो यह 
अनुभव जाना पहचाना है । देश की सरकार मालदार लोगो के इशारे पर काम 
किया करती है । तथा तव मालदार सोगो की प्रतिष्ठा राज्य की प्रतिप्ठा हो जाती 
है । साहुकार या मालिक के अ्रपमान को जिस प्रकार काश्तकार लोग अपना ग्रपमान 
मान बैठते है, उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय जगत्‌ मे पूं जीपतियों का अपमान हो जाए या 
उनके साथ कुछ श्रन्याय हो जाए तो उसे राष्ट्र का अपमान मानकर राज्यप्तत्ता 
पूजीपतियो की सहायता के लिए दौडी-दोडी जाती है। ईस्ट इडिया कम्पनी की 
बोरठियों को रक्षा के लिए प्रग्नेजो राज्य की पलटने यहाँ आईं । दक्षिण भ्रफ़ोका में सोने 
की खानो के मालिक मालदार अग्रेज लोग थे | इस कारण प्ग्रेजो की सेनाएँ उनकी 
रक्षा के लिए श्रफ़ीफा मे गईं | आज भी दक्षिण अमेरिकी राज्यों में यूनाइटेड स्टेट के 
“पूंजीपतियो की सहायता के लिए यूनाइटेड स्टेंट की सरकार दोडी-दौडी जाती है। 
पू'जी चाहे तेल के उद्योग में लगी हो, या फौलाद के उद्योग मे या चाय के बागातो 
में, एक बात साफ है कि अपने देश वी पूंजी जब दूसरे देश में जाती है, तव राज्य 
उसकी रक्षा का भार अपने सिर पर ले लेता है। कभी-कभी यह बात जाहिर नहीं 
रहती फिर भी पूजीपतियो को इस बात का पूरा यकीन होता है कि उनके देश की 
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सरकार उनका साथ जरूर देगी और जब अनेक पराये देशो में अपनी झाथिक पकड़ 
को मजबूत करने के लिए राजकीय सत्ता दौड कर पहुँचती है, तव बहा साम्राज्यवाद 
स्थापित हो जाता है भौर तब पिछड़े हुए प्रदेश एवं विछडे राष्ट्र पू जीवादी प्रभाव- 
ली राष्ट्रों के गुलाम हो जाने हैं। भ्रधिक उन्नत राष्ट्र के पूंजी लगाने के कारण 
पिछटे देशों की कुछ उन्नति जरूर होतो है तयापि उसके राजनैतिक परिणाम अच्छे 
नहीं होते । कानून एवं व्यवस्था के सुघरने पर भी, रहन-सहन का दर्जा बढ जाने पर 
नी चरिषर पतनोन्मुख हो जाता है, एवं उत्तरदायिता को प्रवृत्ति क्षीण हो जाती है 
दूसरी और पू'जी लगाने वाले देश की प्रमर्याद आधिक उन्नति होती है। १८वो सदी 
में भारत की सम्पत्ति इस्तैण्ड में पहुंची भौर उसके बल पर इंम्लैण्ड को पूजी एवं 
उद्योग बढ़े । किवहुना, इग्लैण्ड में १६वीं सदी में जो श्राथिक सम्पत्नता दृष्टिगत 
होती थी, वह भारतीय सम्पत्ति का हो फल था । फिलीपाईन एवं दक्षिण अ्रमेरिको 
संस्यानों का भ्रमरीका ने जो शोषण किया था वही प्रमरीका की समृद्धि का कारण 
वना। आंधिक पंजे मे झाने वाले राष्ट्रों की थोड़ी वहुत श्राधिक उन्नति होती है, 
यर उनका श्रादर्श क्षमोन्मुस हो जाता है। राज्य कितना भी भ्रच्छा राज्य व्यों न 
हो, उसे स्वराज्य की प्रतिष्ठा कमी प्राप्त नही हो सकती । स्वराज्य का श्र है 
आत्मविश्वास । उससे नागरिकों के रचनात्मक कत्त्व को एक प्रकार का उत्तेजन 
प्राप्त होता है। स्वराज्य का प्रय जहाँ गलती करने का भधिकार है, वहाँ अपनी 
गलती को सुधारने की उत्तरदायिता भोहै। कोई भी राज्य प्रजा के संतोष की 
नोक पर ही खड़ा हुआ करता है श्रौर यदि प्रजा को यह झनुमव हो जाएं कि राज्य 
के कार्यकलापों मे उसकी भ्रनुभूतियों का कोई स्थान नहीं है, तो वह भ्रप्रसन्‍न हो 
जाती है । जिन काजूनों एवं ब्यवस्थाओं का अनुभव उन्हें प्राप्त करना पड़ता है, वे 
उनकी अनुभूतियों के लिए विसगत हो जाते हैं ॥ किबहुना, प्रकृति का विचार किए 
बिना चिकित्सा करने के लिए जँसे कोई क्विसी पेटेंट दवा का सेवन करता है, उसी 
श्रकार का व्यवहार यहाँ भी नजर झाता है भौर जहाँ राज्यकर्ता एवं प्रजा एक 
ही समाज के घटक नही होते, एक संस्कृति के उत्त राधिकारी नहीं होते, वहाँ उत्पन्व 
होने वाला प्रारम्मिक स्वरूप का असंतोष अतिशीश्न तीत्र हो उठता है । विदेशी 
सत्ताधारी लोग साम, दाम, दण्ड एवं भेद इन चारो उपायो को काम मे लाते हैं। 
भति के वातावरण में बने रहने के कारण अपनी रक्षा के लिए दस्व्रास्‍्त्रों का 
अधिकाधिक प्रयोग करने की ओर उनकी प्रवृत्ति होती है। जनता का समर्थन प्राप्त 
व होने के कारण उस राज्य सत्ता के लिए दमनेचक के अधिरिवत अन्य कोई उपाय 
“नहीं रह जाता। अतएंव विश्वशाति की स्यथापया की दृष्टि से साम्राज्यवाद, 
उपनिवेशवाद एवं पिछड्ो को उस्नत बनाने के हेतु तथाकचित उन्‍्नतिवाद झादि सब 
निरुपयोगी साबित होते हैं। 
राष्ट्रराज्य हो जाने के कारण वहाँ का पूजीदादी वर्ग अवराष्ट्रीय क्षेत्र में 
, घला जाता है भौर तव वह अपने स्वार्थ के लिए अपने राष्ट्र की प्रतिप्ठा को दांव 
पर लगाता है। अत' यदि हम चाहते हैं कि विश्वज्ञाति बनी रहे तो राष्ट्रराज्य 
की दारित एवं अधिकार पर अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से कुछ अबुच्च प्रवश्य झना चाहिए ! 


४ 


श्ण्ड आधुनिक राज्य तथा स्वतत्रता 


ससार के लोगो को जिस शान्ति, सम्यता एवं सस्कृति वी सामान्यतया दामना 
रहती है, उसको बनाएं रफने के लिए प्रत्येक राष्ट्रराज्य पर नियंत्रण होना 
चाहिए झौर जिस क्षेत्र मे एगाधिक प्रमुत्वसम्पस्न राज्य हों, वहाँ किसी एक राज्य 
की ओर से फ्तवा जारी नहीं होने देना चाहिए। बेसा यदि हो जाए तो वह 
राष्ट्र साम्राज्य न भी हो, तो भी उसकी वृत्ति माम्राज्यवादी ग्रवश्य हो जाती है। 
झाज की दुनियाँ मे राज्यों की स्वतत्रता को बनाये रखते हुए भी भन्तर्राप्ट्रीय शान्ति 
के खातिर आवश्यक ऐव्य एवं हितेक्य को सिद्ध किया जा सकता है । जिस प्रवार 
व्यवित एवं समाज के हितों के वीच संघर्ष हो जाने पर समाज के हित को प्रमुख 
समभा जाता है, उसी प्रकार श्रन्तर्राष्ट्रीय हित एव राष्ट्रराज्य के हित में सघर्ष हो 
जाने पर अन्तर्राष्ट्रीय हित को प्रमुख समझता जाना चाहिए | विश्व की आवश्यकता 
को राज्य वी आवश्यकता की तुलना में अधिक प्रमुख समभा जाना चाहिए । यदि 
कोई राज्य अन्तर्राष्ट्रीय मामलो मे कुछ विवाद उपष्यित करे तो अन्यो को उसका 
न्याय करने के लिए श्रागे आना चाहिए । विचार-विनिमय एवं शान्तिमय उपायों 
से उन सवालों को हल फ़िया जाना चाहिए। यह दृष्टिकोण सैद्धान्तिक्न एवं 
व्यावहारिक दोनो दृष्टियो से उचित है । राज्यों के वीच उत्पन्न होने वाले विवाद 
कई प्रकार के होते हैं। दो राज्यों के बीच की सीमा को निश्चित करना बहुत 
जरूरी है। अधिक्रार की सीमावाला प्रदेश राज्य का एक मुख्य लक्षण है । इस प्रकार 
के राज्य की सीमा का इकतर्फा निर्धारण काम नही आता । दूसरे सम्बन्धित राज्य 
से विचारविमर्ण करके ही यह काम किया जाना चाहिए । ग्राजकल की दुनियाँ में 
यातायात्‌॒ के साधनों के क्षेत्र में इत्ती प्रगति हो गई है कि विभिन्न देशों एक 
विभिन्‍न महांद्वीपो के वीच का ग्रन्तर अर्थहीन हो गया है। झनेक स्वतत्न राज्यों के 
रहते हुए भी अवस्था यह है कि विश्व की सारी प्रजा मे एक प्रकार की जागतिक 
एकत्व की भावना काम करने लग गई है । विनोवा जी की जय जगत्‌” की घोषणा 
विद्यमान परिस्थिति के सर्वथा अनुरूप एवं विश्व के भविष्य की दृष्टि से संधा 
अर्थपूर्ण है। श्राज दुनियाँ के किसी भी कोने में कोई 'खुटक' हो जाएं, सारी 
दुनियां में उसकी प्रतिध्वनि गज उठती है । कोरिया मे लडाई हुई श्लौर पूना में 
महँगाई हो गई । इन दोनो घटनाओं मे ऊपरी तौर से कोई कार्य-ऋारण भाव न 
भी नजर झाए तो भी वह है निश्चित ) और जैसे मुहल्ले मे गडब्ड़ हो जाने से हर 
एक घर-मालिक सावधान हो जाता हैं, उसी प्रकार आज के विश्व की स्थिति हैं । 
व्यक्तिगत राष्ट्र के सारे व्यवहार बहुत बड़े पैमाने पर एक दूसरे पर अवलम्वित 
रहते है । आज यदि कोई राष्ट्र अतिप्त रहना भी चाहे, तो भी नही रह सकता ? 
उसकी इच्छा हो या न हो, ग्रपने भगडो में उसे पड़ना ही पडता है | यू० एन० झो० 
की चावडी में बैठना ही पडता है। चौघरीगीरी करनी पड़ती है । एवं शाति बनाए 
रखने के लिए विवादों को निपटाने की कोशिश करनी ही पडतो है। उसमे भाग 
लेना ही पडता है । कोई राष्ट्र सम्बन्ध-विच्छेद करना भी चाहे तो नहीं कर सकता १ 
विश्व की ज्ञात्ति मे प्रत्येक राष्ट्र की सुरक्षा निहित है। विश्व की राजनीति में 
सन्तुलन रहे, तो उसकी भ्रपनी राजनीति में भी सन्तुलन बना रह सकेगा। झाज 
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हर राष्ट्र जो भी कुछ करता है, उसका असर सूद्मरीति से क्‍यों न हो, विश्व के 
राभी राष्ट्रो पर पड़ता है। इस्तैण्ड मे किस दल की जीत हुई, अमेरिका में किस 
दल का प्रेसिडेंट चुना गया, चीन के राजनैतिक दतो में क्या हो रहा है, कुम्चेव का 
स्थान पटल है या नहीं, थादि सब वातों का प्रभाव सिर्फ़ सम्बन्धित राष्ट्रों तक ही 
सोमित नही रहता । केरल भे साम्मवादी पक्ष सत्ताधीय बना) इसका अर्थ कई 
लोगों ने पहु क्रिया कि चुनाव के मार्ग से साम्यवाद के विजय यो झाशा है। 
अवध मार्ग से तथा अस्वंसदीय साधतो से उस सरकार को अ्रपदस्थ किया ग्रया। 
इस घटना का असर केवल हिन्दुस्तान की राजवीति पर ही हुम्ना हो, ऐसी बात नही, 
चरन्‌ किसी-न-हिसी श्रश्न मे भ्रन्य राष्ट्री फी राजनीति पर भी उसका असर हुआ है। 
अफ्रीका में का्ते भ्रफीकियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, इस बात का झसर 
विश्व की राजनीति पर हुआ है। अमेरिका मे नीट़ो लोगो को अभी तक समान अ्रधिकार 
भही दिए जाते । इसरा झसर केवल प्रमेरिकी चुनावों तक ही सीमित नहीं रह गया 
है। हर राष्टू का घरेतू ऋगड़ा भी आज विश्य के चौराहे पर चर्चित होता है। यदि 
योई किसी नए शस्त्र या भ्स्त्र का भाविष्वार वरे तो उसका असर अन्य राष्ट्रों पर 
होता है तथा अ्रधिक विनाशकारी शस्त्रो के निर्माण की होड़ लग जाती है भौर उससे 
भरे विषय में खतरनाक हालत पँदा हो जाती है। सीधे-सादे छत की भी श्राज ही 
हालत है । ग्रतः इन बातों से एक राष्ट्र का नहीं, कई राष्ट्रों का. सम्बन्ध श्राता है । 
इन मामलों में कुछ-न-कुछ नियस्पण एवं सामुदायिक मार्ग-दर्शन अवश्य होना चाहिए। 
अदि विवाद केवल दो राष्ट्रों के वीच हो तो उचित यह होगा कि वे दोनों प्रापस्त में 
अमलजुल कर शास्तिपूर्वेक कोई सुलह-सममौता कर लें । पर यदि ऐसा न हो तो उस 
अवस्था में जो भाग सुलंगेगी, बह उन दो टाप्ट्रों तक ही सीमित गही रह सकेगी! 
राह चलते दो प्रादमियों में बाई फसाद हो जाए तो धुछ लोग बहाँ जमा हो जाते 
हैं। कुछ इस पक्ष के तो कुछ उस पक्ष के झौर तब दसा शुरू हो जाता है। दुकानें 
बन्द हो जाती है । लोक-व्यवहार स्तब्ध हो जाता है। लगमग यही दुछ तब होता है, 
जब दो राष्ट्रो में भगड़ा शुरू हो जाता हैं । अ्रतः जिन बातो में लोगो के श्रधिक हिल 
सम्बन्ध निगडित नही होते, उन बातों में सारे विश्व के लिए एक्सूत्रता लाई जानी 
चाहिए । एक नीति होनी चाहिए | इध्त बात को कोई नामजूर नहीं करेगा ! अफीम, 
चरस प्रादि का नियमन, यातायात्त का नियमने, महामारी का नियमन, तथा सजदूरों 
से सम्बन्धित नीति झादि बातों में पर्याप्त सहयोग आधुनिक विश्व के भनेक राष्ट्रो के 
सच वना हुआ है ! व्यापार-विषयक क्षेत्र में भी कुछ प्रथारें एवं व्यवस्याएँ अब 
सर्वत्रस्मत हो चुकी हैं। यही नहीं, भ्न्तन-धात्य के थारे में भी अस्तर्राष्ट्रीय संस्थाएँ 
निर्माण हो चुकी हैँ | तथा एक दृष्टि से इस क्षेत्र के द्वारा समूचे विश्व का नियमन 
क्या जाता है। गेहे, चावद तथा दवाइयों की सप्लाई के बारि मे अन्तर्राष्ट्रीय सेस्थाएँ 
निर्माण ही चुको हैं तथा विन्ही विशेष नियमों बेर अनुसाश उनवय बम चलता है । 
यही नहीं संसार में पूजी के वितरण की दृष्टि से भी 'दल्ई बैक भॉफ मॉनीटरी फंड! 
सरीयी संस्पाएँ भस्तित में भा चुकी हैं । विध्य मे भव पहले जैसी झाधिक एव 
ड्यापार-विययक परिध्त्यिति नहीं रह यई है। इन दोनों क्षेत्रों में कुछ नियम काम में 
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लाए जाते हैं तथा 'बटथोट कम्पिटीशन' अब पर्याप्त कम हो गए है । तात्पय यह कि 
अनेक क्षेत्रों मे विभिन्‍न राष्ट्रों के बीच हितेक्य निर्माण हो जाने के कारण शान्ति भग 
करने चाती श्रनेक बाते तुप्त हो गई हैं श्रीर यह सब इसलिए हुप्रा कि व्यवितगत 
राप्ट्री या राज्यों ने स्वेच्छा से जागतिक नियमनों एवं निभन्त्रणों वो स्वीयार 
किया है । 

गत झाधी सदी में जो दो महायुद्ध हुए तथा जो वैज्ञानिक झाविष्वार हुए-- 
रचनात्मक तथा विनाशात्मक दोनो प्रकार के--उनके कारण हर राष्ट्र वा विश्व- 
सम्बन्धी दृष्टिकोण बदल गया है । एक दृष्टि से सारा विश्व एक हो गया है। भ्रतः 
किसी सास देश को उन्नति से विश्व के लिए सतरा पैदा हो जाता है। विश्वभास्ति 
तथा विश्व-प्रतिप्ठा के लिए विश्व के सारे देशों वी उन्नति होना जहरी है। सारे 
विश्व की उल्तति के लिए किसी एफ श्ञास्त्र, एक नियस्थण तथा एक नियामक की 
आवश्यकता होगी । कोई बात दुनियाँ के भत्ते के लिए है या बुरे के लिए, इगे निश्चित 
करने के लिए एक सर्वोच्च मत्ता का होना बहुत जरूरी है भौर प्राधुनिक विश्व में 
स्वमायत ऐसी सत्ता का स्वरूप मस्या या रागठन ही हो सता है । राप्तार का यह 
शास्ता या निपन्त्रक धर्मोपद्रेशक वी तरह का हो, तो उरासे काम नहीं चल राफ़ता 
क्रेवल साभ की कुछ बातें बहने वाले वात शा उसका रूप नहीं होना चाहिए । निणंय 
देने तथा उम्र पर ग्रमल-करवाने वाला बह संगठन हो तो उसके लिए राम्पूर्ण 
प्रभुत्व सम्पस्त राष्ट्रो को प्रपनी प्रभुता में कुछ कमी तो करवानी होगी ही। जिस 
प्रकार समाश वा श्रग बनने के बाद व्यवित वी स्वतन्त्रता कुछ झऊुशित हो जाती है, 
उसी प्रयगार स्वतन्ष राष्ट्रों का नियमन करने बाते जागतिक संगठन था श्रग बनने 
के बाद राष्ट्रों को भी प्रपनी स्वतन्त्रता को कुछ भ्रकुशित करवाना होगा | इरा प्रगार 
के जागतिक रागठन तभी सावंभौम एवं वायंक्षम हो खत्रते हैं, जए उसका श्रग बने 
हुए राब स्वनस्त्र राज्य प्रपने प्रभुत्व का कुछ ब्रश उतत रागठन वो दे डालें। मध्य- 
युगीन राज्यस्वततस्थता वी कपना कभी वी नाम्रथेप हो चुवी है। उल्तीसवी सद्दी 
यी राज्यस्वतन्थता की बल्वना झधूरी एव प्रप्रस्तुत है । झाज के युग में श्रगर जिसी 
भी राज्य वी स्वतस्त्रता को सार्थक होना है, तो उगे प्रपनी रबतस्त्रता पर थोड़े 
बहुत भवुश तथा जागतिझ शासन यो स्वरीयार करता ही होगा ॥ यदि कोई रा्दृ 
विश्व वी सर्वोच्च सत्ता की बात को मानने से इनकार करने लगे तो उसे बडी विन 
परिस्यितियों वा सामना करना पटेगा । झ्राज दक्षिण प्रफ्रोजा के! राज्य थी यही 
हातत है। घाज यदि वोई स्वतस्त्र राज्य प्रतिष्ठा के सवाल को सेयर हटवादिता से 
माप सेने सगे, तो उसका यह धाचरघ पदुरदशिता वा द्योगक होगा। जिश प्रवार 
व्यजितरियों यो स्थाय देना राज्य वा वत्तंव्य है, उसी प्रसार राज्यो यो न्याय देना 
भल्तरा्वीय गयदन वा यर्ततब्य है। सयुक्ा राष्ट्र घर प्यवा हेग स्थित अन्तर्रा'ट्रीय 
र्राशवरर ये सस्याएँ घाज विश्व में प्रमुस मानी जाती हैं । कोष श्रथवा बबित के 
बद पर योई प्रपने हठपर घदा रहना चाहे तो वह सब्मय नहींहों पाएगा । 
दिवादी वो गुक्ति एप दविचार-विनिमय द्वारा निपटाना चाहिए | या तो 
तलवार के जोर पर उसी निपदान किया जा झज़ता है या किर युविल 
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के जोर पर विया जा सकता है | युक्ति को स्वीकार कर विवेक बुद्धि के निर्णय 
के धनुसार सवालों को हल करना स्वतन्त्रता का लक्षण है । वादी प्रतिवादी दोनों 
पूरी तरह स्वतन्त्र हैं। श्रवएवं शस्त्र को हाथ न लगाते हुए थझास्त की शरण में 
जाकर उन्हें युवित प्रतियुक्ति का आश्रय सेना चाहिए। यदि हर राज्य अपनी 
स्वनस्तता वी पूर्णेता के विषय में आग्रह करने लगे और कहने लगे कि वह जाग 
तिक लोक्मत को स्वीकार मही करेगा तो विश्व में शान्ति नहीं रह पायेगी तथा 
पूर्ण स्वतस्त्रतावादी राष्ट्र भी श्रपनी स्वतन्त्रता को बहुत देर तऊ सुरक्षित नहीं रख 
पाएँगे। झराजकल के युग में यदि कोई राष्ट्र अपने ही हठ पर झडा रहना चाहे तो 
प्रन्य राष्ट्र उसे वैसा नहीं करने देंगे । स्वेज नहर के सवाल से अमेरिका तथा रूस का 
सीधा सम्बन्ध नही था, तो भी उन्होंने इस सवाल पर झपना अभिप्राय प्रकट किया । 
अत. बह सवाल बातचीत एवं सुलह समभौते से निपट गया, युद्ध से नहीं। अफ्रीका 
महाद्वीप में ग्राज जो उपनिवेशवाद की अन्त्येप्टि होने जा रही है, उसवा भी मुल 
कारण विश्व की राग ही है । इस्ेण्ड भझाज अपने अफ्रीकी उपनिवेशों को स्वतस्त्रता 
दे रहा है; बेल्जियम कागो को स्वतन्त्रता दे रहा है । फ्रेंच राष्ट्र श्रपमणे उपनिवेशो 
को स्वतन्त्रता प्रदान कर रहे है। इन सव घटनाओं का यही भर्थ है कि ये राज्य 
एवं उनके अधीनस्थ प्रदेशों के ऋगड़े श्राज विश्व वी चर्चा के विपय बन गए हैं। 
गाँव में कगड्ा होने पर उस गाँव का पटेल भगड़ने बालो को चावडी पर बुलाता है 
भौर उनके भगड़े को खत्म करता है । यही स्थिति तब उत्पन होती है, जब दो राष्ट्रों 
में भगड़ा होने पर विद्व का लोकमत अथवा अन्तर्राष्ट्रीय राप्ट्र सघ बीचबचाव 
के लिए उममे पडता है। यदि कोई केवल भावना एवं शवित के जोर पर विश्व की 
समस्या को सुलभाना चाहे तो न्याय्य दृष्टि से बहू सुतभा नहीं पाएया | जो विजयी 
होगा वह उन्मत्त हो जाएगा तथा जो पराजित हो जाएगा, वहू बदला लेने की 
ठाबेगा। पश्रत: उचित यही होगा कि विश्व शान्ति को वनाए रखने के लिए विवद- 
मान राष्ट्रों को चाहिए कि वे विवेक, विचारत्रिनिमय, एंव युवित वी राह चुनें 
राज्यों के विवादों वी भाँति अत्तर्राष्ट्रीय चिदादो का निपठारा भी विवेक 
एवं युक्त के मार्य ही से होना चाहिए । यदि अस्तर्राप्ट्रीय विवादों का फैसला सुलह 
समझोते से न हुआ तो बुद्ध का टालना असम्भव हो जाएगा भ्ौर लव उस युद्ध की 
दिन्‍्ही विशेष क्षेत्रो तक ही सीमित करना कठिन हो जाएगा | किसी भी क्षण दो 
राष्ट्रों के दीच का भगट़ा अन्तर्राष्ट्रीय स्वदप धारण कर सकता है। सुलह समभौते 
से जब वाल हल नहीं होते, युद्ध की सम्भावना पक्की हो जाती है, तब सम्बन्धित 
राष्ट्रों के मन भौतिग्रस्त हो जाते है । और तब गुटवन्दी (अलाएंस) शुरू हो जाती 
है। नाना प्रकार के रक्षा सम्बन्धी समनौते किए जाते हैं । दुनिया भर में दर तथा 
भनिश्चितता का वातावरण छा जाता है । और यदि प्रत्यक्ष रूप से युद्ध न छिड़े तो 
भी युद्ध की परिस्थिति निर्माण हो जाती है । अगर घर में रहने वालो को मालूम हो 
जाए कि घर में साँप घुसा हुआ है तो वे चैन की नींद नहीं सो सकते झौर वे लोग 
बुरी तरह चिस्ताग्रस्त हो जाते है । ठीक यही ग्वस्या जीत की हो जानी है | अपनी 
स्वतस्त्रता के दुरपिमान के कारण, अपनी राष्ट्रीय भावना के भ्रमर याद आविष्कार 
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आारखाने में मशीन चत्ताने वाला मजदूर, स्कूल में इतिहास भूगोल पढ़ाने वाला 
अध्यापक, पादि सबके सब प्िपाही समझे जाते हैं तथा कोई भी तोप के गोलों से 
तथा बमय़ारी से मुरक्षित नहीं रह पाता । झ्राघुनिक युद्धो में समूचे राष्ट्र को युद्ध के 
चैतरे में ड़ा होना होता है । समूचा राष्ट्र युदकाल में हर तरह मे संगठित होता 
है। प्रन्य समप में भूषणवत्‌ प्रतीत होने बाली नागरिक स्वत्तन्त्रताएँ युद्ध में विजय के 
मार्म में रकावट प्रतीत होती हैं । इसलिए युद्ध की तोप का पहला गोला छूटते ही 
सागरिक स्वतस्त्रताएं जड़मूल से हिल उठती हैं । राज्य युद्ध मे विजय हासिल करने के 
इरादे से इन स्वतन्ध्रताओों को सत्म कर देता है । युद्ध के शुर्ट होते ही इस प्रकार की 
स्वतम्प्ताएँ सन्‍्म हो जाती हैं । युद्ध काल मे भले ही समूचा राष्ट्र युद्धकषेत्र बनता हो, 
राष्ट्र के सबके सब लोग लडाकू बनते हों, तो भी युद्ध शुरू होने से पूर्व, युद्ध की 
चैयारी के समय तथा युद्ध की घोषणा होने तक सोगों को भ्रपनी राय जाहिर करने 
थी छूट रहनी है। युद्ध शुरू होने से पूर्व के इस काल मे यदि लोकमत जागरित न 
हे तो मत्ताधारी एवं उनके सहायक वर्ग तथा व्यरित अपने स्वार्य वी दृष्टि से युद्ध 
के प्रश्त पर विचार करते हैं। एक बार युद्ध छिड़ गया कि फिर विचार-विनिमय, सुलहे 
सप्रमोता भादि बातें मुद्विल हो जाती हैं । जव कुछ देर तक युद्ध चानू रहता है 
और दोनों पक्षों को उसके कुछ परिणाम भोगने पड़ते हैं, तव कुछ-कुछ विवेक 
जागता है। तथापि जो मरृत्त्वपू्ं समय होता है, वह युद्ध शुरू होने से पूर्व का ही 
होता है और उन दिनों बहुमस्पक लोगो ने यदि राज्यमत्ता को विवेक का रास्ता 
न मुफ्ाया तो जो बम सत्तायारो होते हैँ वे उस विकट परिस्थिति से फायदा उठाते 
हैं तथा दलगत राजनीति का सेल सेलने हैँ॥ उनका तो खेल होता है श्रौर तालाव के 
मेदकों वो तरह सामान्य जनता की जात जाती हैं । सत्ताधारियों के हाथो में सही 
माने में पुरी सत्ता भ्रा जातो है । और मदि उसके विष्द्ध तत्काल क्रान्ति न हो तो 
किमी भी बात थी कोई मर्यादा नही रह जाती । तथा ये वर्ग ही राष्ट्र का पर्यायवाची 
बन जाते हैं जिश्रके फलस्वरूप राज्य की स्वतन्त्रता उनके स्वैराचरण का साधन बन 
जाती है। तथा देश एवं देश की सम्यता और सस्क्ृति इनके हाथों चौपट हो जाती 
है। देश पर भाने वाली आपत्ति एवं सकट के ये वर्ण शिल्पकार साबित होते हैं । 
इन मत बातों को देखते हुए अन्तर्राप्ट्रीय विश्व के व्यवह्यरों मे राज्य की स्वतन्त्र- 
ताम्रों पर झरुश का होना बहुत जरूरी हो जाता है। अन्याय होते समय व्यवित 
उदासीन रहे, भपने दल के डर से चुप-चाप रहे, विरोधी पक्ष त्याग करने से कतराए 
सो इन बातों का फल यह होता है कि मौजूदा राज्य सत्ता युद्ध के पूर्व वेलगाम हो 
जाती है तथा विश्व की द्यान्ति खतरे में पड़ जाती है। कील के कारण नाल, नाल के 
कारण घोड़ा तथा घोडे के कारण घुड़मवार खत्म हो जाता है--इस किस्म को 
परिणाम की ग्य'खला निर्माण होती है । 
चाहे समाज हो या राष्ट्र हो, दौनों की वृत्ति एवं स्वरूप उसके घटक भूत 
चागरिको की चृत्ति पर झअवलबित रहते हैं। दो व्यक्तियों के तथा दो राष्दों 
के बीच के व्यवहार में समानता होती है । जिस प्रकार किसी राज्य में प्रभेक हित- 
सम्बन्ध होते हैं, और उनके सन्दर्म मे व्यवित व्यक्ति के वीच, व्यक्तित ,एवं संघ के 
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बीच तथा व्ययित एवं राज्य के बीच वार्ताएँ प्राकार धारण किया करती हैं। सुख, 
आानरद एवं मनोरजन के उद्देश्य से लोग एक जगह जमा हुआझा बरते है। मघ बनते 
हैं । किबहुता, राज्य के सम्बन्ध में भी यह भाव स्पष्ट रहता है। झतः व्यवितयों के 
व्यवहार में समाज जिन नीतितत्त्वों को चाहता है, वही नीतितत्त्व राष्ट्रों के ब्यवहार 
में भी अपेक्षित समझे जाते है। मजदूर सघ का झाचरण कैसा हो तथा उसका सम्बन्ध 
राज्य के साथ किस प्रकार का रहे इस बारे मे जो विचार गमाज मे प्रकट किए जाते 
हैं, अन्तर्राष्ट्रीय जगतू में विभिन्‍न राष्ट्रों को श्रापपर में कैसा व्यवहार करना 
चाहिए, इस सम्बन्ध में प्रकट विए जाने वाले विचारों से मेत साने वाला होना 
चाहिए । झाम तौर पर व्यक्ति से बगैर पूछे, उसकी राय बगैर लिए यदि कोई 
फेसला उस पर लाद दिया जाए तो व्यक्ित उसका विरोध करता है, निर्दा करता 
है। राज्य के विभिन्‍न गधो एवं सस्याओं से पूछे बगैर, उन्हे अपनी वात पेश करने का 
मौका दिए बगैर राज्य कोई निर्णय करे तो वे उसे चुपचाप मजर नही करते । उसवी 
निन्‍दा एवं विरोध करते है । ठीक इसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय जगत्‌ में भी किसी के 
विरुद्ध निर्णय लेते समय यदि कोई विचार-वितिमय न करे तो वहाँ भी विरोध होता 
है । तात्परयं यह है कि जो भावना व्यक्त की होती है, वही जाति, समाज एव राष्ट्र 
वी होती है । अनेक दानो वाले मकई के भूट्ट की मिठास उसके हर दाने की मिठास 
पर अवलबित होती है | कश्तूरी के गोले तथा उसके कण के मुगन्ध मे क्वालिटी का 
फरव नहीं होता, सिर्फ ववाण्टिटी का फरक होता है। अत. अन्तर्राष्ट्रीय जगत्‌ में 
कोई व्यवस्था करनी हो, तो जिन राष्ट्रों वर उसका प्रभाव पडता है, उनका विचार 
श्रवश्य करना चाहिए | सन्‌ १६२० मे वर्साय के राजमहल में बैठकर यूरोप एवं 
अफ्रीका के देशों की जो बॉट की गई, उससे सनन्‍्तोप एवं समाधान के स्थान पर 
भावी झनर्थ का ही बीजारोपण क्या गया । जिस बात को व्यवित नही मान सकते, 
उसे समप्टि या समाज भी नहीं मान सकता, यह स्पध्ट है। झ्रत राज्य के कामकाज 
को व्यक्षित का समर्थन प्राप्त हो तो राज्य मे सुख रहता है, शान्ति रहती है। इसी 
प्रकार भ्रग्तर्राप्ट्रीय जगत्‌ में ध्यवितगत राष्ट्रों का समर्थन प्राप्त हो, तभी वास्तविक 
शान्ति की व्यवस्था स्थिर बनी रहेगी। आजकल राष्ट्रसघ मे बहस होती है, विचार- 
विनिमय होता है तथा किसी भी राष्ट्र को खत्म करन या नुकसान पहुँचाने जैसी 
बात नहीं की जाती । यह चुभ लक्षण है | व्यवित जब समाज में आता है, तब उसके 
विकास के लिए अनुकूल वातावरण उसे प्राप्त होता है। इसी प्रकार राष्ट्र राज्य जब 
अधिक व्यापक विश्व संगठन में आता है, तब उसके विकार के लिए झधिक झनुकूल- 
ता हो जाती हे । उसका कत्तुत्व उत्साही बनना है। विश्व समठन में श्रामे से उसकी 
स्वतन्त्रता थोडी मी अकुशित हो जाती है, यह निश्चित है। परन्तु उसी शब्रकुश के 
कारण राष्ट्रराज्य की स्व॒तन्द्रता अधिक सुरक्षित होती है । गाँव भे पुलिस को चौकी 
ही न हो, तो लडाई-फसाद हो जाने पर उसका अन्त सिर फुटौवल ही में होगा। 
धर यदि लोगो को मालूम हो कि गाँव मे पुलिस चौकी मौजूद है, तो फसाद होते ही 
या होने की नौदत आते ही कोई न कोई दोडा-दोडा पुलिस चौकी पर जाता है। 
चौकी हो तो इस वात का इत्मीनान हो जाता है कि अपने ऊपर कोई यो ही हमला 
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नहीं करेंगा। यही इत्मीनान विदव संगठन के रहते अनुभव होता है । राष्ट्रसंच वी 
मौजूदगी की वजह से मौजूदा राष्ट्र राज्य सुरक्षित हैं। भौर जँसे-जेंसे विश्व रागठन के 
माध्यम से राघ्दों पा पारस्परिक राहयोग बडेगा वैसे-वेसे उनकी सुरक्षा मजबूत होती 
चली जाएगी ) प्रगति को प्रधिक गति प्राप्त होगी । धन्तर्राष्ट्रीय नियम्तण से राष्ट्रों 
के पारस्परिक शम्बन्धों मे अधिक नैतिवता आती है तथा व्यवहार में भी अधिक 
उपग्रुबनता भ्राती है। जो झनुभव व्यव्तियत जीवन में आता है, वही भ्रनुभव व्यापक 
प्रन्तर्राष्ट्रीय जीवन में राष्ट्रराज्यों को भाता है | व्यवित के समाज में रहने के कारण 
जो जी में भाए बह करते का अधिकार उसे नहीं रहता । समाज वी दृष्टि से कुछ 
भंवुश उस पर लगाने पढ़ते हैं। उद्ी प्रकार विश्व में राष्ट्र राज्य के उदित होने 
भर हे उसे भ्रम्मर्पाद सत्ता नही प्राप्त होतो । उसकी स्वृत्स्त्रता एवं सत्ता पर भी 
प्रंकुश रहुवा है भौर उसे मानता लाभदायक ही होता है । समाज में भ्ते ही राज्य 
बाग कत्तु तव बढ़ा-चढा हो, उसके भादेश भाने जाते हो, पर भ्रग्तर्राष्ट्रीय जगत्‌ मे भी 
बहू उम्री धरहू भ्ररदा सिफक्रा चलाना चाहे तो नहीं चल सकेगा । समाज में भी जो 
सत्ता प्राप्त हुई होती है, बह बिता किसी शर्त के नही होती। कागज पर भल्ते ही बह 
पूरी हो, सविधान भे भले ही उस पर कोई शर्त न लगी हो, तो भी भ्ष्याहृत प्रंदुद्द 
बसे भ्रवश्य होते हैँ । बोई सत्ताघा दी उनका उल्लघन सहसा नहीं किया करना ॥ 
अधोकि उस प्रदवार का उह्लंघन करने से सत्ता का उनके हाथ से छिन जाना अनिवार्य 
हो जाएगा इस बात की जानकारी उन्हें रहती है भ्ीर कोई भी सत्ता इन अ्रवुशों की 
मौजूदगी के कारण अपने को क्रपमानित अ्रनुभव नहीं करती । इसी प्रकार जब कोई 
ओ राष्ट्रराज्य िश्व के राजमार्ग रे जाता है, तव बहु भी औौरों के साथ-साथ 
किन्‍्ही प्रकुशों को स्वीकार करता है तथा उसमें किसी प्रकार का अपमान समभते 
के सोई आावद्यवता नहीं रहती १ 
अन्तर्राष्ट्रीय विश्व में थोड़े से वियमतों का उद्देश्य ध्यान में रफ़कर भरितत्व 
में भाई हुई सस्या है, लोग श्रॉफ नेशन्स' । सन्‌ १६२० से लेकर १६३६ तक श्र्यात्‌ 
दो महायुद्धों के बीच के काल में लोग श्रॉफ नेशन्स्‌ छुछ नियमन किया करती थी। 
उसी वा एक भाग है 'आई० एल० शो०' भर्पात्‌ भरन्‍्तर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन इस सस्था 
ने मजदूरों से सम्बन्धित क्षेत्र भे बहुत झुछ काम किया है । तथापि व्यक्तिगत राष्ट्र 
“राज्यों की स्वतन्दता पर प्रभावशाली रूप से श्रवुश् लगाते के काम में लोग शेफ- 
नेशन्त्‌ को सफलता नहीं मिली । मंचूरिया पर किए गए जापान के झात्रमण की रोबना 
उसके लिए सम्भव नही हुए ) एविसोनिया पर होने वाले श्रत्याचारों को उत्ते आँखें 
इच्द करके देखना पड़ा। तो भी यह हम वह सकते हैं कि विध्द नियमन की दृष्दि से 
लोग एक प्रशंसनीय कदम था । थ्नेक भौकों पर लीग ने बहुत से भ्रच्छे निर्णय किये 
ये। नेक श्रन्तर्साप्ट्रीय विवादों मे उसने ऐसे फैमले किए जो दोनों पक्षों करे मजुर 
हुए। तथापि जो कुछ घटित हो रहा था, उसका, घीरण के साथ सामना बहु 
ने कर सकी $ फारण यह था कि उसके पास दण्ड-विषयक कोई योजना नहीं थी $ 
छोटे राष्ट्रों के भश्व पर वह जोर से बोलती थी पर जब बड़े राष्ट्रों मे कलह उत्परन 
होता था, तब लीग के ब्रस्थापक एवं मा्गंदर्भक लोग कुछ नही करते थे। बयोकि ने 


२१२ आधुनिक राज्य तथा स्वतंत्रता 


लोग जानते थे कि उनका फैसला माना नहीं जाएगा। सन्‌ १६१६-२० में किन्ही 
स्थानों पर वह चुप रही, कही उसने भश्राँसें बन्द कर लीं, कही उसने तत्त्वभपष्टता से 
काम लिया । उसके संगठन में बड़े राष्ट्रों का प्रभाव श्रधिक था झौर उसी के कारण 
हुआ यह कि ससार में शान्ति बनाए रसने के उद्देश्य से स्वापित हुई बह लौग की 
संस्था दूसरे महायुद्ध के लिए ग्रावश्यक वातावरण निर्माण करने में कारणीभूत हुई । 
दो युद्धों के धीच को शान्ति दूशरे महायुद्ध के पूर्व का उद्योग-पर्ष सावितहुई। 
इस्त्रास्‍्त्रों के प्रथमिक प्रयोग भिन्‍न-मिन्‍्न राष्ट्रों मे मिनन-भिन्‍न क्षेत्रों में विए। 
बड़े-बड़े राप्ट्रो ने इस काल में यह्‌ निश्चित किया कि उनके शत्रु कौन है तथा प्राने 
वाले युद्ध की कुण्डली तैयार की और विश्व-शान्ति वो कठिन एवं युद्ध को अ्रटल 
बना दिया। ३-४ सौ वरसो के प्रयत्न से ससार के स्वतन्त्र राष्ट्रो ने अपनी स्वतन्त्रता 
पर थोडे से अकुश स्वीकार किए थे। तथापि लीग का जन्म शान्ति के मूल पर 
कुठारवत्‌ सिद्ध हुआ यही कहना चाहिए। युद्ध बन्द हो चुका था; पर मन के भीतर 
का द्वेप एवं सन्‍्ताप ठण्डा नही हुप्रा था। विजयी राष्ट्रो के मन मे बदले की भावना 
काम कर रही थी । पराजित राष्ट्रों मे भी वही भावना उत्पन्त हो चल्नी थी। प्रतः 
इस परिस्थिति में लीग के नैतिक स्वरूप के अधिकार को भी लोगो ने कुछ अधिक 
महत्व नहीं दिया । विश्व के राष्ट्रो के बीच ऐसी झनेक सामाजिक एवं श्राधिक 
समस्याएँ थी, जिन पर मतैक्‍्य होना कुछ कठिन नही था । जिम क्षेत्रों मे आम तौर 
पर हितेक्य नजर श्राता था, उनमे लीग श्रॉफ नेशन्सू ने कुछ काम किया है, इस 
बात से इतकार नहीं किया जा सकता। दूसरी वात यह हुई कि वह एक ऐसी कचहरी 
बन गई, जहाँ वादी-प्रतिवादी लोग आकर वाद-विवाद किया करते थे । ग्रनेक बार 
लोकमत का दावा प्रभावशाली सात्रित हुप्ना। तो भी लीग को बडे राष्ट्रों का 
सच्चा समर्थन प्राप्त नहीं था। उलठे लीग का उपयोग उन्होने मौजूदा भ्रन्याय को 
अदस्तूर कायम रखने के लिए किया। पराजित राष्ट्र का प्रदेश छीन लिया गंण। 
उसके उपनिवेश्ों को विजयी राष्ट्रों के हाथ में वहाँ की जनता का पालन करने के 
लिए दे दिया गया। सद्भावना का प्रदर्शन लोग की हर सभा मे किया जाता था। पर 
उस सद्भावना का आगे और कुछ नहीं बना। एक विचार श्रत्तर्राष्ट्रीय जगत्‌ की 
राजनीति में जड़ें जमाने लगा था और वह यह था कि आादर्शों के विभेद के रहते 
हुए भी भनेक राष्ट्र चाहे तो किसी सद्‌ उद्देश्य से एकत्र आ सकते हैं तथा सहयोग 
के बल पर कुछ एक क्षेत्रों में तो प्रव॒स्य ही अन्तर्राष्ट्रीय नियमन को लापू करवा 
सकते हैं । अन्तर्राष्ट्रीय सरकार जैसी कोई वस्तु उन दिनो निर्माण नही हुई थी । तो 
भी दूरदर्शी राजनीतिज्ञों का ध्यान इस बात की ओर अवश्य गया कि भन्तर्राष्ट्रीय 
काम-काज के लिए बहुत वडा क्षेत्र मोजूद है । 

लीग के सम्बन्ध में लोगों ने जो बडी-बडी उम्मीदें लगा रखी थी, वे यद्यपि 
पूरी न हो पायी, तो भी अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो मे, विशव-शान्ति की दृष्टि से एवं 
विश्वव्यवस्था की दृष्टि से आगे कदम जरूर बढा है, इस बात से इनकार नहीं किया 
जा सकता | बहुजनसमाज को सही मानो मे स्वतन्त्रता दिलानी है, तो प्रजीवादी 
आधिऊ व्यवस्था को बनाए रखने से वात नही बनेगी । वितरण की व्यवस्था स्थायो- 
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[ित होनी चाहिए ६ प्रत्येक व्यक्ति को स्वाभिमानपूर्वक जीवित रहने का भ्रधिकार 
है, इस्थादि बातें मौलिक स्वरूप की समझी जाने लगी तथा पहले महायुद्ध के बाद 
यह सिद्धान्त भी भ्रधिक प्रवल रूप से लोगों के सामने भ्राया कि देश के भीतर वेः 
पूजीवाद का पोषण विदव के पूंजीवाद द्वारा होता है। देश के भीतर के पूजीवादी 
देश की सीमा से बाहर हायर फंलाने लगते हैं तथा भपने उत्पादव को उचित 
मुताफा दिलाने के लिए वे देश फो दवित एवं प्रतिष्ठा को दाँव पर लगाते हैं। कमी- 
कमी तो समुद्री भर सोयों के फायदे के लिए समूचे राष्ट्र को युद्ध में पड़ता पड़ जाता 
है। इस दृष्टि से विश्व में योदि कोई सार्वभौम नियमन भ्रमल में भाएं तो ठीक रहेगा, 
ऐसा लोगो को प्रतीत होने लगा था तथा इसी से सीग का निर्माण हुआ | लीग के 
जीवन-काल में भनेकों ने थे विचार प्रतिपादित किए थे कि विश्व में एक विश्व राज्य 
होगा चाहिए । धमेरिष्ा के भध्यक्ष पद के चुनाव मे उम्मीदवार बस कर खड़ा होने 
वाले श्री विल्की ने तो 'एकविश्व' नामक एक ग्रन्य लिखा था। विश्व में शक राज्य 
वी बात केवल कल्पना ने रहकर १० वर्ष पूर्द वह चर्चा का विषय वन खुकी थी । दूसरे 
महापुद्ध के झारम्भ से पूर्व लीग मदि भपनी नीति पर मजबूत रहती तो कदाचित्‌ एक 
विश्व राज्य की कत्पना भ्रपिक स्पष्ट रूप से साकार हो गई होती । दूसरे महायुद्ध के वाद 
वही कल्पना किचितू भिन्न रूप में लोगों के सामने भा रही है । विश्व की शान्ति एवं 
व्वत्या बनाए रखते तया उसकी झाविक एवं सॉस्क्ृतिक उन्नति करने की दृष्टि से किसी 
नियामक व्यवस्था का होना अच्छा है, ऐसा लोगों की समझ में भा गया है । जिस प्रकार 
राष्ट्रके लिए अ्रविक विपणता का होना बुरा एवं भ्रन्पाप-कारक है, उसी प्रकार भन्तर्रा- 
प्ट्रीय जगत में किस्ही राष्ट्रों का भाविक दुष्ट्या सम्पन्न होता तथा किन्ही का विपक्ष 
होता, कित्ही का मालदार होना तया किन्हीं का गरीब होना शान्ति बा पोषक नहीं 
है। विध्व में भविवंध स्वतत्वता होनी चाहिए, इस मत का भमेरिष न अ्रध्यक्ष रुजवेहट 
मे बहुत जोरदार रूप में अ्तिपादन किया था। महाएद्ध में हिटलर के विरुद्ध संगठित 
हुए राष्ट्रों की इस मामले में एक राय थी कि समर में किसी प्रकार का अभाव नहीं 
रहना चाहिए, डर नहीं रहना चाहिए, उन्नति की पूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिए तथा 
गागरिक स्वतन्त्रता होनी चाहिए भौर इसी मर्तेकय में से राष्ट्रसघ (यू० एन० भो०) 
का जन्म हुप्र। । यु० एच० झो० को सतद एक दृष्टि से विश्व का एक राज्य होने के 
तत्तज्ञान के भन्तर्ंत प्रयतिशीन विचारों का निरर्शक है । यू० एन० औओ० के संविधान 
में विश्व की एक परालियाम्रेण्ट की कहुपना के बीज मौजूद हैं । किन्हों भी विवादों की 
सुनवाई राष्ट्रसंध" में होती है। उन पर बहस होती है, फैसले किए जाते हैं, बहुत 
जल्दी के मामलो पर विचार करने के लिए जो सिक्यूरिटी काउंसिल काम करती है, 
उसका स्वरूप राज्य की कार्यकारी सत्ता से कुछ मिलता-जुलता है । यृ० एन० शो के 
संगठन ने गत १४ चर्षों में श्रनेकः महायुद्धों के अयवा कहिए युद्धों के असंगो की 
दाता है। मुद्ध व होने देने के लिए युद्ध के वारणों को कम करने को लगातार 
कोशिश कर रहा है । इस संगठन के होने से किसी भी देश को इस बात का अनुभव नहीं 
होता कि उसी स्वतन्त्रता घट गई है। यु० एन० झो० से संतग्त श्राई० एल७ शो 
नाम का भजदूरों वा संगठन झाज-मी ग्जदूरों के मामल्रों में बस्तर्राष्रीय दृष्ट्या 


रेड आधुनिक राज्य तथा स्वतंत्रता - 


प्रभावशाली है | इस सगठन ने जो कुछ मजूर किया होगा उसे इस संगठन के समासुद 
राष्ट्रों का मजूर करना नैतिक कर्त्तव्य सिद्ध होता है भौर आम तौर पर उये मजूर 
किया भी जाता है। यु० एन० ग्ो० या राष्ट्र मघ के फैसलों को मानना श्रव केवल 
नैतिक बन्धन भर रह गया हो ऐसी वात नही है । दण्ड-व्यवस्था भी हो चुकी है भौर 
उचित समय पर राष्ट्रसघ अपनी दण्ड-ब्यवस्था पर भ्रमल भी करने लग गया है। 
राष्ट्रसघ मे हुए फँैसलो से तथा उनका पालन करने की परम्परा से किसी भी राष्ट्र 
को यह श्रनुभव नहीं होता कि उसकी स्वतन्त्रता में कमी श्रा गई है। राष्ट्रमघ 
व्यक्तिगत राष्ट्रों की रक्षा की दृष्टि से लीग की भपेक्षा श्रधिक समर्थ एवं शक्तिशाली 
सिद्ध हुप्रा है। चूंकि राप्ट्रसथ भें हर किसी वी सुनवाई होती है, भरत” राष्ट्रों की 
सीमाएँ पहले से भ्रधिक सुरक्षित हैं। झौर यदि चीन राष्ट्रसघथ का सदस्य होता तो 
आज का सीमा विवाद उत्पन्न न हुम्रा होता । या बहुत ही श्वीक्र खत्म हो गया 
होता । सघ के नियमन एवं नियन्त्रण के कारण किसी भी राज्य की पालियामेष्ट की 
सा्वभौमता पर ग्राक्रमण हुआ है, ऐसा किसी को प्रतीत नहीं होता | इसके विपरीत 
मध की स्थापना के वाद से करोड़ो लोग एवं लाखों मीलों के प्रदेश दूसरों की गुलामी 
से मुक्त हो गए हैं। मुक्त होकर जो देश स्वतन्त्र हुए वे स्वतन्त्र राज्य के रूप मे 
४ एट्रसघ के सदस्य बन गए है । सदस्य हो जाने के बांद उन्होंने मानो स्वततत्व॒ता के 
अपने-प्रपने विमान ही उतारे हैं, ऐसा दृष्टियत होता है। राष्ट्रसथ बन जाने के कारण 
किप्ती भी राष्ट्र के सास्कृतिक जीवन में बलपूर्वंक कोई परिवत्तंन नहीं लाया गया है । 
उलटे शिक्षा, व्यापार, सस्कृति इत्यादि क्षेत्रों मे राप्ट्रसघ के माध्यम से जो काम किए जा 
रहे हैं, उनसे ससार के ज्ञान मे बढती ही हो रही है। राप्ट्रसथ की एक शाखा “यूनेस्को 
सास्क्ृतिक एवं कल्याण के क्षेत्रों में जो काम कर रही है, वह प्रशसनीय है तथा इन 
कामो से किसी भी राष्ट्र के जीवन पर कोई अक्ुश झ्ाया है, ऐसा किसी को प्रनुभव 
मही होता । विश्व के घान्‍्य का सच्मरण एवं वितरण, भ्रपग बच्चों के सम्बन्ध में कुछ 
नियमन राप्ट्रसघ के हाथो किया जाता है तथा उससे विभिन्‍न राष्ट्रो के जीवन मे 
सहायता होती है, यह बात हर कोई मानेग।। न्यायदान के कार्य में भ्रथवा नैतिकता 
से सम्बन्धित किसी भी मामले मे राष्ट्रघ किसी प्रकार का नियमन नहीं करता । 
किब्रहुना, प्रत्येक राप्ट्र का जो व्यक्तिगत या खास जीवन होता है, उसमे र/प्ट्रसघ 
अडग। नहीं लगाता । उलटे राष्ट्रमघ के कामों से जीवन के उन क्षेत्रों मे सहायता ही 
होती है । कहने का तात्पर्य यह कि सामुदायिक रीति के जीवन के ढिन्‍्ही क्षेत्रों मे सारे 
जगतू में समानता लाने से तथा उन क्षेत्रों मे निययत्र करने से राष्ट्र की प्रगति ही 
होती है तया इसी लिए अन्तर्राष्ट्रीय नियमन गभीष्ट है, ऐसा लोगों को गत अधिकाधिक 
समझ में ग्राने लगा है । और जिन क्षेत्रों मे समानता हैं, उनमे किसी विश्वव्यवस्था द्वारा 
अधिकाथिक नियमते किया जाना अमीप्ट ही सिद्ध होगा । विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को 
अपने रुख एवं उन्‍्दति के लिए आवश्यक बातें एवं सुविधाएँ प्राप्त होनी चाहिएँ, इसे 
स्वीकार कर लेने के वाद केवल एक-दो राप्ट्रो मे नियोजन-व्यवस्था के होने से वे सब 
प्राप्त नही हो सकती। सारी दुनियाँ मे नियोजन की व्ययस्था का होना जल्री है । और 
यदि हम चाहते हैं कि सारी दुनियाँ मे नियोजन किया जाए, तो उसे करने के लिए 
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पक्िम्मी विश्व संस्या एवं विश्यव्यवस्था का होगा आवश्यक है । तथा इस 
दृष्टि से यदि विश्व राज्य की स्थापना हो त्तौ प्रच्छा ही होगा । एक विश्व राग्य की 
स्थापना से घिश्व में सरझी भाषा और धर्म एक हो जाएँगे तथा यब कही एक जैसापन 
एवं एक ही साँचे में ढला जीवन नजर झाने लग जाएगा, ऐसा समझना ठोक न 
होगा। मानव यों एक ही है। यह मौलिक णएवना एक विदव राज्य की स्थापना से 
रादेह हो जाएगी । अपनों स्वायत्तता को सुरक्षित रखते हुए, एक व्यापक एवं विशाल 
जीवन में हिस्सा लेने तथा समरस होने का भ्वसर उसे इस व्यवस्था से प्राप्त हो 
जाएगा। विश्व व्यवस्था में सम्मिलित होते से स्वतस्त्रता हाथ से चली जाती है, 
महूत्त कमर हो जाता है, झनेऊ बन्धन निर्माण हो जाते हैं, इत्यादि जो बातें कही 
जाती हैं, वे सच नहीं हैं । चित्र को यदि फेम मे,बेंदा। दिया जाएं तो, जिस प्रकार 
वह चित्र प्रच्छा दियाई देता है, उसमें प्रमाणबद्धता आ जानी है, देसा हो पगुभव 
यहाँ भो होता है । जगत्‌ में निधमन हो जाने से व्यक्तिगत राष्ट्र की स्वतन्थता झंधिक 
भ्रयंपुर्ण हो जाती है। बयोकि उम्र व्यवस्था में श्रधिक विश्वमनीयता एवं ग्रधिक 
भुरक्षा होवी है । प्रोर राप्ट्र की दृष्टि से प्रधिक विश्वमनीयता, भ्रधिक सुरक्षितता एव 
अधिक शान्ति का श्र है व्यवित्त की स्वतस्त्रता की भी अधिक सार्यकता एवं श्रधिक 
समृद्धि । ब्यतित इस प्रकार से विश्व व्यवस्था के कार्यों में भ्रौचित्ययुव॒त सिद्ध होता 
है तथा उस व्यवस्था से उमकी प्रगति होती है भौर इस प्रकार की व्यवस्था निर्माण 
करना जहाँ उमके अपने हित में हे वहाँ वह उसका कर्सव्य भी है । 
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स्वतन्त्रता, समता तथा कानून 


स्पतस्थता पी बल्पना के यारे मे विभार मरते समय हम सह थभाएं हैं वि 
सच्ची स्वतन्त्रता रामता के बिना प्रटोग है। प्रौर यदि हम घाहते हैं हि नागरियो 
को समता एवं स्वतस्प्रता दोनो वा प्रनुभय प्राण हो तो हमे राज्य मे! गगदन एक 
संविधान को प्रजातस्तात्मक रूप गा बनाना होगा। पराइगारय देशों सें जय राज्य" 
विपयक पल्पनाप्रो कार विषार प्रजातात्र गी दृष्टि रो होने सगा एव ब्यक्ि-्वातस््य 
तथा राज्य के भ्रधिफारों बेः बीथ या विरोध स्पष्ट प्रनुभव होगे सगा, तब स्यतत्वता 
के सम्बन्ध भें भी प्रनेयो को भय सगने सगा तथा बैसा हो कुछ समता से सम्बन्धित 
कल्पनाप्रो येः मामले में भी हुप्रा । हम पहसे यता भाएं हैँ कि जब हम स्वतस्प्रता 
तथा समता के बारे में विचार करने बैठने हैं, तव यह निरपेद्ष भाव मे नहीं विया 
जा सकता । इस परिस्यति में यल्पनाएं एक प्रायार सेने सगती हैं; एक प्ररवरण 
धारण करमे लगती हैं, भत स्वतन्त्रता एवं गमता दोनों ही की बह्पना के थारे में 
विचार वारते ग़मय हमे लगेगा कि दोनो ही कत्पनाएँ निरपेक्ष नही हैं भौर हमे यह 
याद रखना होगा कि इन पर हमे समाज येः सन्दर्भ मे ही विचार करना चाहिए।॥ 
हमे स्वतन्ध॒ता एवं रमता वी वृत्तियों को घ्यान में रस यर विचार फरना होता है | 
स्वतन्त्रता का प्रथ॑ं है विद्यमान परिस्थिति में व्यक्ति यो धपने बारे में स्वय निर्णय 
लेने वा प्रधिवार | पर यह निरणंय उसे परिस्थिति को ध्यान में रसते हुए, शवयता, 
यरुवित तथा प्लौचित्य बा विचार करके लेना होता है। व्यतरित सामान्यतया भपने 
सुख तथा ब्यवितत्व की रक्षा की दृष्टि से विचार विया करता है। प्रौर स्वतस्तरता 
उसके भ्रभीष्ट को प्राप्त करने का एक साथन है । अपने ध्येय की झोर ले जाने वाला 
एक मार्ग है। उद्देश्य तथा आदर्श से हीन स्वतन्त्रता को कोई भगीकार नही करता । 
चमचा केवल चमचा होने से प्रिय नही होता । उसके द्वारा कटोरी में रसी हुई बागु« 
नदी (दृध की रबडी) निकालनो होती है श्रत. वह प्रिय होता है। ठीक यही बात 
स्वतन्त्रता की भी है। मुर्के लिखने के लिए स्वतस्त्रता चाहिए। बोलने के लिए 
स्वतन्त्रता चाहिए । किन्‍ही व्यवितयों को मैं देसना चाहता हैं, किन्ही क्षेत्रों का मैं 
दर्शन करना चाहता हूँ, भ्रत मुझे सचार की स्वतन्त्रता चाहिए । यह बात साफ है 
कि केवल प्राथमिक श्रावश्यकताओ--प्रस्न, वस्त्र एव निवास--की पृत्ति से ही मनुष्य 
सुखी नही हो जाता ) यह सब तो चाहिए ही, इसके अतिरिक्त भौर भी बहुत कुछ 
चाहिए । ये सव चीजें उसे बगर मेहनत के हासिल हो जाएँ तो भी उसका असन्तोष 
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दूर भही हो पाता । उसका जीवन केवल प्रन्नुमय नहीं होता । अतः बह मुछ और 
अधिक करना चाहता है। भ्रतः उसे वह सब करने के लिए भवसर एवं स्वृतन्ध्ता 
वी भ्रावश्यकता रहती है । उसके बगेर उसका जीवन प्रधूरा रह जाता है। वह 
चलता हैं, पर उसमें गति नहीं भा पात्ती । वह सुनता है, पर उसमें श्रवणीय कुछ 
भी नही रहता । सक्षेप में चह जीवित तो रहता है, पर उसमें जान नहीं होती। 
स्वतन्त्रता की भाँति समता को भी समाज के सन्दर्भ में कार्यप्रवण होना चाहिए 
समता वन धर्य एक जैसा होना नही है । या विधि श्ञास्त्रगत समानता भी नहीं है 
इसी प्रकार बेवल व्यययनाद (इविबवर्टी) भी उसवग प्ये नही है 

मनुष्यमात्र में मानवता एवं अध्यात्म को दृष्टि से समानता मौजूद है। समता 
का बच्च यही श्र लिया जाना चाहिए । समता वा भ्र्थ किसी टकसाल में से निकलते 
वाले सिबकों की सी समता नहीं है। भर्थात्‌ हरेक की यही शवल हो, वही चजन हो, 
वही कीमत हो--होसी समता न तो होतो है न हो ही सकती है । बनावेटों समता 
स्वतन्त्रता की कमी को पूरी नहीं कर सकती । इसी प्रकार तर-तम भाव को उत्पस्न 
करने वाले ऋब्याणपुर्ण कानूद भी स्व॒तस्थता के लिए सुमगत नहीं हैं। लोभ, गदे, 
प्रहकार भादि से सामाजिक विपमता पेंदा होती है, मह सही है । तथापि समता को 
माँग या प्रवृत्ति, मत्सर, भय, या डाह भादि बातों से पैदा हीती है, यह कहना भौ 
पूरी तरह ठीक नहीं है । सृष्टि में न्‍्पयाय तो मौजूद हैं; पर सब कही समता का 
भाव भी मौजूद है, यह कहना सच नहीं है । सृष्टि में किस्म-विस्म के पेड़ पौते हैं, 
किस्म-किस्म के फल हैं; फूल हैं, विस्म-किस्म के ऊँचेन्नीचे धरातल हैं; प्रतः 
सृष्टि को समता श्रभीष्ट नही, यह कहता उचित न होगा । समता का पश्रभिप्राय यह 
है कि बह विपमता में से उत्पन्त होती है। उस्ते निर्माण करने वाली कोई धावित 
वह सूचित होती है; सकश्पित्त होती है; तथा जहाँ वही भी कुछ विपम एवं झन्याय-- 
युक्त वस्तु दृष्टिगत हो, उसे समता एवं न्‍्याययुवत बनाने के जिए कार्यधील होती 
है। स्वतन्त्रता एवं समता भें समन्वय की स्थापना करनी होती है। मूलतः वे दोनों 
परस्पर विरोधी भाव हैं, ऐसा कुछ एक व्यक्तियों का कहना एकदम गलत नहीं 

कहा जा सकता | 

स्वतन्त्रता को पाइचात्य राजनीतिज्न लोग प्रगति एवं विकास का साधन 
मानते हैं । स्वतन्त्रता प्रगति की जान होने के वारण उसका सम्बन्ध देश की राज्य- 
व्यवस्था के साथ झ्राता है, यह स्पष्ट है। भौर यदि देश की राज्यव्यवस्था स्वतन्त्रता 
का पोषण करने चाली न हुई तो प्रगति एकदम रुक जाएगी, ऐसी बात नहीं है| 
पर बह प्रगति जनसामान्य के अनुमच का विषय नहीं बन सकेगी तथा जिम्न रूप से 
वे उसे देखना चाहते हैं, वेसी वह नहीं ही सकेगी । झठारहवी तथा उन्नीसवी सदी मे 
स्वतन्त्रता की कल्पना पाइचात्य राजकीय क्षेत्र मे थधिकराधिक स्पष्ट होती चली गई | 
राज्य प्रजा के सु के लिए है, यह कहने का मौका उन्हें मिले, इसका असली झर्च 
हुआ्ला राज-कार्य मे लोकमत की अधिक महत्त्व दिया जाना चाहिए। तथा जोगो से 
अनुभव किया कि लोकमत का महत्त्व बढाने के लिए राज्य में प्रजातस्त की स्थापना 
करनो दी होगी । प्रजातन्त्र का अर्थ है राज्य के कामकाज में लोगों का 7 
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हाथ होना । मैयस गरीद यहुजन समाज के प्रति गहायुम्रत होता ही उगरा घर्य 
नहीं है। प्रजावरा गो नैयल एप जीवन दटटि शानते में भी काग महीं भनेगा। 
प्रजातस्न या प्रय॑ मेयर राजरीय दोष मे लोगों वा परिछामतारत्र स्पमाय सममना 
भी टीक से होगा, बधो कि बह बहुत ही सपुसित है । प्रजातस्त वा यह भी धर्म नहीं 
कि राज्य गा हर स्पवित प्रसयश्ष रेप मे रागण्य से मामवाज में भाग सता है। 
विधमान प्रजासस्ध सो स्वरूप यह है हि सोग घने प्रतिनिधियों के द्वारा राजपीय 
धामगाज पर धपना प्रभाव दासते हैं हथा प्रतिनिधियों वो घुनते था ध्धिरार संरको+- 
प्रयात्‌ बयश्यों गो होता है। यह धधिषोर देते के सागसे में सामानों हीती है। 
मौजूदा प्रजातर्त मा रुप बताना हो सो वहा जा सता है वि सानून भी दृष्दिसे 
तथा राजनीति थी दृष्टि से रामगा का होना - घर्षार्‌ गव पर एप ही माजून सागर 
होगा तथा राययों मतदान था प्रपितरार रहेगा साथ की जो बहुगस्मति होगो उसके 
प्रगुमार ही राज्य वो फामलाज घलाना भी इस एशसा की कह्णनों में समाविष्द 
है । प्रजातस्त्री-यासन में प्रत्यमरप्तों गी रा, मोलिक प्रधिरारों शी ड्पयस्पा, 
बहुमत यातो पर प्रतिवन्ध प्रादि यायें भी होती हैं तथापि प्रजातस्त्र का प्र्य सोर्गो 
या द्ारान व्यवस्था पर प्रभाव यट सामान्य रूप से स्वीहृत विया जाता है। प्रतिद्ध 
अ्रमेरियत शास्त्रश् जेफररान प्रजातस्त्र के सम्यन्ध में बहता है हि प्रजातस्त्र उस सययस्था 
को पढ़ते हैं, जिसमें गुणो से एवं योग्यताधों से श्रेष्ठ व्यकितयों को राज्य था बाम- 
काज चलाने के लिए चुना जाता है। उन्होंने घाये ललफ़र यह भी पहा ति जब तक 
अमेरिवा सेती-प्रधान है, तभी तक यह राम्भय है। पर जब भमेरिया उद्योग-प्रधान 
हो जाएगा, बडे-बद्दे घहर यहाँ बस जाएँगे, तब प्रमेरिका का प्रजातस्त्र भ्रष्ट हो 
जाएगा। केवल सस्या की दृष्टि रे विचार करें तो कहना होगा कि जिस राज्य- 
व्यवस्था में प्रधिकतम लोगों को मतदान का प्रधियार है, वहाँ प्रजातम्त्र भधिक है । 
वर प्रजातन्त्र का यह स्वरूप प्रौपचारिक है । इसी प्रकार यदि कोई ऐसा राष्ट्र, जहाँ 

निरकुश शासन-पद्धति है, बहुत प्रगतियुवत हो, तो यह नही वहा जा सकेगा कि वहाँ 

प्रजातन्त्र है । इसके बिपरीत्त यदि ५४१ प्रतिशत लोग देद्य पर बल्पनातीत निरकुश 
शासन करें तो भी उसे प्रजातन्त्र ही माना जाता है तथा इस प्रजातन्त्री शासन पर 
किसी प्रकार का कोई प्रतिवन्‍्ध नहीं रहता ॥ इस प्रकार का दलगत झ्रधिनायकतन्ध 

व्यक्तिगत ग्रधिनायकतन्त्र की भ्रपेक्षा कही भ्रधिक लोकद्रोही तथा झधिक दलीय 
स्वार्थ से युवत साबित होता है । श्राज भी सोवियत रशिया तथा प्रन्य साम्यवादी 

राष्ट्र प्रजातन्त्रो होने का ही दावा करते हैँ । वस्तुत. व्यक्त की दृष्टि से प्रजातन्‍्ध 

की स्वतन्त्रता के वहाँ दर्शन नही होते । तथा स्वेथा प्रजातन्त्र का भाधार लेकर हो 

हिटलर भ्धिनायक बना, यह इतिहास का बिलकुल ताझा उदाहरण है। सामास्यतया 

व्यवितिगत अ्धिनायक प्रजातन्त्री मार्ग से भले ही आया हो, अन्त में उसका नाश होता 

है तथा स्वतस्तता की विजय होती है, इसमे सन्देह नही । परन्तु इस भ्रन्तिम क्षण के 

आने तक कितने ही व्यक्तियों का श्रन्त हो जाता है । कितने ही नैतिक एवं प्रजातस्त्री 

मूल्यों का नाश हो जाता है । 
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«» स्वेच्छाचारी भासन मे से होते हुए प्रजातन्त्री राज्य के मार्ग ही में स्वेच्छा- 
चारी भासन गुजरा करता है । यह कोई भ्राज का हो अनुभव है, ऐसा नहीं कहा 
जा सकता । प्राचीन काल में भी लोगों को यह अनुभव प्राप्त हुआ है, इसका उल्लेख 
अरस्तृ के ग्रन्थों में पाया जाता है । ऐसा ही कुछ अनुभव फ्रोंच राज्य त्ञान्ति के बाद 
ऋसको भी प्राप्त हुआ। स्वतन्त्रता, समता, एवं आतृभाव” इस झावाज में हो 
स्वेच्छाचारी शासन की रणभेरी सुनाई दी तथा उस काल में भी ऐसे राजनीतिज्ञ 
जे, जो बहते थे कि प्रन्त में प्रजातन्त्र भर्थात्‌ स्वतस्तता वी ही जीत होगी। 
उम्तीसवीं सदी में फ्रेंच क्राग्ति के वाद जो परिणाम दिखाई देते थे, वे प्रजातल्त्र के 
लिए झनुकूल थे, यह ठीक है, तथापि यह कहना ठीक न होगा कि उस 
भजातस्त्र को शोर प्रदत्त विचारों के भीतर अधिनायकतन्त्र का समर्थन 
करने वाली विचारधारा थी ही नही | एंडमण्ड बर्क, लॉ एक्टन, सीले, मेन भादि 
द्वास लिखित ग्रन्‍्धों में प्रजातन्त्र के गर्भ से ही झधिनायवतन्त्र के प्रादुभू]त होने का 
मय प्रदर्शित किया गया या और सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने से पता चलेगा कि 
इस भय का कारण यह है कि स्वतत्त्रता की कमी को पूरा करते के लिए समता की 
भ्रावश्यक्ता प्रतीत होगी और फिर उसी के भीतर से भ्रधिनायकतस्त्र जन्म लेगाव 
सब कही समानता होनी चाहिए, सामाजिक भूमि समतल होनी चाहिए, यह वृत्ति जब 
एक बार घर कर लेती है, तव वह चुप नही बेठती ॥ तब यह विचार आता है कि 
ऊपर के वर्गो को नीचे घमीटा जाए तथा नीचे के वर्गों को ऊपर लाया जाए। तब 
अहाँ समावेशकता दृष्टिगोचर होती है। और ऐमी अवस्था में स्वतन्त्रता के मार्ग में 
अवरोध उत्पन्‍्त हो जाता है । एक दफा सबको समान बनाने का विचार दिमाग में 
श्रा जाए कि बस उस दृष्टि से रखा जाने वाला हर कदम विचारों की गति को 
जोरदार कर देता है। झ्राग में घी के पडने से श्राग भौर तेज हो जाती है 4 यही कुछ 
यहाँ भी होने लगता है। और यदि इस क्षिया का विरोध न हो, तो सारे राष्ट्र में 
समानता पैर जमाने लग जाती है । और सबसे बुरी बात यह हो जाती है कि जो 
नमूना सामने श्राएं, उससे मेल कायम न कर सकने वाला हर व्यवित पापी एव 
अनैतिक समझा जाने लगता है। वह कृत्रिम समझा जाने लगता है । सच तो यह है 
कि जो नमूना उस समय सामने आता है, वह स्वयं कृत्रिम होते हुए भी स्वाभाविक 
समझा जाता है । और आज भी जिस देश मे एक जैसे साँचे के नमूने में विश्वास 
किया जाता है, उप्त देश के लोगों को अन्य देज्ञों की विविधता अस्वाभाविक प्रतीत 

होने लगती है । सब लोगो को समान बनाने की घुन मे जब लोग समानता की 
सीमागो को भूल जाते हैं, तब प्रगति के लिए आवश्यक प्रवृत्तियों भो नप्द हो जातो 
हैं, ऐम कुछ लोगो का थ्ाक्षेप है । उन्‍्नोसदी सदी में कुछ लोगों ने यह तक भी 
उपस्थित क्रिया कि समानता से ध्येयनिष्ठ! समाप्त हो जाती है, निरी यान्बरिकता 
एवं चेतम्पहीनता प्रा जातो है; उलदे विविधता के रहने से सगठन शबित बढ़ जाती 
है एवं विविधता मे जीवन है तया समानता मे मृत्यु है। फ्रेंच शान्ति के बाद समता 
शव सदुशता एक उत्मादक वृत्ति बढ गई तथा फल यह हुआ कि अनेकों की स्व॒तन्वता 
चठ गई । मुध्य दग स्वभाव यह हे कि जो -« नजदीक होती है, उसके बारे 
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में उते प्रारमीयता एवं प्रानरः शो धमुभति होगी है। गेदी झसी, मेरा गाँव, मेरी 
बंटफ, गेरी जीवमन्‍्पवरथा प्रादि मानों में मेशालन विशेष होते छे हारण थे 
पानरद प्रमुभव होता है। हाम्मोनियम रत कोने पर भी धनेहू स्वरित उगो 
प्रवेश रागो बा श्यर विरामते है । टीए इसी ब्ररार खमानज के एक होगे हुए भी 
उसमे वियियता के लिए रथाते होना झाहिए । पर सभा थी भुन में मेषल शाजपीय 
समता एप सामाजिक समता ता ही सीमित ने रहरर गद स्यवितर्शो में सर्वागिण 
जीयग में भी समता सामने का दैंदानित प्राग्रह होने संगा रागा सोगों के हाप में 
घातनदारित के भा जाने में बारध विविषशा पर हमसे कोने सगे । गिवियता पर 
होते याते हमलों गो वजह मे उसी जए३ दिरोध भी भाददा भी जोर पपश्गी चमी 
गई । सामास्यतया समता एवं सदृशता के नाम से निरतु् शाम घुरकों यया। 
जर्मनी में यही धनुभव देसने वो मिला । प्ररतू गमता तथा विरतुश् ध्ागन के 
भाएगी सम्दन्पो यो जानना था । उम्नीसयीं सदी में घनेक राजमीतिशों ने भरानू मे 
उबते कथन थी भपने शान के द्वारा पुष्टि की । 

श्राभीत ग्रीक देश वा इतिद्वाम बताता है कि लोगो यो शुशामद कररे, उतरे 
भीतर थी होने भावनामों को उमारा एया तथा शमान के भीतर जो दुएछ भष्छी 
गातें थी उन्हें सध्ट बर दिया गया तथा इस मामले मे साम्यत्ति एप मृणो भा भी विभार 
नही मिद्जा गया । समता एव सदृशता के नाग पर वर्टीयही तो ऐसी ध्वियेतर पूर्रा 
मिचारपारा को बढ़ावा मिला कि भ्रस्येक यम्तु बर प्रत्येद्म ध्यवित वा स्यासित्व है ) 
बाह्तव में समता एवं रादूशाता वी सीमाभो शो पहचान पेना चाहिए। सांध ही यह 
बात भी ध्यान में रसनी चाहिए कि समता यदि सम्भव है, तो केबत प्रजातस्त्र में हो 
सम्भव है तथा वह वही समता हो सउतो है जो स्वतस्थता थी पूरक हो, गुलामी 
चाली समता नहीं । सब वे! सिए बानुम एक ही हो, यह ठीक है । पर एक ही गानूत 
विपम साप्राजिक परिस्थितियों के लोगो पर ताद देवा ठोह नहीं | उसे बानून भरते 
ही बह! जाएं, पर न्याय नही बद्धा जा सरता । एक ही कानून वा शेर भौर गीदड़ 
दोनो पर लागू किया जाना कोई पसद सही करेगा । १९ साथ ही एक ही फानून लाए 
करने की भावश्यवता भी निविवाद है। प्रजातस्द्र मे बानून बहुमत द्वारा बनाया जाता 
है श्रौर तव वहुमत का निएाँय प्रत्येक क्षेत्र पर लाए होता है । प्रजातर्म भें सामान्य 
रूप से हर व्यवित समझता है कि वह किसी से कम नही है; भत. दूरारों वो भपने से 
कम करने की प्रयृत्ति एवं प्रवन्ध होते लगते है। जहां दुधरो के बडप्पन प्रथवा श्रेप्ठत्वः 
को--चाहे वह व्यवित विषयक हो, चाहे वर्ष विधवयक--कम करने में सफलता सो 
मित्तती, वहाँ व्यवित हेप एवं वर्ग देप को भाववा समाज में घर बार जाती है । साथ 
ही यह भी ध्यान मे रसना चाहिए कि समता की प्रवृत्ति द्ेप भाषना के साथ विन्‍्ही 
उत्तृष्ट भावनाओं को भी जन्म दिया करती है। समता बेवस द्वेंप पर भाषारित 
भावना है, यह कहता ठीक नही है । अतः प्रजातन्त्र वा कार्य एवं भ्रश्निया ऐसी होनी 
चाहिए फि द्वेप सीमित हो जाए तथा समता से उत्पन्त होने वाली श्रेष्ठ भावना भधिक 
कार्यक्षप सावित हो । बहुतो को स्वतन्यता एवं समता का यह सम्बन्ध भ्रिय नहीं है + 
त्तो भी एक बार सब कही समता स्थावित करते की प्रक्रिया युखू हो जाए तो कुछ 
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अवुदार प्रवृत्ति उत्पनन हो जाती है, यह सच है; पर किर भी वह देर तक टिका नहीं 
करती । समाज में भौदार्म का उदय, सुस्यिति आप्त हो जाने पर, वेग से होने लगता 
है | कुछ लोग स्वभावतः उदार होते हैं। विपमता की ए्थिंति में जैसे मत्सर उत्पत्त 
होता है, उत्ती प्रकार अभावग्रत्त प्राणी को देसकर घमावहीन व्यवित के मन मे उसकी 
सहापता करने थी भावना भी उत्पन्न होती है। भौर जब विपणहा कम होते लगती है, 
उस समय सुस्थित्ति एवं किलित्‌ समता को स्थिति होने के कारण श्रौदार्य को प्रोत्साहन 
मिलता है । बहुतो की सम्मति में, प्रजातन्त्र सकूचित भावनाओों को अधिक प्रथय देता 
है। पर यह सही नहीं है । लगभग १०० वर्ष पूर्व मेकॉले ने वहा था कि प्रजातस्त्री 
संस्थाएँ, विशुद्ध प्रजातन्त्री संस्थाएँ, आज नहीं कल स्वतस्त्रता एवं सम्यता दोनों का 
नाश कर देंगी तथा जहाँ जनसख्या भ्रधिक होगी, वहाँ यह प्रधिक शी ध्नत्ापूर्वक होगा | 
सथापि गत १०० वर्षों का अनुमव यह है कि सुश्यिति मुज्त भ्रमेरिका ते तथा समता- 
आुबत रक्षिया ने राजनैतिक कारणों से ब्यों न हो, जितनी उदारता प्रदर्शित की है, 
चह स्पृहणीय है। तथा यह उदारता निश्चित ही सम्यता वा एक लक्षण है| गत 
१०० वर्षों में प्रजातन्त्र के प्रस्तित्व के कारण राज्यों में स्वतन्त्रता एवं सम्यता का 
लोप हो गया हो, ऐसा देखने में नही झाया । श्राथिक कारणों से प्रजातत्ती सस्याग्रों 
के रूप विविध हो गए तथा स्वतन्त्रता का अर्थ वया-तया रूप सेता चला गया। 
लॉई एय्टन का कथन है कि मदि फ्रेंच राज्यत्रान्ति में समता का तत्त्व न होता, तो 
राज्पआान्ति सफल न हो पाती । वयोफि तब मेवल स्वतस्ध्रता भ्रवशिप्ट रह गई होती ४ 
ऋंच क्रान्ति के समय मव्यम वर्ग को स्पतन्दता चाहिए थी तथा निम्म वर्ग को समता 
चाहिए थी । हमारे मत में झाज भी वही श्रवस्था है । मध्यम वर्ग की आसवित समता 
की भवेक्षा स्वतत्थवा के प्रति श्रधिकः होतो है । इसका कारण उनकी बौद्धिक पाईवें- 
“भूमि है। भिम्त वर्ग वालों को समता प्मभीष्द होती है। कारण उनके जीवन में 
आशो-क्षणें तथा पदे-पदे विपमता के बुरे अ्रतुभव झाते रहते हैं. 
सबाल यह पैदा होता है कि प्रजातस्त एवं स्वतन्दृता--स्वतन्तती एवं समता 
के बीच कया वास्तव में कोई विरोध है ? इस ग्रन्थ मे आरम्भ से लेकर मही (िचाए- 
'धारा प्रतिपादित्‌ की गई है कि प्रजातन्त्र न हो तो स्ववन्त्रता नहीं, तथा समता न ही 
तो स्वतस्थता का अ्रपूरापन दूर नहीं होता । वह सार्थक नहीं हो पाती । तथापि कुछ 
लोगी का मत है कि समता के बिना भी अर्थात्‌ यथार्थ समता के बिना भी प्रजातन्त 
का काम चल सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि भराविक विपमता के रहते हो सच्चा 
अजातन्त्र पंतप सकता है और सच्चा प्रजातन्त्र वही है, जहाँ आधिफ मामलों मे 
'अतिर्दन्ध स्वतन्त्रता हो । आज भी भारत मे हाल ही में स्मापित नग्रे राजनेंतिक दल 
ह्वतन्त्र पार्टी की मुख्य भूमिका यही है ) उस दल को श्राथिक क्षेत्र में नियोजन 
नही चाहिए । बयोंकि वह नियमन एवं नियस्त्रण वही चाहता । प्रजातन्त केवल इसी 
ईलए चाहिए कि यदि वह दल इस क्षण प्रजातन्ध का विरोध करने लगे तो राजनीति 
के क्षेत्र में उसके जिए पैर रफना भी भम्म्भव हो जाए। नए-नए राजनैतिक विचार 
एवं सिद्धान्त लोगों देः सामने श्रा रहे हैं। अतः लोगों को बढ़त ही सूक्ष्म दृष्टि से उसे 
धर विचार करना चाहिए । भ्राज विश्व वी स्थिति ऐसी है कि प्रजातन्त के सम्बन्ध 
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में लोग कुछ अच्छा या घुरा अनुभव था चुके हैं। तथा सामान्य रुप से प्रजातन्त्री 
व्यवस्था में स्वतन्त्रता का सम्पोषण होता है, सुस्र की श्राञ्ञा होती है, ऐसा अनुभव 
आया हुआ है। भ्रौर जहाँ प्रजातन्त्र को तुच्छ दृष्टि से देखा गया श्रथवा उसका विपरीत 
अर्थ किया गया, वहाँ जो परिस्थिति पैदा हुई, वह विचार करने योग्य है। जमंनी,. 
इटल्ली इन दो राप्ट्रो मे महायुद्धों के बीच के काल मे जो कुछ हुआ उससे बुछ लोगों 
का विश्वास प्रजातन्त्र के सम्बन्ध में घट गया हो, तो भी दूसरे महायुद्ध के बाद यह्‌ 
भी साबित हो गया कि प्रजातनत को छोड अन्य कोई उपाय भी नही रह गया है। 
सोवियत रशिया में ग्रत ४० वर्षों मे जो कुछ हुआ्ला है, उसका श्र इतना ही है कि 
प्रजातन्त्र का जो अर्थ इग्लैण्ड और अमेरिका मे लगाया जाता है, वह वहाँ नही लगाया 
गया । एक बात निश्चित है कि प्रजातन्त्र की कल्पना में कही-न-कही समता अवश्य 
निहित है ।श्रौर आज के युग मे समता का आलाप झलापे बगैर काम नही चल सकता । 
अतः अधिनायकतस्त्र को भी कही प्रजातन्त्र का नाम देने का अर्थहीन प्रयास किया 
जाता है | लोगो के मत से जब हिटलर का निर्वाचन हुआ तब भी उसे प्रजातन्त्र का 
नाम दिया गया । पाकिस्तान मे जब जनरल अयूब निर्वांचित हुए, तब भी उसे प्रजा+ 
तन्‍त्र का ही लक्षण माता गया। लोगों के सामने जो विकह्प पेश किया जाता 
है, वह यह कि व्यक्ति के बीच चुनाव नही होता तथा जो ब्यविन प्रतिष्ठित हो गया 
है वह ऐसा कुछ काम करता है कि मन में कुछ क्यो न हो, हाथ से तथा मन से उस 
प्रतिष्ठित व्यवित को जो कुछ इष्ट है, वही लिखा जाता है। हिटलर को ६८ प्रतिशत 
मत प्राप्त हुए तथा श्रयूब को €६& प्रतिशत मत प्राप्त हुए। इसे देखकर समता का 
भाव प्रजातस्त्र की आ्रात्मा है, यह स्वीकार करके उसे विक्ृत रूप दिया जाता है । यदि 
प्रजातन्‍्त्र का स्वरूप सीधा-सादा रस दिया जाए, तो समता का भाव जीवन के सब 
क्षेत्रों मे फैलैगा और तब समाज को उल्लू बनाने वी स्वतन्त्रता नष्ट हो जाएगी | भ्राज 
भी जो तियमन एवं नियत्रण किया जाता है, वह भी प्रजातन्त्र का मन्त्र पढ़कर 
ही किया जाता है । प्रजातन्त्र केवल राजनीति के क्षेत्र में ही नहीं रुका रहता, 
उसके कदम ग्राथिक भ्रजातन्त्र की ओर मुड जाते हैं। भर झाविक प्रजातन्त्र का 
अर्थ हुआ राष्ट्र का स्वामित्व, नौकरशाही, योजना, नियमन एवं न्यत्रण भ्रौर इन 
सबका प्रभाव व्यवित की स्वतन्त्रता पर पद्वता है| अत' स्वतन्त्रता की दुह्मई देकर 
समता का ही विरोध करने की प्रवृत्ति जैप्ते यूरोप एवं प्रमरिका में है, वैसे ही 
भारत में भी जोर से घुरू हो गई है तथा उसी विचारधारा का एक झग मानकर 
प्रजातन्त्र का भी विरोध होने लगा है । प्रजातन्त्र का अर्थ प्रजा मात्र के सुख के 
लिए यलशील एवं सब कोएुन्याय प्रदान करने वाली व्यवस्था मान लेने के बाद 
उसका कार्यक्षेत्र अनन्त हो जाता है तथा उसे कार्यक्षम बनाने के लिए व्यक्ति के 
जीवन पर उसे अ्रमर्याद सत्ता देनी पडनी है। सामान्य लोगो के लिए व्यक्तिशः 
करना सम्भव नही है, यह सोचकर राज्य सारी योजना को अपने हाथ में ले लेता 
है। और तब व्यक्ति इस समान का घटक होने की दृष्टि से महत्त्वहीन हो जाता है 
तथा राज्य के ग्रान्नाघारक नायरिक का भाव उनमे बढ जाता है, ऐसा श्राक्षेप किया 
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जीवन निर्माण होता है, उसमे सामाजिक सुस्यिति भले ही संतोपजनक हो, व्यक्त 
वी स्वतस्व्रता सुप्त हो जाती है ॥ शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है , 
पर व्यवित प्राध्यात्मिक जीवन से बंचित हो जाता है, ऐसा भी झाक्षेप किया जाता 
है । व्यक्ति का निरकुश शासन सत्म हो जाता है तथा एक नये वर्ग का निरकुम् 
झासनव शुरू ही जाता है। झरीर की भाँति मत को भी मह केब्रायद सिसाई जाती 
है । जनता के जीवन का स्वर अवश्य ऊँचा हो जाता है , धर उससे जीवन सुरी 
हो गया हो यह बात नहीं होती । निशसदेह राज्य श्रजा का है; शामम-्शकिति 
प्रगा के हाथ में है, पर दोई भी यह महसूस नहीं करता कि वह उसे अ्रपने उपयोग 
में ला सकता है / न जाने कौन, न जाने कहाँ, क्या निर्धारित करता हैं और एक 
मशीन की भांति सब काम हो जाते है, ऐसा वातावरण उत्पन्त होता है। सव कुछ 
राज्य के द्वारा ध्याप्त होता है, व्यक्तित को व्यक्ति के दृष्टिकोण से निर्शय करने के 
योग्य कुछ रह ही नही जाता । जन्म से लेकर ही व्यक्ति की चिता की जाती है, 
उसकी पढ़ाई-लिखाई की व्यवस्था राज्य करता है । उसे किस रोजगार में लगावा है, 
यह राज्य निशिवत करता है। कहाँ रहें, कैसे रहें, यह राज्य निश्चित करता है । 
कौन-सा गाना गाया जाए, कौन-सी किताबें पढ़ो जाएँ, इसका निर्णय राज्य करता 
है। भ्पने कपड़ों को छोड़ चुछ और भी मेरे पास है, ऐसा व्यक्षित को महसूस नहीं 
होता । तथा कंपड़े भी वह श्रपनी इच्छानुसार नहो पहच सकता, ऐसी स्थिति, भ्रलेकी 
बी राय मे, प्राज साम्यवादी राष्ट्रों व दिखाई देती है। भोर यह सब हुआ है, 
प्रजातस्भ के नाम पर, समता की परिपृर्णता के लिए तथा इसमे स्वतन्त्रता पूरी 
तरह धुप्त ही गई है । 

सवाल यह दँंदा होता है कि यह सय होते समय लोग किस तरह सहन कर 
लैते हैं ? समता की भावना का भ्राधार, जैसा कि हम पहले कह भाएं है, भत्सर 
एब्ढ्वंप है ; ग्रत व्यवह्वार में जिस प्रकार मनुष्य सोचता है कि, मेरा काम बने 
थे बने, दूसरों का काम नहीं बनवा चाहिए, यही बुछ हालत यहाँ भी है। सब 
कुछ हम कर रहे है, हम उस चित्र मे हैं, इस विश्वास के कारण समता की भावना 
का आविष्वमर अत्तिरेकोपने से राज्यव्यवस्था एवं शाजकीय काम-काज में होता है। 
इतिहास में हप श्रनक बार देखेते है, कि घटता का बाह्य रुप कुछ भौर होता है 
तथा उसका प्रत्यक्ष श्नुमब कुछ और | झाकार तथा आदाय सदेव एक दूमरे के 
भनुरूप रहें ऐसा देसने भे नहीं आता । सामान्यत्या लोग उदासीन होते हैं तथा 
उसके प्रतिनिधि उनके अज्ञान के वल पर व्यापार करते हैं तथा बहुत वार हम 
देखते हैं कि राज्य तो लोगो का है परस्तु लाभ एक वर्गे-विशेष का हो रहा है। 
'उल्क खुदा वाल, भुल्क बादशाह वा तथा अमल कम्पती सरकार का' यह वहावत 
१८वीं सदी में ही सही थी, ऐसी बात नही---उसमें निहित श्रवुभव प्रत्येक काल में 
सही साबित होता है। निरकुश् शासन में स्वतन्त्रता नहीं रहती यह कथन श्र्थहीव 
है । क्योकि वहाँ स्वतन्त्रता कभी रह हो सही सकती 4 परन्तु प्रजातस्थ में भी स्वत्तन्तता 
न हो यह सत्य हृदय में शल्य दी तरह चुभने वाला है! यह वात तो भ्रष्सरा को 
वुरूप बहने भ्रथवा फुर्ण नगर के निवासी को धजवीति से अ्रनमिज्ञ बतलाने जैसी हो 
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बात हुई । पर गत श६थीं तथा २०पीं सदी वा अनुभव हमे बसाता है कि निरषष् 
शागन की भीति प्रगातत्प में हो ध्रधिक रहती है। जब प्रस्थात राजनीतिविशारद 
लोग ऐमी बात गदने हों, तो उसे केवल वयोतन्रल्यिा। बह कर, पंयत्रां उन्हें 
उपदासास्पर मानकर उनकी उगेक्षा बर देगा ढोए नहीं होगा। घाज भी राजाजी 
जैसे विनारड कहते हैं कि प्राज के प्रजावत्त में स्वतस्थता नहीं है ; बैया कोटिग- 
थाद्दी से काम लिया जाता है। उनती इसे बात को सुनकर एुछ सोग बह बैंदों हैं 
कि राजाजी तो शिफत मनोपूत्ति के व्यक्त हैं, महगरी हैं। पर यह तक गैतित नहीं 
है। बुद्धिकत्ता भी दमसे प्रदर्शित नहीं होती। भारत गा संविषान प्ररुपात 
राजनीतिशो ने बगाया है। घाज तक के दुनियाँ भर के सपियानों को भझषने सामने 
रंसफर, उन संतरे प्रनुभवों को प्रवने सामने रसकर, झपने देश के झनुमयों को 
अपने सापने रखकर सथा चुद्धि द्वारा किए गए पनुम्ान को प्रवने सामने रंसकर 
इस संदिधान वो बनाया गया हे । इस गविषान मे स्पतस्त्रता, समता तथा प्रजातस्थ 
पर प्रधिक जोर है। कियहुना, यह इस्ही पर भाषारित है। प्रॉँस की राज्यप्रान्ति 
का प्रोष स्पतस्थता, रामता तथा अआवतृभाव में से होता हुप्रा बोनापार्टीडम की 
भोटिगशाही में जापर लुप्त हो जाता है। इग इतिहाग को पभी कोई भूता नहीं है। 
समाज की धारणा प्रधिकार एय भाज्ञाधारयता इन दो तत्वों पर हुई है । किसी 
एक का कहा सत्र लोगों फो सुनना होता है। वैसा ने हो, तो समाज नाम वी वस्तु 
रह ही नही सकती | प्रधिक़ार को काम में लाने वासा व्यत्रि भी हो सत्ता है, 
परिवार हो सहता है, वर्ग हो सकता है, या पूरे समाज के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि 
हो सकते है। एक बार प्रधिकार को प्राद्य तत्त्व मान लेने के वाद रामाज में 
प्रतिष्ठा की दृष्टि से छोटे बड़े वजन औ्रौर भाप तो बन ही जाते हैं। प्षिकारों 
को एक घडोंची तैयार हो जाती है भ्रोर उसके वाद उसमे से विपमता बाग भाव उत्पन्न 
होता है। अधिकार के सन्दर्भ मे मौजूद विपमता जीवन के प्रन्‍्य क्षेत्रों मे भी 
दिसाई देने लग जाती है । भौर परत. वहुतो का कहना है कि सारा समाज भ्रधिकार 
एवं विपमता वी नीव पर खड़ा होता है। इस मूखभूत तत्व से प्रविसगत समता 
ही राजनैतिक, सामाजिक एवं भ्राथिक जोवन मे वनी रह सकती है। समता के 
जाम पर गुगो को देश से निर्वासित करना तथा चारित्य का नाश करना सदेव 
समाज के हित का धांत करने वाला समभा जाना चाहिए । इसके ये भानी नही कि 
समाभ में स्वतन्त्रता के नाम पर, तथा निसर्ग एवं साम्राजिक न्याय विपमता 
का परिपोपक है, ऐसा कहकर स्वेच्छाचारिता को बढावा दिया जाएं। उस प्रवस्था 
में सम्पत्ति को केन्द्र बनाकर वास्तविक बाद-विवाद उठ सड्ा होता है तथा 
अर्य-ब्यवध्या पर धर्म एवं धर्म पर राज्य भ्राधारित है, यह चाणवय का सूत्र लाग् 
हो जाता है। सम्पत्ति की विपमता लोगो ने मानी नहीं, इसका झर्थ लोग गुण भथवा 
युद्धिमता का आदर नही करते, ऐसा करना ठीक नहीं । सम्पत्ति के मामले मे 
मनुष्य का सही रूप ग्राँसों के सामने भ्रा जाता है । जब त्तक मनुष्य सम्पत्ति में हाथ 
नही डालता, तव तक उपनिपदो में उपव्णित धर्म का बोल-बाज्ञा रहता है। घन को 
माया बताया जाता है । सच्चा धन विद्या है, ऐसी घोषणा को जाती है। पर ज्योंही 








काम हो रहा है तथा बह लोगों के मतानुमार है, तब यह कहना कि वहाँ प्रनातस्त 
या सतन्धता नही है एक ड-साहस को बात 


| हिस के । जहां 
काजी क्या करेगा ? जहाँ राजकर्ताओ और लोगों मे की है 
है, वहाँ कौन किस पर अपता अधिकार चलाता है, यह्‌ कहनाः कठिन है। जहाँ वर्ग. 


गवियत एशिया का फल नि 
भोगो को दृष्टि में कुछ मो गही है। इसी अक्ार समता के तत्वज्ञान का अतिरेक 
करने से राज्य अधिक अलवाब होता है और पमता के लिए ही गई सत्ता को राज्य 
फिर सभी कही काम में लाने लगता है, इक कहने का भी कोई ध्रये नहीं है।' क्योंकि 


श्र आधुनिक राज्य तथा स्वतत्रता 


जहाँ सत्ता वा उपयोग सब लोगों की दृष्टि से अधिक से अधिक सम्बन्धित लोगो का 
पसन्द है, वहाँ यदि राज्य भ्रधिक बलवान्‌ हो जाए, तो उसे बुरा नही कहा जा 
सकता । विचारों की स्वतस्त्रता अयवा बौद्धिक स्वतन्त्रता नही है, ये हमेशा के प्रारोप 
यहाँ सम्बन्धित लोगो की दृष्टि से प्रर्थद्वीन साबित होते है । 

जैसा हम पीछे कह आएं है, एक बार समता का विचार काम करने लगा कि 
उठते किर केवल राजनीति या समाज के क्षेत्र तक ही सीमित रख़ने वी कोशिश सफल 
नही हो पाती । कम से कम प्रजातन्त्र के मार्ग से वे सफल नही हो पाते । स्वतन्त्रता 
हाप्तिल होने के ये मानी नहीं क्रि भूस्तो मरने की स्वतम्त्रता हासिल हुई है। समता 
मिलने का प्र्य 'सब को मतदान की समानता' इतना करा देने से, जिन्हें यह झधिकार 
मिला है, उनकी तमव्ली नहीं हो पाती । गरीबी तया दुख उन्हें चैन से बंठने नही 
देते भ्रौर तब पेट वी समस्या एक शवित बन जाती है। मेरे पास कुछ भी नहीं भौर 
देर पाम सब बुछ है, इस विपम भ्रवस्था में श्रातुभाव वा नारा बुलन्द करने से काम 
नहीं चल सत्ता | बन्धुत्व वी भावना के गाव में आतृमाव एफ बेकार की चीज है। 
आपस में सुय-दु सा का सत-मिलाप नहीं, तो वहाँ सब्या वन्‍्युमाव नहीं हो सरता 
तथा स्यतस्त्रता, समता एव बन्धुता का नारा निरर्यक हो जाता है । दु स एव दरिद्धता 





स्वतेत्रता, समता तथा कानून र्रछ 


स्वतन्त्रता एवं समता का पक्ष पोषण करने वाली व्यवस्या का रूप लेना है, तो राष्ट्र 
के स्वतन्त्र प्रवृत्ति वाले लोगों वो अपने विचारों को सुल्लम-सुल्ला प्रकट करने की 
तथा उनका प्रचार करने की छूट दी जानी चाहिए | यदि सब लोगों के मन एवं मत 
एक ही स॑ँचे में ढले हुए हो, तो प्रगति नहीं हो पाएगी। किवरहना, जो नैतिक धीर्य 
समाज के आध्यात्मिक जीवन के लिए आवद्यक है, वह भी नहीं रह जाएगा । इस 
दृष्टि मे देखने पर बहुत दफा ऐसा झनुभव आाता है कि कानून की अपेक्षा लोकमत 
का अन्याय एवं जबरईसस्‍्तो ही अधिक उग्र होती है। आज यदि हम भारत का 
अनुभव अपने सामते रखें तो अनेक स्थानो पर हम देखते हैं कि सत्ताधारी पक्ष के लोग 
उन्मत्त व्यवहार करते हैं। श्यौर उसका फन यह होता है कि अनेकों को भुकना पड़ता 
है। प्रनेकी को चुपचाय बैठना अधिक अच्छा लगता है और यदि यह सब इसी तरह 
चसने दिया गया तो आप देखेंगे कि प्रजातन्त्र थीरे-घीरे तानाशाही की दिशा भे जा 
रहा है प्रौर जो कुछ सरकार राज्य के काम-काज में करती है, सत्ताधारी दल के 
लोग बढ़ी कुछ समाज में करते हैं और यह सब होत़ा है, प्रजातस्त्र के नाम पर । 
जिस प्रकार लोग भगवान्‌ का नाम लेकर डाका डालते हैं, उसी प्रकार प्रजातन्त्र का 
नाम लेकर लोग समाज की स्वतन्त्रता पर डाका डालने लग जाते हैं । 
यदि प्रजातन्त्र में व्यवितगत स्वतन्त्रता को स्थान न हो तो वह भ्रजातस्त्र न 
रह कर, दलगत राज्य व्यवस्था का रूप लेकर तानाश्ाही में परिणत हो जाता है, 
ऐसा हम गत सौ सालों से देखते भरा रहे हैं। जहाँ प्रजातन्त्र अर्यात्‌ बहुमत नैतिक 
एंड वेध संयम का पालन करता है, वहाँ वह अच्छे भर्यों में अनुभव का विपय बनता 
है। परन्तु जहाँ बहुमत राजकीय काम-काज को अपने हाथ मे ले लेता है, समाज मे 
अपने को सरकार मान बैठता है, सरकार का मत ही अपना मत समझता है, वहाँ 
शर्मे-छर्ने, व्यक्ति की स्वतन्त्रता में पिकोड झरने लगता है, तथा जिस प्रकार लोकमत 
व्यवित पर हावी हो जाता हैं, उसी प्रकार कानून भी हावी होने लग जाता हैं । 
सोवियत रश्षिया अबवा जनवादी चीन में वहाँ का एक भी नागरिक यह नही कह 
सकता कि वहाँ प्रजानन्त नहीं है। समाज के बगीचे में सो फूल हैं झौर उनमे से 
किसी को भी मसला नहीं जाता ऐसी झ्रावाज बुलन्द की जातो है॥ थ्राथिक विपमठा 
जिस राज्य भे कम होती जाती है तथा सामाजिक व्यवस्था अधिक समानता के स्तर 
पर चलो झाती है, वहाँ व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की वात करता तथा अधिक श्वक्ति- 
शाली रीति से उसका प्रदर्शव करना चार्वाक लोगों के मत का प्रतिपादन करने जैसी 
बात हो जाती है । जो राज्यकर्ताओ अ्रथवा शासकों का एक नया 'वर्ग निर्माण 
होता है, वही सही मानों मे सत्ताघारी होता है॥ उमके आादेश्ञों को तया शाज्ञाग्रों को 
उस राज्य में माना जाता है । जन्म तथा सम्पत्ति के झावार पर मोजूद वर्गेवाद 
सुप्त हो जाता है तया एक नया वर्गवाद पैदा होतां है । समता का जो 'वर्ग विरद्दित 
सम्राज' ऐसा भ्र्य क्या जाता है, वह व्यर्थ साबित होता है। विमूति-पूजा तथा 
व्यतितर्ननिष्ठा की निन्‍्दा करते-करते मूत्ति-पूजा से भी भ्रधिक तीब्र स्वरूप की भिष्ठा 
अ्यवित के बारे में उत्पन्न होती है। भ्राज भी इसका ,भवुमव हमें विश्व में दृष्टियत 
होता है। इमरसन का कहना है कि समाज को चलाने के लिए किन्हीं अतौकिक 


श्२८ प्रापुनिक राज्य तथा स्वर्नश्रता 


व्यकितयों की जरूरत होती है। श्रेष्ठ एवं भलौकिक व्यक्तियों के प्रभाव में जन 
सम्बन्ध चीटियों झौर मक्रियों के जमाव के से हो जाएंगे । इमरसन का यह कथन 
एकदम निरणयंक है, ऐसा नही कहा जा सतता। वर्ग को सत्म कर दिया, सामन्तभाही 
को समाप्त कर दिया, राजनन्त्र को परलोक में पहुँचा दिया, इतने से सामान्य मनुष्य 
अपने क्‍र्थो पर पड़े हुए राजकीय उत्तरदायित्व के बोझ वो नहीं संभाल सयता। 
यह समझ कर भ्रव तो सब का सम हो ही गया है, किसो का वाम बारी नहीं 
रहता भरत प्रजातन्त्र में व्यवित वी स्वतस्त्रता सुरक्षित रहेगी ही, ऐसा प्राश्वासन 
नहीं दिया जा सकता | राजा की जुल्मशाही उसवी जगह लेती है भौर बहुमत द्वारा 
सोडे गए जुल्म व्यवित द्वारा तोड़े गए जुल्मो से ज्यादा तोसे होते हैं । व्यवित जुल्म 
करता हो तो उसका सफाया करके उसका सात्मा किया जा सउ्ता है। पर यदि 
बहुमत जुल्म करता हो तो उस्तका निव्रारण बहुत कठिन हो जाता है। उस जुल्म 
को बनाएं रसने के साथ बहुमत के स्वार्थ निगडित रहते हैं भौर जो विरोधक होते हैं, 
वे कानून तथा लोकमत के घेरे में जा पठते हैं। राजकीय भ्रन्याय के साथ सामाजिक 
प्रन्याय भी चलता रहता है । तथा चबकी में पिसने वाले गेह्े के दानों भी सी हालत 
अल्पसण्यकों फी हो जाती है। उन्हे देश से निर्वासित होना पड़ता है या किया जाता 
है । कोई साईबेरिया मे जाता है, तो कोई फांसी पर भूलता है भौर यदि कोई 
रहना ही चाहता है तो उसकी अ्रवस्था कंदखाना न होते हुए भी कदसाने मे पड़े 
कैदी वी सी हो जाती है । है 

बहुमत के जुल्म का खतरा प्रजातन्त्र मे रह सकता है था हो सकता है, इन 
दोनों मामलो में मतभेद की कोई जरूरत नहीं है। भ्रनेक जगहो पर वैसा अनुमव 
होता भी है । बहुमतशाही के शुरू हो जाने पर सरकार कानून की सत्ता हाथ में होने 
के कारण, उस क्षेत्र मे भी कानून के द्वारा सरकार पहुच जाती है, जिते साप्राजिक 
क्षेत्र कहा जाता है। उसके बाद खाना-पीना, मनोरजन, त्रीडा तथा वोद्धिक क्षेत्र में 
कानूत दखल देने लग जाता है । बहुजन सुखाय, वहुजन हिताय स्थापित हुम्ना प्रजा- 
सस्ती राज्य प्रत्पजन के अहित तथा दु खों के निर्माण का कारण वन जाता है। व्यवित 
के सुख के लिए प्रयत्तशील राज्य रूपी सगठन या तो व्यक्त को व्यक्तित्व शून्य कर 
देता है या फिर उसका नाश कर देता है। फ्रेंच राज्यक्रान्ति ने जो सिद्धान्त ससार 
को दिए उनके झाज झनुभव मे झाते वाले राजनैतिक रसायन निर्माण हो जाएँगे, 
ऐसा किसी को प्रतीत नही हुआ था। राजतन्त्र श्रथवा सामन्‍्तवादी शासन एक दव्ति- 
शाली सामाजिक एवं सामूहिक भाव था | प्रजातन्त्र की तत्त्वप्रणाली के ग्राधार राष्ट्र 
यी कल्पना की अपेक्षा ध्यक्ति की कल्पना पर, हम देखते हैं, सारी १धवी सदी मे, 
जोर दिया जात। रहा झौर जब फिर से व्यक्तियों मे सामाजिक भाव गयवा सामु« 
दापिक भाव निर्माण करने का प्रयत्त क्या गया, तव सगठित राष्ट्र उत्पन्न न होकर 
वितर-वितर व्यवहार करने वाले लोकसमूह उत्पन्न हुए, यह प्रसिद्ध राजनीति- 
शास्त्रज्ञो का कहना है । भ्रमेरिकन कबि ह्विटमैन कहता है कि श्रकैला मैं गाता हूँ 
और भपने को स्वतन्त्र समझता हैँ । पर प्रजातन्त्र शब्द का साम्राज्य शुरू हो जाने 
के बाद मेरा व्यक्तियत स्वातन्त्य लुप्त हो गया तत्ना श्रव मैं 'जनता' बन गया हैं । 
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बहुतों को यह 'जनता-भाव' प्रिय नहीं है, यह निविवाद है। तथा झ्राज भी जनता 
इस भावना का अथवा बहुजन समाज इस कल्पना का उल्लेख सर्देव सदुभावनापूर्वेक 
करता हो, ऐसी बात नही है। अप्रिय वक्‍ता पर पत्थर तथा चप्पल फेंकने वाले 
समाज को देखकर भाज भी शिप्ट लोग 'यह देखिए आपकी जनता' कहकर चिढाते 
हैं, यह असत्य नही है। झतएवं प्रजातस्त् “वाला विरोध ओठो द्वारा सीधे न होकर 
व्यजना द्वारा होता है। भोतर ही भीतर वह विरोध काम करता रहता है, इसमे 
अन्देह की गुजाइश नहीं और जब वैपेंदी की लुटिया जैसे लोग नेता बनकर शान 
बघारते हुए धमकी की भाषा वोलने लगते हैं, तव इतिहास के मुह से वरवस निकल 
पडता है--'मेरी सारी साधना का क्या यही फत है?” सारी १९वी सदी मे 
स्वतन्त्रता एव समता के लिए, प्रजातम्त्र के लिए जो क्रान्तियाँ हुईं, उनका जो फल 
हुप्रा, वह आज मास्को तथा पेकिंग में हमें दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ लोग प्रति- 
यादन करते हैं। पूर्वग्रह तथा एकागी विचारो को यदि हम एक शीर रख दें, तो हमे 
यह स्वीकार करना होगा कि यदि प्रजातन्त्र मे जनत्ताशाही का बोलबाला हो जाय, 
तो व्यकित के विकास, स्वतम्त्रता तथा अ्रच्छे शासन के लिए थोड़ा खतरा अवध्य पैदा 
हो जाता है । और जो “समता' के नाम से घोषित की जाती है, उसी भे अत्याचार- 
पुर्णा बिपमत्ता के बीज छिपे रहते हैं ॥ कुछ लोग इस पर यह उपाय सुभाते हैं कि 
प्रजातस्त्र की सबसे बड़ी झावश्यक्रता है श्रेष्ठ नेतृत्व की । भ्रतः उसका संगोपन एवं 
सदर्धन किया जाना चाहिए । भ्रजातन्त किसी एक व्यक्ति को यंयासमव बडा नहीं 
घेनने देता । नेता की व्याख्या करते हुए कहा जाता है कि "नेता वह है, जी अपने 
प्रनुयायियों की बात सुने ।” पिछले अनुभवों को ध्यान मे रखते हुए, प्रजातन्त्र की 
कया समस्याएं हो सकती हैं, इसका थोडा सा विवेचन हणने ऊपर किया है। स्वतम्त्तत्ता 
को बनाए रखते हुए विधमता को बढावा देना ठीक नहीं, वयोकि उससे समाज में 
विफल जीवन का क्षयरोग फैल जाता है । जनता के नाम से अधिकार दिया जाए 
तथा व्यवित के नाम से उसे अर्थशुन्य कर दिया जाए, ऐसा भी नही होना चाहिए 
स्वतन्त्रता हो; पर नए विचारों का कोई प्रतिपादन न कर सक्रे, केवल इसलिए कि 
नए विचारों को राष्ट्दीह का नाम दिया जाता है यह भी ठोक नहीं। इन सबमे से 
कोई बीच का रास्ता जरूर ढंढा जाना चाहिएं। और उस दृष्टि से विचार करने के 
लिए स्वतन्त्रता तथा समता की कल्पनाओं का अधिक पुथवक्ररण करता आवश्यक 
हो जाता है । 
राज्य का एक मुख्य ध्येय है, राज्य में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के व्यक्तित्व 
के विकास वा ग्रवसर प्रदान करना तथा उनमे विद्यमान सर्वश्रेष्ठ गुणो एवं शक्तियों 
का उपयोग राज्य के अन्तिम ध्येय की पूर्ति के लिए करना । राज्य इस प्रकार की 
व्यवस्था करता है, जिससे व्यवितयों को ऊपर कही बातो का अधिकाधिक सुअवसर 
मिल सके । ऐसा भानकर राज्य द्वारा किए गए आदेझ्षों को योग्य एवं स्याय्य मानकर 
शिरीधार्य किया जाता है । जितने अधिक व्यवितयों को ऐसा अनुभव झाएगा, उतनी 
ही ग्रधिक माता से राज्य के कामों का ओऔचित्य लोगो को महसूस होता जाएंगा। 
व्यवित के विकास की योजना का भ्रभिष्राय है, उसके सोलिक अधिकारों के सम्बन्ध मे 
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योजना । और फ्रेंच राज्यत्रान्ति के वाद से जो मौलिक अधिकार सर्वसम्मत हुए हैं, 
वे हैं--स्वतन्त्रता, समता तथा बन्धुता । इसका यह अर्थ कदापि नही कि फ्रेंच क्रान्ति 
से पूर्व ये श्रधिकार मौजूद ही नही थे । यह कहना अधिक उचित होगा कि ये तीनों 
तत्त्व राज्य सस्था की उत्पत्ति के साथ ही पैदा हुए है। फर्क सिर्फ इत्ता 'ही है कि वे 
उससे पूर्वे ठीक से प्रकट नही हो पाए थे । तथापि यह स्वीकार करना होगा कि इन 
मौलिक तत्त्वों को फ्रेंच राज्य क्रान्ति ने साकार कर दिया तथा अर्थ को शब्द का 
दरीर प्रदान किया। मौलिक भ्रधिकार श्रथवा स्वतन्त्रता का सम्बन्ध राज्य एवं समाज 
दोनो से रहता है तथा उसमे, न्याय एवं औचित्य का भाव अनिवार्य रुप से शामिल 
रहता है। स्वतन्त्रता, समता तथा बन्धुता भले ही तीन अलग-ग्रलग चीजें हो, परन्तु 
उनकी मुख्य कल्पना एक ही है झोर वह है न्‍्याय। इन तीनो तत्त्वों के पीछे न्याय 
की भावना ही काम करती है भर राज्य इन तत्त्वों का सगोपन एवं सवर्धन किया 
करता है । समोपन एवं सवर्धन की यह क्रिया कानून के मध्यम से होती है। यदि मैं 
किसी भी राज्य का नागरिक न रहें तो, स्वतत्रता, समता आदि सारे भ्रधिकार 
बेकार हो जाएँगे । क्योकि उन पर श्राक्रमण होने की दश्ना से प्रतिरक्षा करने वाला 
रोई नही रह जाएगा । भरत. जो भी स्वतन्त्रताएँ हैं वे नागरिक को है। कानून 
उनकी रक्षा करता है। भले ही वह कानून लिखित रूप में हो या अलिखित रूप मे । 
राज्य-शास्त्र विषयक ग्रन्थ में नैंसबिक अधिकारों प्ादि की चर्चा हम कर चुके हैं ॥ 

जम्मसिद्ध अधिकार तो सभी कही प्रसिद्ध हैं। यो देखा जाए तो, निस्ग सिद्ध अधिकारों 
को तब तक अधिकार की सन्ञा दी ही नही जा सकती, जब तक थे समाज की 
कल्पना से सम्बद्ध न हों । यही वात जन्म-सिद्ध श्रधिकारों के मामले में भो कही जा 
सकती है । जन्म-सिद्ध ग्रधिकारों का विवेचन भी समाज को पृष्ठभूमि में ही किया 
जाना चाहिए। प्रत. स्वतन्त्रता के जित्ते भी अधिफ़ार हैं, वे सब व्यवित को उस 
राज्य के कानून के घनुसार मिलते हैं, जिसका वह नागरिक होता है। उस राज्य में 
जन्म लेने के साथ ही ये भधिकरार उसकी बषौती बन जाते हैं। जिस प्रकार निसर्ग मे 
मनुष्य के लिए श्वासोच्छवाम की व्यवस्था कर दी है, उच्ची प्रकार राज्य भी उतनी हो 
स्वाभाविवता के साथ इन भधिवारों के लिए भी बुछ-न-कुछ व्यवस्था विए रफता 
है। ये स्वतन्तरताएं तथा तद्विपयकर अधिकार व्यक्तियों के विवास के लिए राज्य को 
जछरी हो जाते हैं । तथा रामाज की दृष्टि से भी सपके ध्रधितराधिक विक्रास के लिए 
ये प्रधिकार जरूरी हो जाते हैं। मनुष्य का जेमे एक पायिव देह होता है, उसी 
प्रकार इन स्वतस्त्रताप्रो एव अधिवरारों मे निभिद उमत्रा एक ने देह भी होता 
है। पौर जिस प्रकार शरीर से मेहनत करके वह झपने नागरिकता के कत्तंब्यों को 
पूरा करता है, उसी प्रवार ध्पन नैतिक वरतब्यो दी पूर्ति के लिए वह इन स्व- 
नस्वतापों एवं प्रधिशारों को उपयोग से लाता है । 

उपरोगत विवेचन में नो स्वतत्वताएँ अयवा श्रधिकार व्यवित को राज्य को 

श्रोर से मिलते रहते हैं. उतमे दिसी प्रत्रार का कोई विकल्प नहीं होता । 'र्वतस्थरता 
या ममता ?! ऐसा प्रइव ही वहाँ नहीं उठता । सब प्रश्रार की स्वनस्थरताएँ उसके 
नैतिक जीवन के लिए तथा विकास के लिए सामुदायिक रूप से अपरिहाय होती हैं। 
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साथ ही यह भी ध्यान में रखना होगा कि स्वतन्त्रता के उद्देंद्य एवं प्रयोजनों का 
*विपर्यास ने होने पाए। मनुष्य मे नीति नाम की कोई-न-कोई भावना अवश्य होती 
है और सूक्ष्म विचार करने पर, उसी भावना में से इन सब स्वृतन्द्रताओों की उत्पत्ति 
होती है । प्रत्येक व्यक्ति पर, उसकी अपनी दृष्टि में, कोई न कोई नैतिक जिम्मेदारी" 
अवश्य होती है । समाज से रात-दिन का सम्बन्ध झने के कारण उसका भी उसे 
'भहसास होता है । और इस दृष्टि से विचार करने पर, एक दृष्टि से यह सत्य प्रतीत 
होता है कि स्वतन्त्रता श्रादि अधिकार स्वाभाविक हैं तथा निसर्य निभित हैं । क्योकि 
थे सब उसके स्वभाव के कारण उत्पन्न होते हैं ॥ पर इसके साथ ही यह भी ध्यान से 
“रखना चाहिए. कि ये स्वतस्त्रताएँ तथा अधिवार समाज की पृष्ठभूमि को छोडकर 
नही रह सकते । और इसी कारण यह मानना पड़ता है कि उनका स्वरूप राजनैतिक 
तथा कानून से सम्बन्धित है। इन्हें कानून तथा समाज की प्ष्ठभूमि मे देखने की 
आवश्यकता इसलिए है जिमसे ये स्वतस्त्रताएंँ एवं श्रधिकार शबवितशाली बन सर्के 
श्रौर यह बात कोरी वल्पना से या कागज पर लिख भर देने से नहीं बन सव्रती। 
आज भी प्रनेक राज्यों के सविधान के अनुसार सारे नागरिक समान हैं, सबको समान 
अवस्तर प्राप्त हैं, परन्तु श्रनुभव एकदम भिन्‍न है । इंका भले ही पीटा जाए पर किया 
में बैसा नहीं होता । अतः मेरे जो भ्रधिकार या स्वतन्त्रताएँ है, उनका नियमन अ्ग्नवा 
नियन्त्रण, किवहुना, उनका जनक्त्व भी मुझ से भिन्‍न व्यक्ति के हाथ में हैं। एक 
अर्थ में, मानवीय स्वभाव मे से प्रमूत होने के कारण वे स्वाभाविक हैं तथा व्यक्ति से 
भिन्‍न संगठनों की मौजूदगी के कारण तथा उनके द्वारा निभित्त होने के कारण उन्हें 
सामाजिक एवं राजनैतिक कहना भी झ्रावश्यक हो जाता है । अन्य शंब्दो में, व्यक्ति 
के प्रधिकार तथा स्वतन्त्रतामं का जन्म राज्य द्वारा होता है तथा यदि उनका जन्म 
राज्य से न हो, ती वे सब अर्थयुन्य हो जाते हैं। प्रत्यक्ष अनुभव हमें स्यूनाथिक 
मात्रा में यही बताता है । जिन स्वतस्त्रताशों एवं अधिकारों को कानून का समर्थन 
एवं संरक्षण नही मिल॑ता' वे व्यर्थ हो जाते हैं। प्रमरिका मे झ्राज भी किन्‍्ही क्षेत्रों मे 
नीग्रो लोगो को सब तरह के नागरिक भ्रधिकार (सिविल राईट्स) प्राप्त हुँ। पर वे 
लोग उनका उपयोग नहो कर सकते । क्योकि कानून द्वारा संरक्षण उन्हे प्राप्त नहीं 
है। इससे यही जाहिर होता है कि जो राज्य जितनी मात्रा में झ्ादर्भ होगा अर्थात्‌ 
अपने कर्तव्यों के प्रति जागहूक एवं सामथ्येयुक्त होगा, उतनी ही मात्रा में नागरिकों 
के अधिकार सार्थक होगे । केवल निसमंदत्त एव ईइवरदत्त आदि प्राडम्वरपूर्ण शब्दों 
के प्रयोग से उन्हे अर्थपूर्ण नही बनाया जा सकता । कठोर अनुभव देने वाले जग मे, 
कानून कठोर हो, निष्ठुर रूप से निध्यक्षपाती हो, तो व्यक्ति अपनी स्वतन्श्रताश्नों का 
उपभोग कर पाता है। प्रन्यथा नही । 
हम ऊपर कह भाए हैं कि कोई भी राज्य सौ फीसदी आदर्शवादी नहीं हो 
सकता। उसका निर्माण इतिहास की प्रत्रिया मे मे होता है तथा निरन्तर वह 
इतिहास के प्रवाह मे बहता जाता है। इस कारण उसके आदर्भवाद में कुछ कम- 
अधिक होता जाए, ती उसमे अचरज की कोई वात नहीं । राज्य का ध्येय प्रत्येक _ 
व्यक्त को विफास का झवसर देना है और यदि इस झवसरदान मे न्याय भाव ते 
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अथवा कानूनी समता का वर्गीय स्वरूप नहीं होता चाहिए। जहाँ कानून को सवाल 
ग्राता है, वहाँ कानूनी समानता सबके लिए वराबर होती चाहिए । जहाँ राज्य के 
कानून का सम्बन्ध न ब्राता हो, वरन्‌ सामाजिक एवं आर्थिक सम्बन्ध श्राते हों, वहाँ 
की समता कानून की समता के क्षेत्र से वाहर हो जाती है। व्यवित की पात्रता, योग्यता, 
सामाजिक प्रतिष्ठा तथा आधिक सम्पन्तता प्रत्येक व्यक्षित में भिन्‍त हो सकती है । यह 
भेद केवल पूजीवादी समाज में ही नहीं, वरन्‌ साम्यवादी राष्ट्रों मे भी नज़र आता 
है। तो भो कानून के क्षेत्र मे समता अवश्य रहनी है। प्रत्येक को पूरी स्वतस्त॒ता देने 
से सामाजिक एवं झ्ाथिक क्षेत्रों पर जो प्रभाव पड़ता है, उससे मिलता-जुलता प्रभाव 
सवबकों समान मानने से भी पढ़ता है | श्रौर आज तो दुनियाँ के सामने यह सवाल 
खडा हो गया है कि या तो स्वतन्त्रता को सीमित करके समत्ता की स्थापना की जाए, 
या फिर स्वतस्त्रता को निःसीम करके समता को उखाड़ फेंका जाएं। इस सवाल को 
हल करना हो, तो हमे स्वतन्त्रता तथा समता दोनो की सीमाझो को ध्यान में रखकर 
क़ाम करना होगा । तभी कोई वढिया हल दूढा जा सकेगा । एक बात साफ जाहिर 
है कि "आज के भारतीय कानून के मुताबिक सब व्यक्ति समान हैं” इसका 
अर्थ यही है कि अदालतो कानून की निगाह में सब समान है, सामाजिक 
मामलों से यह समानता नहीं है | श्राथिक मामलों में तो यह समानता 
कतई नहीं है। यों गौर से देखा जाए तो हरेक को समता की दृष्टि से सामा- 
जिक क्षेत्र मे काम करने तक का पूरा अवसर नहीं मिलता। तो भी यदि कानूनी 
समता को यदि कुछ भौर व्यापक वना दिया जाए तो सामाजिक समता का कुछ अंश 
वहाँ भा सकता है । प्रत्येक व्यवित मतदाता है तथा हर बालिग ब्यवित को राज- 
नैतिक क्षेत्र मे समान अधिकार हैं । मालदार आदमी के तथा गरीब आदमी के मत 
का महत्व समान है । विश्वविद्यालय के दरवाजे सबके लिए खुने हैं, परन्तु पैसे के 
अभाव में गरीव होनहार विद्यार्यी वहाँ दाखिल नही हो पाता । उन्हें या तो मुन्शी- 
गोरी करनी पड़ती है या मिलों मे मजदूर बनना पडता है। सही मानो में सबके 
लिए पढाई-लियाई का इन्तजाम करना हो तो पढ-लिख सकने को परिस्थिति सवको 
हासिल होनी चाहिए। समान योग्यता के रहते, पैसों या साधनों वी विपमता के 
कारण समाज में विधमता बढती है ॥ अ्त- यदि सामाजिक एवं आ्थि क्षेत्रों में 
समता को बढाया जाए, तो नि.सन्देह कानूनी समता को सार्थकृता भी बढ जाएगी । 
बेंयक्तिक योग्यता, आथिक साथन तथा सामाजिक प्रतिप्ठा आदि को समता के 
वातावरण में लाना राज्य का कत्तेंव्व है । घेसा होने पर ही कानून अपने व्यापक अर्थ 
में सबके चास्ते समान हो सकेगा। प्रत्येक व्यवितर को झपने वैयवितक विकास के 
ता एवं ममता की जरूरत है ।और चूंकि सब्रकों इन बातो की जहूरत 
है, अतः सबके हित मम्बन्धों मे एकवाबयता होना चाहिए॥ इसी को कहते हैं 
“बन्धुता' । 

“बन्धुता' त्तथा 'समता' दोनो विचार 'स्वतन्त्रता' के विचार से ही जन्म लेते 
हैं तथा उनके न रहने से स्वतन्त्रता अपने आप में पूर्ण नहीं हो पाती, इस प्रमेय 
का प्रतिषादन हमने इस ग्रन्थ में अनेक स्थानों पर किया है।. व्यक्ति के विकास के 
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लिए समाज को वियनद एवं विम्मस करते मायो स्याएया को ही घर है राय 
इस समदग्ध वो प्याग में रखते गे हम देशेगे कि थी याये रगएस दूरिटि में स्व के 
मामसे में गहीं है, वही बातें सूद ए४े शाहिा दृहिद मे शमाज के शागते में 
भी गही है घोर घटी घागप राह नाखह संस्दा में भी धतिविदियत कोड है) सै से 
मी विया समा हर गस्दस्पी सारो बाय पानी का उन्तेश हिए दिया एकइस विरपेरे 
हैं। इसी प्रयार श्यवित पे गइ्दस्प थे वही जाते बाली बाड़े सधाज घंगवा रग्पन 
सागपा ने उ्परा मे दिया निरधक है। सामासवादो, सहाय वो इच्छाएँ का हैं, यह 
हमे देखना होदा । सापारद शोर पर वहा जाया है कि गनुहय बुद्धिमानु एवं बरी 
प्रागी है । था वियेशों भ्यवियों तो सी विस्दगी बमर करता भी उसे जोइल को 
तर ध्येय ही गरगा है । मुच्य वा घापषरण शऐगा होता चाहिए, जिंगग जो घोद सर 
के लिए हक है, उते थाये का प्रखत गढ़ लोग वर साडे । गोई भो दपतित रिसी 
परय सयतित पा उपयोग देख रूप में में करे जिगगे यह घने प्येष से दूर चला णाए। 
प्रौर इग प्रतार वा स्यपहार रखो में की रवारावा है। ध्यकविवी इरिटि में पा 
शांग्य वी दृष्टि मे नियमस हपा मर्घाश भी है । दस रशाभाजित सर्पाशप्रों (मौसापों) 
को राज्य पागून के द्वारा सपध्ट विया करगा है। पर उश्लिशित मिद्धास्त को रशौवार 
करते मे जो मात स्पष्ट होती है, यह यह है कि राग स्वान्त है, प्रपनी मर्जी के 
मुवाधिष पाम परने की पूरो छुट्ट है उगे। उनरा सप हो, तो उगे सष में श्रयया 
राज्प मे पातूत भी सीमा में रहने थालसे ब्यकि के लिए कोई बम्पन सही है । 
निःशररेह, ये बरपत फानूली रपृदूय के है थाने राण्य से सम्यन्धित हैं । रथावि राग्य 
के साथ रामागता भी है तथा समाज एवं राज्प के प्रारस्परिक गम्यन्धों को प्यात से 
रखते हुए मह गहना होगा फि राज्य मे कदम शान में समूचे जीवनक्षेत्र में नहीं 
उतर गफते । जहाँ राज्य हया ग़माज धविभाग्य हो जाएँ, या उनमें सायुग्पता था 
भाव उलसनत हो जाएं तो प्रा परित्यिति हो जाएगी, यह बहना मुश्तल है । सोवियत 
गमाज थी राज्य-्यवस्था में भाज भी सामाजिक जोवन थोडा स्ववस्त्र है। प्रत' 
स्वतस्त्रता का विवेधन करने समय कैंवत कानून द्वारा प्रतिष्ठित, सुध्यापित, गौरवित 
तया भ्राश्वासन-समस्वित स्वतस्थता ही उसतरा प्यं नदी वरना चाहिए यह्क्रि समाज 
के जीवन थी स्वतस्पता का भी उसमें संम्रावेश जिया जाना चाहिए । समाय में भी 
व्यक्त को दूसरे वी स्वतन्त्रता में बाधक से बनते हुए भपनी स्वतस्त्रतो का उपभोग 
करने की छूट होती चाहिए । कानूनी स्वतस्त्रता की रक्षा एव कानून की प्रतिष्ठा के 
निए गामाजिक क्षेत्र की स्वतन्त्रता को दवा दिया जाता है, उस पर हमला विया 
जाता है तथा ऐसा करते समय कहा जाता है कि यह सब व्यक्त वी स्वतन्त्रता के 
लिए ही किया जाता है । यह कहना वैसा ही है, जँसे कोई डाकू पढ़े झि हम तो 
यात्री के कथे पर पड़े बोक को हलका बार रहे हैं, भौर उसका गारा रपया-वैगा लूट 
कर ले जाएं | सामाजिक जीवन में धामिक स्वतन्त्रता का महत्व है शौर धामिक 
स्वतन्त्रता का होना व्यवित के विकास वी दृध्टि से प्रावश्यक है। मन्दिर, मस्जिद 
तथा गुम्द्वारों को, यह कहकर कि उनका दुरुपयोग होता है, नप्द कर देना ठीक नही । 
तथा यह वहकर कि धर्म एक भ्रफोम की गोलो है, उसका उच्चाटन करना भो 
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अनुधित है) धर्म के नाम पर पैसा बटोरने के मामले में भणर राज्य हस्तक्षेप्र करे 
उसे पर प्रतिबन्ध सया दे, तो उसे प्रनुचित नही कहा जा सझता। राज्य व्यवित के 
“विकास के लिए यत्नशील रहता है शोर यदि समाज की सम्पत्ति विपमता के कारण 
पथवा विश्वतत उपयोग के कारण समाज मे प्रस्याय तथा प्रशान्ति को जन्म देने लगे, तो 
राज्य के बानूत द्वारा वी जाने वाली मदासलत को घामिक स्वतन्त्रता के प्रपहरण का 
नाम देना तरंसगत नही बहा जा सकता ( घौर यह कहना भी सही नही कि सामाजिक 
जीवन में केवल राज्य की दवित हो प्रभावी होती है । जैसा हम पहले कह भाए हैं, 
सामाजिक शवित भी भ्रपना प्रभाव डालती है। जाति से बहिप्कृत कर देना, पतित 
बहकर घोषणा करना, भादि बातें सामाजिक शक्ति की द्योतक हैं। विधवा स्त्री या 
धस्पृश्य जाति कर कोई ब्यवित रास्ते मे नजर भा जाए, तो उसे भ्रपशवुन सममने का 
अ्रपें हुआ बिना किसी झ्रपराघ के सामाजिक सजा का भोगना | सामाजिक जीवन केः 
प्रनेक व्यवसामों में उन व्यवसायों की नीति के भनुमार समाज-झवित प्रायश्चित्त कराया 
वरती है । फर्ता के घर काम नहीं करना है, फर्ला के घर लकडियाँ नहीं तोडना है 
वर्यरह-बर्ग रह बातें झ्ाज भी कही-वहीं नजर प्राः जाती हैं| यह सही है कि दुनियाँ 
में बटनी हुई झाधुनिकता के साथनन्‍्माय समाज को शवित श्र्पात्‌ उसकी दण्ड देने 
वो शवित कुछ कम होती जा रही है और यही कारण है कि सामाशिक शक्ति 
प्रन्याग्य रीति से दण्ड देते लग जाएं तो समाज वी स्वतन्वृता को चनाएं रफने के 
“लिए कानून द्वारा किया जाने वाला हस्तक्षेप उचित ही बहा जाएगा) उससे सामाजिक 
स्वतन्त्रता कम नहीं होती बल्कि उसके यथा उपभोग की श्रनुकूलता में वृद्ध 
होती है 
यहाँ तक्न हमने जो विवेचन किया, वह यह कि केवल कानूनी स्वतन्त्रता ही 
स्वतन्त्रता न होकर सामाजिक स्वतन्व॒ता भो स्वतन्त्रता की मूल वरुपना में समाविष्ट 
है। प्रौर जिस धभकार कानूनी स्वतन्त्रता बे: लिए कभी-कभी सामाजिक स्वतन्धता का 
अपहरण विया जाता है, उसी प्रकार कभी-कमी कानूनी स्वतन्त्रता को सामाजिक 
स्वतम्वता के बनाएं रखने के लिए भी काम में लाया जा सत्ता है। वयोकि राज्य 
सवका शरणस्थान होता है अर्थात्‌ सबसे भ्रन्तिम प्राघार राज्य ही होता है । स्वतन्तता 
का एक रूप नही है, कई रूप हैं ॥ इतना हो क्यो, जिसे हम कानूनी स्वतन्त्रता कहते 
हैं, उसके भी रूप एक से ज्यादा होते हैं) यहाँ हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कनूनो 
स्वतन्त्रता श्रेप्ठ एवं भ्रन्तिम होते हुए भी निःमीम अ्रयवा निरपेद्ष नहीं है। जब हम 
कहते हैं कि हर ब्यत्ित स्वतम्त्र है, तो उसके ये मानो नही होते कि वह सवंथा निरपेक्ष 
एवं निरबुश रुप से स्वृतन्त्र है॥ हर व्यवित वी स्वतन्त्रता हर व्यक्ति की स्वतन्त्रता 
के लिए मर्यादित होती है। स्वतन्त्रता का उपभोग सभी करना चाहते हैं॥ पर बह 
उपभोग वारी-वारी से नही किया जाता । सबको एक साथ तथा एक ही समय 
स्वतस्तता चाहिए। इसीलिए वह स्वतन्त्रता सबके लिए समान एवं एक जैसी होनी 
चाहिए। मुमे साइकिल पर बैठकर हर रास्ते पर से जाने का अधिकार प्राप्त 
इसका भर्थ यह हुआ झि मुझे साइकिल का उपयोग इस रूप में करना है, जिससे दसरों 
के तत्मम अ्रधिवार में किसी किस्म की झकावट न झाने पाए। प्रन्यथा साइकिस सख 
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का खगरण मे होतर दुर्घटना था ही बारण बने जाएगी । शामाजिट जीवन में पोडि 
स्वतस्तता के भ्धिकार सबरों प्राप्त हैं, इगतिए प्रोपेर को धनी मर्यादा नो ममानते 
हुए उनका उपयोग सरना चाहिए। जियो उधोग में मैंने पूंजी लगाई है, पोई 
कारसाना साष्य विया है, तो जो भाटे सो सास पैदा सर्रें, जिगरों घाटे, सौर या 
कारकून रसाया दूं, जितना घाटे उतना बेसन दो “इतने स्पायत एपं नि सीम भधितार 
या रखतम्पताएँ भ्राधुनिक रामाज में पूजीपतियो को महीं दिए जा सरते । मातिझ या 
पूजीपति मो मिसने यास्ती स्थतस्त्रता समाज थे प्रस्य सश्स्यों, िशेष परने नाप सरते 
बाले मजदूरों को. मिलते थाली स्थतस्पता के साथ मेल ने खाने यासलो नहीं होनी 
घाहिएं। माम के विया जाएं, गया येतन लिया जाएं, विस परिरियिति से मम शिया 
जाए प्रादि मामलों में मजदूर को पूरी स्थतस्थतां होनी चाहिए। उसे भी काम मी 
दातों तथा परिस्यितियों गो निश्चित प रने वी स्थतत्पता होनी चाहिए । इस प्र्ष यह 
हुप्रा कि प्रत्येक ब्यत्ित की स्पतस्पता सावेध है तथा सा है। इसता यह धर्ष हुपा 
कि स्वतस्त्रताएँ नियन्त्रित होनी चाहिएँ ॥ धौर इगशा हो यह प्रय॑ हुमा वि जहाँ नियम ने 
एवं नियन्त्रण नही, यहाँ हर ब्यत्ित को स्वलस्तता नही मिल खबतो । मुछ सोगों को 
मिलेगी तथा पुछ सोग उसमे यचित रह जाएंगे । स्थतस्त्रता गी बल्पना रेलागणित में 
रिद्धान्वों की भांति निरपेश्ञ तथा सामपिक समाज वी पृष्ठभूमि से भद्दती गहीं रह 
सवती ॥ बर्क के दाब्दों में स्वतन्त्रता पो धव्ििशाती, नैतिक हिस्तु नियस्थणयुक्तर होना 
चाहिए श्रौर इस मामले में मतभेद पी कोई यजह नहीं है। बेवस व्यक्ति वी दृध्टि से 
स्वतस्त्रता या नियमन होना ही प्रावश्यक नहीं, बल्कि इसके पीछे बुछ नैतित' मावना 
भी है। गवको स्वतस्त्रता मिले यह सैंतिक भावश्यवता है। वह व्यक्ति वी सैतिवः 
आवश्यकता है, यह हम पहले बता प्राए हैं भौर उस नैतिक मावश्य्ता में से स्वतस्त्रता 
बी कल्पना का उद्गम हुप्ता है, यह मान लेने के बाद स्वतन्त्रता की जो व्यवस्था होगी, 
उसे उश मौलिक नैतिक कल्पना से मेल साने वाली होना चाहिए। इसझा भ्र्य यह 
हुआ कि उम दृष्टि से भी स्वतन्त्रता का नियमन होना चाहिए । यह नंतिवः भावश्यक्ता 
अ्यवित की है--विसी करपना से परे के व्यवित की नही, बल्कि निश्चित, सापार एव 
स्पष्ट व्यक्तित्व से युवत तथा बिन्‍्ही ध्येयो से प्रेरित ब्यवित की है। भ्ौर ऐसे व्यवित 
की आवश्यक ता में से नेतिक झ्रावश्यक्ता के रुप में स्वतन्त्रता की कल्पना का प्रसव हुप्ना 
है । दृष्टिफोण चाहे कुछ हो--ब्यक्तियो के सम्यन्धो का दृष्टिकोण हो या मूल नैतिक 
प्रावक्यकताभो का दृष्टिकोण हो--स्वतन्त्रता का नियोजन त्रमप्राप्त एवं प्रपरिहार्य 
हो जाता है। राज्य मे भ्रप्नतिहत स्वतन्त्रता किसी को भी प्राप्त नही होती । जो भी 
स्वतन्त्रता है, वह सापेक्ष एव नियमनयुकत है । ऐसा होने के कारण ही वह सबको 
अधिकाधिक माना में उपलब्ध हो सकती है । तथा इस मात्रा वो निदिचत करते समय 
प्रत्येक व्यक्ति की सामान्य तथा विश्येप आ्रावश्यकताग्रो को श्राँसो के सामने रखा जाता 
है। परन्तु मात्रा निश्चित करते समय स्वतन्त्रता का अधिकार सभी का माना जाता 
है। स्वतन्त्रता भले ही नियमनयुवत हो, उसकी मात्रा भले ही निश्चित हो तो भी 
बह स्वतन्त्रता है, इस बात से इनकार नही किया जा सकता। क्‍स्तूरी चाहे कण हो, 
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या ढेर सारी हो, पर है तो वह कस्तूरी हो। अधिक गहराई से विचार करने पर 
अ्रतोत होगा कि निरपेक्ष तया नियमन रहित स्वतन्त्रता हो तो बहुतो के जीवन में 
स्वतन्त्रता का अभाव हो जाएगा तथा जिनके जीवन में थोडी बहुत स्वतन्त्रता है भो 
उनकी वह स्वतन्त्रता भ्रनिश्चितता की खाई में जा पड़ेगी । इसके विपरीत यदि स्वतत्वता 
सापेक्ष एवं नियमनश्रुवत हो तो वह अधिक सही हो जाती है तथा मात्रा एवं गुण दोनों 
दृष्दियों से ब्यवितयों एवं समध्टि दोनों के लिए भ्रधिक उपयोगी एवं उत्तम होती 
जाती है, ऐसा हमे इतिहास बताता है । 
हम यहाँ कानूनी स्वतन्त्रता इस नए छब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इसमे 
बगनून तथा स्वतन्धता दोनो का आपसी सम्बन्ध द्योतित होता है। राज्य मे यदि हम 
भ्याय चाहते है, तो उसके लिए स्वतस्तता जरूरी है। इस कथन में स्वतस्त्रता को 
साधन तथा न्याय को साध्य माना गया है। कई बार हम देखते हैं कि साध्य तथा 
साधन एक-दूसरे मे बिलीन हो जाते हैं। यहाँ भी कुछ वैसी हो श्रवस्था है। कानून 
तथा स्वतन्त्रता के बीच मौजूद सम्बन्ध का झ्धिक विवरण हम झागे घलकर करेंगे। 
यहाँ हम सिर्फ इत्ता कहना चाहेंगे कि स्व॒तम्त्रता भी एक कानून ही है । या कहिये 
कि कानून का एक महत्त्व का हिस्सा है। कानून का प्र्थ 'काजी हाऊस' या 'चेचक 
के टीके' का कानून न होकर कानून की भावना है। जिस प्रकार विद्या कहने से 
किसी खास विद्या का ग्रहण न होकर उसके व्यापक श्रर्थ का ग्रहण होता है, उसी 
अकार यहाँ हमने भाववाचक कानून शब्द का प्रयोग किया है। अग्रेजी में कहते हैं कि 
+ममाज में कानून प्रचलित है” इसका प्रय॑ यह है कि कानून के सम्बन्ध में जो कल्पनाएँ 
हूँ, वे प्रचलित होती है । कभी-कभी कहा जाता है कि 'फर्लां कानून कानूत के मुताधिक 
जही है! इसका श्र्थ यह होता है कि कानून के सम्बन्ध से जो मुख्य एवं मौलिक 
कल्पनाएँ (सिद्धान्त) हैं, उनके मुताबिक नहीं है और जब हम कहते हैं कि “कानून के 
मुताधिक राज्य चज्न रहा है! तो उस समय प्रत्यक्ष स्वतन्त्रता ही उस बानून के रूप में 
काम किया करती है। स्वतन्त्रता तथा कानून का परस्पर सम्बन्ध-विच्छेद कम-से-कम 
आधुनिक राज्य मे तो हो ही नही सकता ॥ तथापि हमेशा उनमें ऐकमत्य बना रहता 
हो, यह भी नही कहा जा सकता | जिस प्रकार स्वतन्त्रता के रूप भिन्‍न होते हैं, उसी 
अकार इस भाववाचक कानून के सूप भी भिन्‍न हो सकते हैं। स्वतन्त्रता कें रूप एवं 
क्षेत्र भिन्‍न होते हैं, इस बात का उल्लेख सामाजिक स्वतन्त्रता पर विचार करते समय 
हम कर चुके हैं। स्वतन्त्रता पर विचार करते समय उसके तीन रूप स्पप्ट रूप से 
आँखों के सामने आते हैं एक व्यक्रित की स्वतन्त्रता या नागरिक स्वतन्त्रता । 
ब्लैक स्टोन नामक राजनीतिन्न ने नागरिक स्वतन्त्रता के भो तीन प्रकार बताए हैं । 
जीवन, स्वास्थ्य तथा विरोध सम्बन्धी सुरक्षा की स्वतन्त्रता ॥ दूसरा हूँ, व्यक्ति को 
विहार स्व॒तस्त्रता। अर्थात्‌ जहाँ भी जाना उसके लिए झावश्यक एवं ईप्सित हो, वहाँ 
जाने की स्वतन्धता । तथा अपनी मालमत्ता के सम्बन्ध में स्वतन्त्रता । अर्थात्‌ अपनी 
सम्पत्ति के उपयोग, उपभोग तथा उत्की व्यवस्था सम्बन्धी स्वतन्नता । आधुनिक 
सबिधानों में सामान्यतथा इन तीनों स्वतन्वतामो की सुरक्षा का प्रवन्‍्ध किया जाता 
है । भारतीय संविधान में भी मौलिक झधिकार नामक परिच्छेद में यह व्यवस्था की 
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गई है। आधुनिक भाषा में इन्ही स्वतन्त्रताओ का वर्गीकरण शरीर स्वातन्त्य, बौद्धिक 
स्वातन्त्य तथा व्यवहार स्वातन्थ्य के रूप में किया जाता है । भ्रत्येक व्यवित को अपने 
शरीर की सुरक्षा की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। उसी प्रकार धूमने-फिरने की श्रर्थात्‌ 
जहाँ मर्जी हो वहाँ जाने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए । बौद्धिक स्वतन्त्रता में विचारों 
की स्वतन्त्रता एव धाभिक स्वतन्त्रता का श्रन्तर्माव होता है। व्यवहार सम्बन्धी 
स्वतन्त्रता मे किसके साथ कंसा बर्ताव किया जाएं, किसके साथ व्यवहार किया जाएं, 

किसके साथ करार किया जाए झ,्रादि बातें आती है। इन सब स्वतन्त्रताश्ों का उल्लेख 
नागरिक स्वातन्भ्य' इस समावेशक शब्द द्वाथ॒ किया जा सकता है। नागरिक स्वतत्नता 
के साथ व्यकित को राज्य का नागरिक होने के नाते ग्रलग किस्म की एक स्वतन्त्रता 

प्राप्त होती है । वह राज्य का नागरिक है | राज्य एक सगठन है ग्रौर उस्तका सदस्य 
होने के नाते उसे वह स्वतन्त्रता प्राप्त होती है। इसे राजकीय स्वानन्श्य वहां जा 
सकता है। एक समय था जब इस स्वतन्त्रता का रूप अ्भावात्मक था | और उसमे जोर 
इस बात पर नहीं था कि नागरिक क्‍या करे, बल्कि इस बात पर था कि राज्य सत्ता 
बया न करे । और इशस्लण्ड के इतिहास मे स्व॒तन्त्रता की यह जो ग्रभावात्मक व्याख्या 

की गई थी उसका कारण एक प्रकष्र से ऐतिहासिक परिस्थिति ही थी। जहाँ यह 

भावना काम करती हो कि राजकीय सस्था अपने से एक भिन्न वस्तु है तथा उसके 

हमले से अपने को बचाना है, वहाँ राजकीय स्वातन्त्य का रूप, उसके विरोधात्मक 

होने के कारण, भ्रभावात्मक हो जाता है। मैं नागरिक हूँ, श्रत मुझे अपने शरीर एवं 

धन की सुरक्षा का भ्रयिकार है। मैं नागरिक हूँ, अत मुझे श्रपने दु खो का निवारण 

करने के लिए कहने का अधिकार है। न्यायप्राप्ति के लिए मुझे ग्रदालत में जाने का 

अधिकार है | इन सब बातो के पीछे राज्य तथा व्यवित के बीच विभेद रूपी दतभाव 

मौजूद था । श्राज राज्य अथवा राज्य सस्था नागरिक से अलग नहीं है ! सरकार या 

राज्य सस्या कोई ऐसी श्रभूतपूर्वे वस्तु नही, जो हाथी के कान मे मे उत्पन्न हुई हो या 

स्वर्ग लोक से भूलोक पर अवतीरण हुई हो ; उसका निर्माण हमी नागरिको ने क्रिया 

है । हमी से वह उत्पन्न हुई है। भ्रत, हममे और उसमे अद्वैत है। इस पृष्ठभूमि में 

राजनैतिक स्वतन्त्रता एक भावात्मक वस्तु हो जाती है । यह हमी ने निश्चित किया 

है कि सत्ता रूपी पालकी में कौत बैठे । हमीं उस पालकी को ढोते भी हैं। श्रौर जब 

चक्र जाते हैं या एक निश्चित समय वीत जाता है तब पालवी मे बैठने वाले पालकी 

उठाने वाले वन जाते है तथा जो अब तक पालकी को उठाता था वह पालकी में जा 

बैठता है । स्वतस्त्रता इस बात की नही कि किसी अज्ञात शक्ति द्वारा उत्पादित 

सरकार की गतिविधियों को सीमित करना है वल्कि इस बात की है कि सरकार को 

उत्पन्त करना है, उसे नियन्त्रण में लाना है; उसे क्रिस तरह चलाना होगा, इस बात 

को निश्चित करना है । सरकार नामक सस्यथा को किसी ने हम पर लादा नहीं बल्कि 

हमने म्वय उसे स्वीकार किया है । इत्ता ही क्यो, हमने स्वयं उसका चुनाव किया है। 

यह कार्यात्मक भाव ग्राज राजकीय स्वतन्त्रता में हमे दृष्टिगोचर होता हैं। चुनाव 

द्वारा सरकार स्थापित होती है। लगातार विचार-विनिमय के बाद वह कार्यान्वित 
एव नियन्त्रित होतो है तथा इस क्रिया मे प्रत्येक नागरिक यथाशवित भाग लेता है । 
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व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा नागरिक होने के नाते उपलब्ध राजकोय स्वतन्त्रता 
के साथ-साथ राज्य में व्यक्तित को एक अन्य स्वेतल्तता भी उपलब्ध होनी चाहिए। 
वह है आयिक स्वतत्वता | वहाँ उस व्यक्ति का रिइता श्रमिक या कारकून का होना 
चाहिए। थम का स्वस्प चाहे ज्वारीरिक हो या मानसिक--पर राज्य में उसका होते 
रहना जहझूरी है। वह श्रम चाहे सरकारी क्षेत्र में हो या मैर-परकारी क्षेत्र में | श्रमिक 
व्यवित उक्त श्रम द्वारा अपनी जीविका चलाता है। समाज की दृष्टि से ब्यवितगत 
स्वतन्त्रता का महर्व है तथा राजकीय दृष्टि से नागरिक स्वतन्त्रता का। परन्तु 
आधिक स्वतन्त्रता का महत्व दोनों ही दृष्टियो से है। आर्थिक स्वतन्त्रता के सिद्धान्त 
को गत १०० वर्षों में अधिक प्रमृखता प्राप्त हुई है। कुछ लोगो का कहना है कि 
राजकीय स्वतन्त्रता के रहने पर ही झ्रारथिक स्वतन्त्रता ववी रह सकती है । कुछ का 
खयाल है कि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता में वह मौजूद है। तथा कुछ लोगो के सयाल मे 
प्राथिक स्वतन्त्रता का सिद्धान्त वेकार की चीज है तथा उसके कारण विचारों में 
थोड़ी-मी विलप्टता झा जाती है । साथ हो यह सवाल भी उठ खडा होता है कि यदि 
भायिक स्व॒तन्तता को जुदा माना जाए तो फिर धाभिक स्वतन्त्रता को जुदा क्यो न 
माना जाएं ? घा्मिक स्वतस्नता व्यवितगत स्वतन्त्रता में स्पष्ट रूप से झा जाती है 
व्यक्तिगत स्वतस्त्रता श्रथवा नागरिक स्वतन्त्रता भी एक दृष्टि से एक ही है। नागरिक 
स्वतन्त्रता राजकीय स्वतस्तता पर भ्रधिक जोर देती है, भ्रत. उसे राजकीय स्वतन्त्रता 
का स्वतन्त्र नाम दिया जाता है, ऐसा कहने मे कोई कठिनाई नहीं । चाथिक स्वतन्त्रता 
का सम्वन्ध भले ही नागरिक स्वतन्त्रता तथा व्यवित स्वतन्त्रता के साथ झात्ता हो, तो 
भी उस स्वतन्तता के सिद्धान्त में समूवे समाज के आशिक सम्बन्धो का विचार 
समाविष्ट रहता है ॥ ,भौर इस दृष्टि से आधिक स्वतन्तता के सिद्धान्त को आधुनिक 
युग में अधिक महत्त्व प्राप्त हुम्ना है। सभी आधिक एवं सामाजिक मामलो से आर्थिक 
स्वतत का सम्बन्ध ग्राता है; राजकीय स्वतन्धता भी झा्थिक स्वतन्त्रता के लिए 
अभिलपित होती है; भततः सभी स्वतन्त्रताओं मे उसका अधिक मूल्य है। सारे तर्क 
एवं झब्द-जजाल को एक ओर करके हम कह सकते हैं कि नागरिक स्वतन्त्रता मे सभी 
स्वतन्त्रताओं का समावेश हो जाता है । स्वतन्त्रता के क्सि स्वरूप को झधिक महत्व 
देना है, यह ठीक से निश्चित हो जाए तो भ्राग्रे की सारी बातें सुगम हो जाती हैं| और 
जिस भकार एक ही उद्गम से भिन्न-भिन्न जलधाराएँ वह निकलती हैं, उसी प्रकार 
ये तीनो प्रकार की स्वतन्तताएँ भी एक ही उद्गम से निकलती हैं. तथा वास्तव में 
एक ही वस्तु हूँ । यदि वास्तविक रूप इन तीनो का सुरक्षित रहे, तो ये बनी रहती 
हैं, ग्रन्यथा जो स्वतन्त्रता हमे (साई देगी वह दिखावटी होगी । नागरिक एवं मतदाता 
होने के नाते प्राप्त राज्य संचालन सम्बन्धी स्वतन्त्रता के साथ-साथ, उसके जीवन के 
लिए अत्यन्त आवश्यक अर्य-व्यवस्था भी समाज में रहनी चाहिए । इस वात को कहने 
वी स्वृतस्थता तथा भ्रधिकार होना चाहिए | आर्थिक व्यवस्था तथा समाजगत आविक 
सप्वन्धों मे उसका क्या स्थान हो, यह बताने का उसका अधिकार एवं स्वतन्यता 
प्रतिबन्धित नहीं है ॥ समाज की दृष्टि से समूची आाथिक व्यवस्था कैसी रहे, उनमे 
उद्योगो की रुपरेखा क्या रहे, व्यापार की स्थिति क्‍या हो इत्यादि वातों के सम्बन्ध मे 
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है। जिस प्रकार 'बिसमिल्ला' का नाम लेकर कोई बकरा काठता है, उसी प्रकार 
राजनैतिक क्षेत्र में भी यह झुल्सापन किया जाता है। देश की रक्षा के नाम पर 
बर्गदंप तथा जादोय बलह झा|दि को प्रश्नय दिया जाता है। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता 
के नाम पर श्रमिकों की झाथिक स्वतन्त्रता पर हपला किया जाता है, यद्द तो 
रोजपर्स का किस्सा है। पूुंजीपति सोग सममते है, जब पूंजी हमारी है, श्रवल 
इमारी है तव झामत सत्ता भी हमारो ही होनी चाहिए । भ्रधिक नफे के लिए वे 
अमिको के हित वी उपेक्षा करते हैं । मजदूरों को ठीक लगता हो तो काम करें, न 
सगे तो काम छोड़ दें । मालिक और मजदूर का रिश्ता करार के कानून के मुताविक 
है, उममे राज्य सत्ता या सरकार को दखल देने की जरूरत नहीं है, एंसा दावा 
किया जाता है और करार स्वातर्थ्य के नाम पर झाधिक स्वातन्थ्थय को दवा दिया 
जाते है। तथा बेचारे सजदूर और वारकून वस्तुत: गुलाम वन जले हैं। 
अन्य प्रयों में 'प्र्वस्य पुरपो दाम” का अनुभव झाता है और जद यह हालत 
भजातत्त्र के युग में परावाष्ठा को पहुँच जाती है, तब राजनैतिक स्वत्तन्त्रता 
बीच में पढ़ती हैं। परन्तु यदि बहुमत बाला दल पूजीपतियो के चगुस में हो, 
तो राजनैतिक स्वतन्त्रता के नाम पर श्रमिकों को नए-वए कायदे कानून बना कर 
दवाने की कोश्चिश की जाती है | उनके सगठनों को गैरकानूनी झहराया जाता है। 
हड़ताल करने का उनका ग्रधिकार कट-छेंट जाता है। कभी-कभी तो वहू बहुत 
ज्यादा ग्रिकुट्ट जाता है । इस.विवेचन से एक बात स्पप्ट होती है कि स्वतन्त्रता 
चोई सीधी-सादी तथा श्रासान कह्पना नही है। स्वतन्शता की भावना से प्रेरित 
होकर भोग एक ओर एकत्रित होते हैं, संगठित होते हैं, प्रथत्तशील होते हैं, 
उधर दूसरी ओर स्वतन्त्रता के विविध रूपो के सामने आते ही वे विसरने सगते 
हैं, विषद्ित होते हैं, विसंगत दृष्टिकोण पेश करने लग जाते हैं औौर फिर उनका 
चरण भी उसी प्रकार का होने लग जाता है। स्वतन्त्रता की पताका के नीचे 
एकत्रित हुए लोग पताका के रंग के बारे में कगड़ने लगते हैं । लाल या तिरगी, 
सफेद या हरा ? और तब स्वतस्त्रता के नाम के नीचे राष्ट्र मे राज्य चलाने को 
अहेमहमिका वाले अनेक लोग पैदा हो जाते हैं तथा हर व्यक्तित अपने ही दल को 
सच्चा स्वतन्त्रतावादी प्रतिपादित करने का प्रयत्न करता है । तात्त्विक दृष्टि से तो 
सनन्यता नामेक तत्व न्याय की कल्पना के भ्न्तर्गत् है । भ्रतः देखना यही होता है 
कि राज्य का कानून इस तत्त्व के अनुसार है या नहीं। तथावि जब राज्य 
को कानून तथा उसके अन्तर्गत स्वतन्त्रता कार्यान्वित होने लगतो है, तलब 
स्वतन्वता के विविध स्वरूपो भें उसी प्रकार समन्वय की स्थापना करनी होती 
है, जिस प्रकार व्यक्तिगत एवं सामूहिक स्वतस्त्रताधों के मध्य की जाती है औय 
इसके लिए इकहरी तथा एकाग्री विचारसरणी से काम नही चलेगा । न्याय का 
अर्थ होता है सम्बन्धित हिलसम्वन्धों तथा व्यवितयों मे अधिक-से-प्रथिक समन्वय 
की स्थापना। स्वतन्त्रता के साथ समता का सी सम्रल्बय करना चाहिए। स्वतन्त्रता 
एवं समता के साथ बस्घुता का भी समन्‍्दय करना चाहिए । यह समन्वय का काम 
पैमाज की न्यायबुद्धि के द्वारा किया जाता है! जितने अंश मे यह संम्तुलन कायम 
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के कारण बहुत दफा समानता का अर्थ पूरी तरह से ध्यान में नही भ्राता ॥ सब लोग 
कानून की निगाह में समान हैं, इसका प्र्थ यह है कि सबका कानूती व्यवित्व 
समान है। कानून की न्यूनाधिकता के साय-साथ वंध व्यक्तित्व भो न्यूनाधिक होता 
जाता है तथा उमी अनुपात में कानूनी समता का स्वरुप भी न्यूनाधिक होता 
जाता है। कुछ एक विचारक तो यहाँ तक कहते हैं कि कानूनी समानता का विचार 
करते समय व्यवित की योग्यता तथा उसकी सामाजिक स्थिति को भी ध्यान में 
रखना चाहिए। रेलो की निगाह में भले हो सबके लिए टिकट की समानता हो, 
पर जीवन के हर क्षेत्र में समानता नही हो सकती । यदि कोई लाने की कोशिश 
करे तो यह प्रसम्भव बात होगी। इसका यह मतलब नहीं कि सब कही ऋृत्रिम 
विपमता वो वेरोक-्टोक बढने दिया जाए। केवल सम्पत्ति की विपमता के कारण 
वैध व्यवितत्व को भी विपम कर डालना उचित नही | तथा विशेष बुद्धिमत्ता के 
कारण वैय व्यक्तित्व को भी विषम कर डालना उचित नहीं कहा जा सकता । ठीक 
इसी प्रकार वैध झथवा कानूनी व्यवितत्व (लीगल परमनालिटी) की समानता के 
कारण जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता लाने की बात कहना भी ठीक नही होगा | 
कानूनी समानता की वात को लेकर साम्पत्तिक समानता त्तथा सामाजिक क्षेत्र में 
ब्रतिप्ठा वी समानता की उम्मीद करदा तथा नैसगिक पात्रता में भी समानता लाने 
का प्रयत्न करना या उसे मान कर चलना ठीक नहीं होगा। एक निश्चित सीमा 
तक बैध ख्यवितत्व की समानता तथा सामाजिक समानता में मेल का होना उचित 
है। पर दोनों समानत्ाओं के क्षेत्र के पूरी तरह से एक होने का दावा टिक नहीं 
सक्रेगा और आज तक कभी टिका भी नहों । 
आ्राज के थुग में सारी राजनेतिक विचार-धारा समता की दिशा में प्रशहित 
हो रही है । झाज की इस मनोवृत्ति एवं एतद्विपयक दृष्टिकोण को तब तक ठीक से 
नहीं समझा जा सकता जब तक पिछले युग की बातो का सम्यक्‌ ज्ञान न हो जाए। 
पिछले युग में प्रनेक दाताब्दियों तक समाज के वहुम॑ख्यक लोगो के साथ बानूनी तौर 
पर भी विपमता युक्‍त व्यवहार किया जाता था। तब लोगो को कानून की यह 
दिपमता तथा अन्य क्षेत्रों की विपमता एवं विपमतायुवत न्याय-व्यवस्था श्रनुचित नही 
समझी जाती थी । घनी ग्रादमी अगर कोई गुनाह कर बंठे तो न्यायाधीश लोग उसका 
स्थाय एक भिन्‍न ही दृष्टि से किया करते थे । सामान्य व्यवित का सामान्य गुनाह भी 
कभी-कभी बहुत भयकर भुनाह समभा जाता था ॥ यदि कोई व्यकित समाज में रहकर 
काभ करने के लिए राजी हो ; पर उसे रोजगार न मिले तो वास्तव में यह उसका 
अपराध नहीं कहां जा सकता ; पर कानून ऐसे व्यक्तियों को प्रावारा मानकर उनकी 
स्वतन्त्रता को सीमित कर डालता था एवं उनकी ग्रतिविधियो पर कड़ी नजर रखी 
जाती थी | पाइयात्य देशों मे ऐसे भी उदाहरण देखे गए हैं, जहाँ ब्यवित को किसी 
भी नए नगर में तब तक प्रवेश नहीं मिलता था, जब तक उसके हाथ में काफी पैसे 
न हों, या उसे कोई नौकरो न हो । राजनैतिक क्षेत्र मे तो यह विपमता इत्ती स्वा- 
भाविक सममी जाती थी कि उसके विरुद्ध कुछ बोलना भो अ्रधर्म माना जाता था ) 
राज्यद्रोह तो वह था ही | इंग्लैण्द में सन्‌ १८३२ तक बहुत ही थोड़े व्यवित मतदान 
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दा प्रधिरार रसते थे । १६३६८ में प्रत्येक बपरत ब्यति वो मपशल का प्रषिवर 
मिला । भारत में १६५० शड गहँ परिरियोति थी रिसादाय वा प्धिहार जैयल 
उन्हीं सोगो को था, जो पर मातित हो, विराधदार हों, धरायरर देते को, जमीन बोडे 
हों तपा लगाने देते हों, या जो जधीय सेरर सुर उस पर सेती करये को । जो मे बेल 
सेलन्मजदुर होता था, उसे सतशन जड़ पवितार नहीं था । प्रपने ही देश में यदू 
भारारा समझा जाता था। विरक्षर इशीत को सताधिकार नहीं था। शिक्षित मगुस्य 
को भी तव तह मधायियार नहीं पा, जब सदर यह पदश्नीपर चर का विशाणदार या 
मावतिक मे हो । वह मी इसी थार बेदों वा धावारा समभा जाता था तथा राज- 
नैतिक दृष्टि मे प्रतिष्डाशूस्य था । महते कं मापय यह है. हि सिधास बन जाते के 
बाद स्वतस्त्र भारत में प्राज़ ययरक मगपितार शार्वत्रिए हो गया है । पटी मारघण है 
कि भव इग विषमता के दूर हो जाने के बाद शमाया रघारित हो गई है सथा सब 
यही समता वय सावसिक यातावरण निर्माण हो गया है. घौर धद गढ़ पढ़ा भा 
सता है कि सामास्यापा पैध व्यक्त समात हो गया है । जाती, बसे, लिंग भषवा 
धर्म--रिसी भी दृध्टि से इन सामतों में भेदमाव से काम सही लिया जाता । राग्य 
के कानून की नियाह में धव भारत केः सभी ब्यवित रप्रान हैं। सदयों समान प्रधि- 
कार होने मात्र से प्रस्मेश को उनहा इस्तेमाल करने शा समाल भवसर या हरित 
नहीं मित्र जाती। यह संद्दी है सबके साय स्थाय विया जाएगा । स्पायालप के दरवाजे 
सबके लिए सुले हैं । पर हरेक के प्राध्त कोर्ट की फीस था वक्तील भी फोस देते शो 
पैसे मोजूद हों ऐसी बात नहीं है? कानूनी समता से सामाजिक झयवा साम्पततिक 
समता स्थापित नही हो पाती सथा प्रस्येक के लिए उन्मुक््र दिसाई देने बाते न्याय 
नया शिक्षा के प्रवेश द्वार वछ्तुत. उन्मुक्त नहीं हो पाते । गरीब का लडफा पहले दस 
में पास होकर भी सिर्फ पैसे की कमी के कारण झगली पदाई नहीं कर सकता तया 
विश्वविद्यालय के दरवाजे सुले होते पर भी वह उसमे प्रवेश नही कर पाता । इसी 
प्रकार यदि गरीब पर भन्याय हो जाए तो वह रपपो-धो की कमी के कारण न्याय 
वी तराजू के पलड़े को प्रपनो भोर नही कुछा सझता । कोर्द की प्रतिया तमा नियम 
बहुत महंगे होते हैं ॥ एक तरह से न्याय को मोल सेना होता है तथा उसत्री कीमत 
चुकाने की हैसियत हरेक में नही होती ॥ इसके साथ ही हम भाधुनिक युग में कुछ 
ऐसी सस्वाएँ भी देसते हैं, जो गरीब सविवकलो की सहायता क्रिया करतो हैं। बहुत 
दफा राज्य भी इस क्षेत्र में सहायता करता है ॥ तथापि भसली सवात तो यह है वि 
जिसे हम सामाजिक समता कहते हैं. उसका सही मानों में लोग भनुमभव कर सकें। 
जब तक यह नही होता, तव तक वैध समता का कोई भर्य नहीं रह जाता। यह 
सामाजिक समता लाने का प्रयत्व कौन करे ? यदि श्राप कहें कि राज्य करे, तो 
उसकी राह में जो कठिनाइयों तथा सीमाएं हैं, उन्हें भो झापयों ठीक से समझ सेना 
चाहिए । सामाजिक क्षेत्र में लाई जाने वाली समता स्वाभाविक गति से स्ाहइृत्तिक 
क्षेत्र मे भी प्रवेश करती है पभौर यदि वह प्राविक क्षेत्र में भी पहुँचने लगे, तो उसे कोई 
मना नहीं कर सकता। राजनैतिक समता का बह पहला पड़ाव है। सामाजिक रापता _ 
समता की समूची याता का दूसरा पड़ाव है॥ मतदान की दृष्टि से सब लोग समान, 
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हैं । तब सवाल उठता है कि सामाजिक एवं आधिक क्षेत्रों मे भी वे लोग समान क्यों 
न हों? एक वार नागरिक होने के नाते किसी भी सावजनिक स्थान में भवेश करने 
का अधिकार मिल जाने के वाद उसे सार्वजनिक भण्डलों, शिक्षा-क्षेत्रों, मनोरंजन के 
स्थानों तथा उपाहारणहो आ्रादि मे प्रवेश करने से रोकना असम्मव हो जाता है और 
इधी कारण राज्य अपने क्षेत्र में सामाजिक विपमता को दूर करने के लिए हस्तक्षेप 
करता है | देवालय एवं मन्दिर खोले जाते हैं। सत्याग्रह तथा उपवास से लोकमत को 
जागरित किया जा सकता है ; समाज की झात्मी को जगाया जा सकता है ; समाज 
की सदसहिवेक वुद्धि को उद््‌वुद्ध किया जा सकता है; तथापि इसका प्रत्यक्ष अनुभव 
प्राप्त करने के लिए कानून की ही आवश्यकता पड़ती है। कानून शक्तिशाली लोब- 
मत का हथियार है। वह एक हुवम है। श्रर्थात्‌ यदि कोई उसका पालन न करे, तो 
उसे सजा दी जा सकती है । पर साथ ही वह एक प्रकार भाद्यान भी है। तथा वह 
नागरिक के मन में ऐसा भाव उत्पन्न करता है, कि कानून जो कुछ कहता है, वह 
सामान्यतया और कुछ नहीं तो कम से कम योग्य एवं न्‍्याययुकत तो अवश्य है तथा 
इप्त प्रकार सामाजिक, सास्ट्रतिक क्षेत्र मे स्थापित होने के वाद समता अपने तीसरे 
पड़ाव की ओर चल पड़ती है। एक बार शिक्षा के क्षेत्र मे समान अवसर मिलने लगा 
तो समझ लीजिए, कि आ्राथिक समता की दिशा में आप ने अपता पहला कदम रखा | 
असली अवसर एवं सम्रता तव है, जब शिक्षा के इच्छुक एव पात्र व्यक्त को राज्य 
फी ओर से भ्रावश्यक भ्राविक सहायता मिलने लगे। शिक्षा के क्षेत्र मे विपमता का 
भर्थ हुआ सास्कृतिक क्षेत्र मे विषमता । शिक्षा का अवसर न मिलने से मन को प्रगति 
विशेष नहीं हो पाती । ज्ञान एवं विज्ञान से वह व्यवित वचित रह जाता है और जो 
लोग पैसे के धनी होते हैं, वे शिक्षा एवं सस्कृति के क्षेत्र - में भी घनी हो णाते हैं। 
गरीब लोग इत दोनो वस्तुओं से हाण घो! बैठते है। फलस्वरूप समाज से इन दोनो 
वर्गों के दोच की विपमता की खाई बहुत चौड़ी हो जाती है । अच्छे संस्कार शिक्षा 
का फल हूँ । अर्थात्‌ यदि शिक्षा न मिले तो अच्छे सस्कार भी मही झा पाते । भ्रच्छे 
स्वभाव के व्यवित कही भी, किसी भी परिस्थिति मे मिलें, कभ्ठी उदृण्ड व्यवहार नही 
करेंगे। दे सम्पता का परित्याग नही करेंगे तथा उनके जीवन में श्रहकार एवं दंभ की 
बदवू नहीं झाएगी । यदि शिक्षा का स्तर ऊंचा हो जाए, तो श्राप देखेंगे कि संस्कृति 
भी झधिक व्यापक हो जाएगी तथा वह ऋधिक मजा से दृष्टिगोचर होने लगेगी ।यह 
सही है कि एक चन्द्रमा के प्रकाशन के कारण ही रात ज्योतिष्मती कहलाती है। पर 
प्रनन्‍्त तारों के टिमटिमाने से भी आकाश के सौन्दय में वृद्धि होती है । परम्परागत 
तथा ग्रानुवश्िक होने के कारण अनेक व्यवसाय अच्छे होते हैं, अतः वहाँ श्रघिक एच 
आधुनिक स्वरूप का ज्ञान देना निरथ्थंक है, ऐसा कहना मूर्खेता का द्योतक सिद्ध 
होगा । परम्परागत प्रणाली से खेती करने तथा खेतो के शास्त्र को समभकर सेती 
करने भे जो फर्क है, उससे इनकार नहीं क्या जा सत्ता । जिखावट के देखने मे 
बढिया होने के साथ-साथ यदि शुद्ध लेखन के नियम का पालन भी किया गया हो, त्तो 
पाठक का मर्न प्रमन्‍न हो जाता है। इसो प्रकार जीवन में शिक्षा की प्राप्ति से 
सामाम्य भ्राचोर-चिचार भी उन्नत होते हैँ तथा उनमे सम्यता का स्व॒र ऊँचा होता 


श 


29४६ प्रापुनिक राज्य शपा रववता 


है। भा स्पूलाम बायश्या' दिक्षा हर छातवीय को ब्राइय शत होदी बह! भौर 
सदि हिसी मो धौर भ्रधिर पहना हो सो उगही शुविधा राज्य को करनी भादिए ॥ 
शिक्षा एवं गरइति के क्षेत्र में १०० प्रतिशा समता का स्थावित होता घुशिस 
है| बोई बढ़े कि ऐसा हो गाता है, सो बड़ रपष्ट ही मूंगा का घोगर गिद 
होगा । पहली बात तो पट है कि जियनी प्राहतियाँ हैं. उतनी ब्ररतियाँ है । ये 
“मुण्ड! में 'मति' शी मिलशा भी हुक विर्र्ममिद्ध साथ है । इगे सट्य वो उपदाया 
नही जा सहला । स्परि की स्वास्थप मो दृष्टि मे भी पद हब सो सें सो 7म पाएँगे हि 
मदीनदी दयवित दर समा का सोदता उसरी रगार्खता शा धारण तग्ती गिदध 
हीता है । यदि ऐसा नियेष्र बर दिया जाए क्िहर योई छह को दिग्श हो पुस्तईं 
वो, एक ही किस्म के नाटझइ तथा फिल्‍मी बित्रदेट देंगे, खो इससे समा सो र्थावित 
हो जाएंगी, पर ढयतित की ख़बत्मता वा रपट ही प्रयद्धरण हो जाएगा ॥ जो विमार 
गुकरात के दिमाग में थाने हैं, बदी हर स्यदित के दिमाश में धाएँ गा होता सो 
प्रममभव है ही, वर इसनी उम्मीद बरना भी देवपुरों से गग नहीं है। विशवविधा- 
आव था सत्वज, मामसेदार थी गचद़री मे काम झरते याला पारशुस, गषई थी दुवान 
में गज लेकर कपड़े फाइने याला विफेसा, चुपयार बाग में कूब्रो भौर बाहदी हाथ में 
लिए सादा रहने बाला ररेज भादि लोगों करी मानसिक भूमि समान नहीं है । भरत, 
उनमे मात बिचारो वी 5पन नहीं हो गाती । युर एफ हो थाठ प्रपने सब शि्यों 
को पढ़ाता है, पर उस फता छुद्दाबजुदा देशने वी मिलता है; प्राताश से बरसने 
बाला साफ पानी जहाँ-जहाँ गिरेया, वहाँ-बहोँ जमीन के पुण-धर्मों के प्रनुगार प्रदय- 
प्रलग स्वाद का हो जाएगा। इसी प्रशार दूसरी बाल यह है कि समाज से ब्यवित 
जिस काम को बरता है, उसके मत की रचना भी उसके प्रतुमार सपा उसके लिए 
उचित रुप धारण करती चली जातो हैं। दो-चार रेसये के पारभून एक अगह जमा 
हो जाएँ, था दो-चार मित्र के मजदूर एक जगह जमा हो जाएं या दोन्‍चार सासदार 
एक जगह जगा हो जाएँ, तो भ्राप देखेंगे कि शत्येक् समूह की चर्चा का विपय एक 
दूसरे से जुदा होगा । इत्ता ही नही, श्राप देखेंगे कि सब लोग भामतोर से भपने अपने 
व्यवसाय के बारे में ही बात-चीत करेंगे । इन दोनो बातों का विचार करने पर भाप 
पाएँगे कि स्वाभाविक विविधिता एवं व्याववायिक विविध दृष्टिकोणों के कारण सब 
कही समता का होता ग्रसम्भव एवं प्रदुचित है । तथापि इन दो बातों वी सौमाप्ों का 
सयात रखते हुए विषमता के प्रशारों को जित्ता कम्त किया जा सके, उतता श्रच्छा 
होगा । समाज में खव कही एक-सा पन रहे, तो वही, सम्मव है, श्रनुझासन रह जाए, 
पर सौत्दर्य की गारण्टो नहीं दो जा सकती ! भ्रोचित्य का भी विश्वास नहीं दिलाया 
जा सकता। सच तो यह है कि, मानवीय जीवन में जितती विविधता रहेगी, उत्ता 
ही सौन्दर्म अधिक होगा, सम्यता व्यापक वनेगी तथा भ्रथति झषिक तोद गति से होगी 
झ्ौर यह भी बहा जा सकता है कि विविधता या विपमता समता की मौलिक भावना 
के लिए विसयत नही है । समता का भर्थ शकजैसापन नहीं है। समता का भ्र्थ 
सिवकों जैसा एकजैसापन नही है । जो भी समता उत्पत्त हो, उसे व्यक्ति के विकास 
में में उलतस्व होना चाहिए । व्यवित पर सीमाओं या प्रतिबन्धो कौ लादकर या उनसे 
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जऊस्े जकडकर समता नही लाईं जा सऊदी । समता का मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति का 
विक्ाम । वह जिसमे सिद्ध होता हो, वही वात समाज में की जानो चाहिए प्रौर यदि 
ई समता को 'एकर्मेसापन! मानकर समाज में कुछ करने लग जाए, तो कल समता 
के मौलिक मूल्यों को कम करते दाचा ही होगा । समता के तत्वों की प्राथिक क्षेत्र 
में लायू करता अधिक मुश्किज है। ठथा यहाँ भी राज्य ही को अग्रेसर होना चाहिए। 
इत्ता ही नहीं, इसकी सारी जिम्मेवारी उसे अपने ऊपर लेनी चाहिए | दिन त्यवतेव 
भुज्जीया.' यह उपदेश उपनिपद्‌ कात से चला भा रहा है। जो हाथ नहीं लगता, 
उसका त्याग दिया जाता है। हाथ से मछली निकल गई ता सहुह्दारा समझ लेता है, 
चलो मैंदे उत्ता धर्म-कर्म कर डाला । यद्वी अनुभव युगों से चला झा रहा है ( जो 
अहरत से ज्यादा हो, वह माल चोरी का माना जाएं, यह सिद्धान्त बहुत पुराना है। 
मार्क्स ने 'पतिरिवत मुल्य” (सरप्तस वैल्यू) के सिद्धान्त द्वारा उसको आधुनिक जामा 
'पहना दिया है । तो भी आवश्यकताओं की इतनी बुद्धि की जा रहो है कि, जो कुछ 
हाथ लगता है, या जो कुछ हाथ लगेगा, वह अधिक सिद्ध ही नहीं द्वोता, उलदे कम 
प्रतीत होता है। महत््वाकांक्षा तथा लोभ की न तो पहले ही कोई सीमा निर्धारित 
थी न आज ही है। लोगों की सदुभावना पर, समाज में निर्भाण होने बाली सम्पत्ति 
का वितरण जब लक आाधश्चित रहेगा, त्तव तक आर्थिक दृष्ट्या विपमत्ता ही समाज का 
एकमात्र स्थायी भाव बनी रहेगी । जो सम्पत्ति भ्रपने पास है, वह परोषकाराथ्थ है, 
यह कहने के लिए कोई नाराज नहीं होता : पर करने का होसला किसी में नहीं ॥ 
दान विभाग: यह सही है| दान का अयथ्थ है, सम्पत्ति का सम्यकू एवं समान विभा- 
जन | पर इस फिरम का दान तो कोई भी नहीं करता । जोवन-काल में तो कोई 
करना ही नहीं ; मरने के बाद भी सुव्यु-पन्न द्वारा वह यह लिख जाता है कि उसके 
धन का उपयोग उसकी इच्छा के अनुसार ही किया जाए झौर कानून भी ऐसा 
“करने बी स्वीकृत देता है । मुत व्यक्ित की इच्छा उसकी भ्रजित सम्पत्ति पर तक्षक 
भाग की भौति पहरा देती रहती है । इन मद बातों को देखते हुए भाधिक समता की 
अनायास स्थापना सुतरों श्रशवय है. भौर यदि स्थापना हुई भी तो उसको दिकना 
मुश्किल है । श्रव तक का संसार का अनुमव हमें यही बताता है। ताल यह है कि 
आधिक समया का प्रयत्व राज्य का कर्तेब्य मानकर श६वो सदी से लेकर दुनिया के 
विभिन्‍त्र राज्यों ने इस दिशा मे कोशिश की है । २०्वो सदी में तो इस दिशा में और 
भी बड़े प्रयत्त किए गए हैं भौर किए जा रहे हैं। इस दृष्टि से गत १०० कर्षों भें 
काफी बई पैमाने पर यह प्रयक स्वतन्तता दृष्टिगोचर हो रही है। पर उसे पैमाने 
"पर भ्राधिक समता के दर्शन नहीं हो पा रहे | आधिक समता का विचार दो दृष्टियो 
से किया जाना चाहिए। एक दृष्टि यह कि प्राथिक समता एक प्रतिष्ठा है तथा इसी - 
प्रकाश झाथिक समता के विचार में सम्पत्ति एवं प्राप्ति का भी विचार भ्ाता है। 
प्रतिष्दा की दृष्टि से विचार करते समय देश थी उत्पांदन व्यवस्था तथा उसके सगठन 
एव प्रक्रित वा विचार करना पड़ता है | कारखाने पर राप्ट्र वा स्वामित्व होते पर 
भी यह देखना जरूरी है कि उसमें काम करने वाले मजदूरों एवं व्यवस्थापक 
लोगों के बीच किस प्रकार के सम्बन्ध हैं। घूंजोयादी व्यवस्था मे अत अधिक 
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है। धाः स्पुताम प्रवयपक शिभा हर झयतित को घयरय धो होती भोहिएं धोर 
भद्ि तिसी मो झौर ध्रधिकः पढ़ता हो तो उगती सुधा राझ्प गो बरनी घाहिए। 
शिक्षा एवं गस्रति के क्षेत्रमे १०० प्रतिमा समता को रयादि। होता मुश्शिि 
है। बोईगठे हि ऐसा हो शाता है, हो यह रपट हो मू्संता मा। दोता विद 
त्री बात तो यह है रि जियनी घाहातदां हैं, थानों प्रवीपी हैं। प्रदेर 
“मुष्ड में 'मति! को शिस्ताएं भी एफ विममंसिद्ध साहय है। इंग गहय को उड़ाया 
नहीं जा सकता । ब्यति यो रवाखाया मो दृत्टि से भी यदि 7 गो में सो हम धाएँगे कि 
पहीकही स्यति पर समता का साइना उसही रवार्चतो मो प्रयारण गरला सिझ 
होता है । यदि ऐसा निवम वर दिया जाए किहरगोई एर ही रिग्ग की पुस्तई 
पड़े, एक ही फ़िस्म के साठक संया पिल्‍्मी खिप्रदद देखे, सो इससे समता सो हयावित 
हो जाएगो, पर ट्यतित की रवतर्त्रता यो रपष्ट ही प्राहरण को जाएगा । जो विभार 
युकरात के दिमाग मे पाते हैं, यही हर डयति के श्मिय में घाशे ऐसा होना तो 
प्रमभव है ही, पर इसकी उम्मीद करता भी बैययूर्री है बस सही है। विश्शविद्या- 
भर या तत्यश, झामलेदार की पचहरी मे काम बरतने दासा पारएुत, रपदई की दुरान 
में गज लेकर कपड़े फ्राइने यालां विफेता, बुधवार याग में यू बी प्रौर माल्टी हाय में 
लिए सड़ा रहने वाला रगरेज भादि लोगो भी मानसिक भृपि समान नहीं है| प्रतः 
उनमें समान विचारों यी उपज नहीं हो साती । गुरु एप हो पाठ प्रपते सब ध्रिप्यों 
को पढ़ाता है, पर उसया फत जुददा-जुदा देशने को मिलता है । भाताश से बरसने 
बाला साफ़ पानी जहाँ-गहाँ गिरेगा, वहां-वहौँ जमीन के गुण-पर्मों के ध्रभुधार घलग॑- 
अलग स्वाद का ही जाएगा। इसी श्रव्गार दूसरी बात यह है कि समाज में डयवित 
जिस काम को करता है, उसफे सन वी रखना भी उसके पभनुसार तथा उसके लिए 
उचित रूप धारण करती चली जातो है। दो-चार रेलवे के कारशून एक जगह जमा 
हो जाएँ, या दो-चार मिल के मजदूर एक जगह जमा हो जाएँ या दो-घार सासदार 
एक जगह जमा हो जाएँ, तो झाप देखेंगे कि शत्येक समूह की चर्चा या विषय एक- 
दूसरे से जुदा होगा । इत्ता ही नही, भाष देखेंगे कि सब लोग शामतोर से प्रपने-भपने 
व्यवसाय के बारे में ही वात-चीत करेंगे । इन दोनों बातों का विचार करने पर भाष 
पाएँगे कि स्वाभाविक विविधिता एवं व्यावय्राथिक विविध दृष्टिकोणों के कारण सब 
कद्ठी समता का होना भ्रसम्भव एवं झनुचित है । तथापि इन दो थातो की सीमाप्ो का 
खयाल रखते हुए विपमता के ग्रकारों को जित्ता क्म किया जा सके, उत्ता भच्छा 
होगा । समाज में राव कही एक-सा पन रहे, तो वहाँ, सम्भव है, ध्नुशासन रह जाए, 
पर सौन्दर्य की गारण्टी नहीं दी जा सकती | भोचित्य वा भी विश्वास नहीं दिलाया 
जा सकता | सथ तो यह है कि, मानवीय जीवन में जित्ती विविधता रहेगी, उत्ता 
ही सौन्दर्य अधिक होगा, सम्यता व्यापक बनेगी तथा श्रगति भ्धिक तौग्र गति से होगी 
और यह भी कहा जा सकता है कि विविधता या विपमता समता की मौतिक भावना 
के लिए विसगत नहीं है। समता का श्रर्थ एकजैसापन नहों है। समता का पे 
सिक्कों जैसा एक्जसापन नही है । जो भी समता उत्पन्त हो, उसे व्यवित के विकास 
धर में से उत्पन्न होना चाहिए । व्यक्रित पर सीमाझ्री या प्रतिबन्धों को लादकर था उनते 
) 
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“उसे जकुइकर समता नही लाई जा सकतो । समता वंग मुरुय उद्देश्य हैं व्यवित का 
विश्ास्त । वह जिससे सिद्ध होता हो, वही बात समाज भे की जानी चाहिए शौर यदि 
बोई समता को 'एकमैसापन' मानकर समाज में कुछ करने लग जाए, तो फल सँमता 
के मौलिक मूल्यों को कम करने वाचा ही होगा । समता के तत्वों को झाषिक क्षेत्र 
में लागू करता अधिक मुश्किल है। तया यहां भी राज्य ही को श्रप्रेसर होना चाहिए। 
इत्ता ही नहों, इसकी सारी जिम्मेवारी उप्ते अपने ऊपर लेनी चाहिए । 'तेन त्यवतेन 
भुज्जीया/ यह उपदेश उपनिपद्‌ वाल से चला भा रहा है। जो हाथ नही लगता, 
उत्डा त्याग किया जाता है । हाथ से मछलो निकल गई तो मछुहारा समझ लेता है, 
चलो मैंने उत्ता घममे-कर्म कर डाला । यही झनुभव युगो से चला झा रहा है। जो 
जहरत से ज्यादा हो, वह माल चोरी का माना जाएं, यह सिद्धान्त बहुत पुराना है । 
मानस ने 'प्रतिरिबत मूल्य/ (सरप्लस वैल्यू) के सिद्धान्त द्वारा उसको झाधुनिक जामा 
'पहना दिया है। तो भी झावश्यक्ताओों की इतनी वृद्धि की जा रही है कि, जो कुछ 
हाथ लगता है, या जो कुछ हाथ लगेगा, वह्‌ श्रधिक सिद्ध ही नहीं होता, उलदे कम 
प्रतीत होता है । महत्त्वाकाक्षा तथा लोभ वी न तो पहले ही कोई सीमा निर्धारित 
थी न आज हो है। लोगो की सदुमावता पर, समाज मे निर्माण होने वाली सर्म्पत्ति 
“का वितरण जब तक आधित रहेगा, तव तक भ्राथिक दृष्टूया विषमता ही समाज का 
"एकमात्र स्थायी भाव बदी रहेगी । जो सम्पत्ति अपने पास है, वह परोपकारार्थ है, 

यह कहने के लिए कोई नाराज नहीं होता ६ पर करने का हौसला किसी में नहीं । 
दान मविभाग/ यह सही है। दान का झर्य है, सम्पत्ति का सम्यक्‌ एवं समान विभा- 
जन । पर इस किस्म का दान तो कोई भी नहीं करता । जीवन-काल में तो कोई 
करता ही नही ; मरने के बाद भी मुत्यु-पत्र द्वारा बह यह लिख जाता है कि उसके 
पन का उपयोग उसकी इच्छा के अनुसार ही किया जाएं झौर कानून भी ऐसा 
करने की स्वीक्षात देता है। मृत व्यवित की इच्छा उसको अजित सम्पत्ति पर तक्षफ 
नाग की भाँति पहरा देती रहती है। इन सब वात्तों को देखते हुए श्राथिक समता की 
अनायास स्थावना सुतरा भ्रशवय है. और यदि स्थापना हुई भी तो उसका टिकना 
मुश्किल है। झब तक का संसार का अ्नुमव हमे यहो बताता है। त्ात्पयं यह है कि 
ग्राधिक समता का प्रयत्न राज्य का कर्तव्य मानकर १६वी सदी से लेकर दुनिया के 
विभिन्‍न राज्यों ने इस दिशा मे कोशिक्ष की है । २०वी सदी में तो इस दिशा में भौर 
“भी बड़े प्रयत्त किए गए हैं भौर किए जा रहे है । इस दृष्टि से गत १०० वर्षों में 
काफी बड़े दैमाने पर यह झ्राथिक स्वतन्नता दृष्टिगोचर हो रहो है । पर उत्ते पैमाने 
'पर भ्रायिक समता के दर्शन नहीं हो पा रहे । भ्राथिक समता का चिचार दो दृष्टियों 
से किया जाना चाहिए ) एक दृष्टि यह कि ब्ाथिक समता एक प्रतिष्ठा है तथा इसी 
अकार झाधिक समता के विचार में सम्पत्ति एवं प्राप्ति का भी विचार भ्राता है 
प्रतिष्ठा की दृष्टि से विचार करते ममय देश को उत्पादन व्यवस्था तथा उसके संगठन 
एवं प्रक्रिया का विचार करना पडता है| कारखाने पर राष्ट्र का स्वामित्व होने पर 
भी यह देखना जरूरी है कि उसमे काम करने वाले मजदरों 


रे पे कि एवं व्यू 
लोगो के बीच किस प्रकार के सम्बन्ध है। पूजीवादी व्यवस्था, में धर्यात आस 
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विपमता वाली व्यवस्था में इन दोनो श्रेणियों के लोगो के जीवन-स्तर में तथा श्रामदती 
में अन्तर रहेगा । ऐसी स्थिति में समता की श्रतिष्ठा वहाँ नही हो सकेगी | उत्पादन 
समान रूप से हुआ हो, तथा माद लीजिए, आमदवों भी न्यूवाधिक मात्रा मे सबकी 
“समान रहो हो, तो भी हम देसते है कि, इत्ते भर से समता का भाव उत्पनत मही 
हीता । जब तक उत्पादत एवं निर्मिति के कार्य में ऊपर से लेकर नीचे तक की सारी 
क्रिया में तमे हुए कार्य कर्ता लोग यह श्रतुभव नही करेगे कि हम सब एक ही दर्जे के 
मागीदार हैं, तव तक समता भाव वहाँ पनप नहीं सकेगा । प्रत्तः प्रतिष्ठा की दृष्टि 
से समता भाव को पनपाना हो तो सारे श्रोद्योविक क्षेत्र मे कुछ इस प्रकार की संगठन 
की भावना काम करनी चाहिए, जिसमे मजदूर एवं मैनेजर, हथौड़े गे काम करने 
वाले एवं कलम से काम करने वाले सब लोग प्रपने को एक ही भूमिका पर अनुभव 
करें। इस दृष्टि से विचार करने से यह साफ हो जाता है कि यह समता तभी सम्भव 
है, जब इन उद्योग-धर्धों का नियन्त्रण एवं नियमन सरवार के द्वारा किया जाएं। 
भ्रन्यथा नही । तब ये प्ररन महत्त्व के हो जाते है क्रि सरवार यह सब कब करे, कित्ती 
मात्रा में करे तथा किस प्रकार करे | तेथापि यहाँ इन प्रश्नो बा विचार करने की 
आवश्यकता तही | मुख्य मुद्दा यह है कि समता का बात्ावरण उत्पन्त करने के हेतु 
प्रत्येक व्यक्त की प्रतिष्ठा भ्रन्य व्यक्त की भ्रतिप्ठा के सम।न ही होनी चाहिए । 
प्रतिष्ठा एवं साख में, आमदती एवं सम्पत्ति में विषमता का रहना भी ठीक नहीं। 
अतः राष्ट्र की सम्पत्ति के तथा चाल आमदनी के बीच की विपमता को दुर करते 
का काम भो राज्य ही को करना होगा और इस दृष्टि से सम्पत्ति के वितरण तथा 
उसके सग्रह के सम्बन्ध मे गत ६० वर्षों मे, आधुनिक राज्यों द्वारा, सर्वथा पूजीवादी 
राज्यों द्वारा भी, प्रथत्त किए गए है। नाना प्रकार के कर लादकर चालू झामदती 
एक बहुत बडा हिस्‍सा राज्य खीच लेता है । इसी प्रकार मजदूरी बढाकर स्यूबतम 
मजदूरी की रकम तिश्चित करके, नाना प्रकार की सुख सुविधाओं वा प्रबन्ध करके 
सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में व्यापक सर्च करके श्रामदनी की विपमता को कम करते 
के प्रयत्न सब कही हो रहे हैं । नि शुल्क शिक्षा, निश्युल्क डॉक्टरी, सहायता प्रादि 
बातो को अद्भीकार करके समाज के कम श्रामदनी वाले लोगो के रहन-सहन के स्तर 
को ऊँचा किया जा रहा है। जिसके पास झ्रावश्यक्ता से अधिक है, उसऊी दान बुद्धि 
पर भरोसा न रसकर आ्राजकल के राज्य कर के रूप मे उसकी आमदनी में से अपना 
हिसमा ले लेते है तथा जिनके पास कुछ भी नही या झावश्यकृता से कमर है, उनकी 
सुसा-सुविधाग्री वा प्रवन्ध इस प्रकार धाप्त धनराशि से किया वरते है । रुपये पैसे 
की दृष्टि से जो लोग ऊपर हैं उन्हें नीचे लाने तया जो नीचे हैं उन्हे ऊपर लाने वी 
इन दो क्ियाओं द्वारा प्राथिक समता के समतल निर्माण करने के प्रयत्त सब कही 
किए जा रहे हैं। तो भी यह कहना होगा कि केवल कर सेने तथा समाज कत्याण 
के वायंत्रम को हाय में लेने ही से श्राथिक विपमता बहुत बड़े एँसाने पर दूर नही 
हो सकतीं | यह इग्नै्ड तथा अमेरिका व अ्रनुभव हमे बनाता है ) झ्रावश्यवता से 
अधिक आमदनी होने पर लोग वचत करना झारम्म कर देते हैं। इन वल्याणकारी 

योजनाओं से प्राप्त प्रनुमव हमे वताता है कि इस प्रकार से बचत ३ रने वालो की 


स्वतंत्रता, चैमता ठथा वानून २४६ 


हि बढ़ती जा रहो है। हाल ही में किन्ही कषेत्रो मे इस मामले मे जाँच की गई 
थी; उसी से यह जानकारी प्राप्त हुई है। हम देते हैं कि बही-वही मालिक श्रौर 
मजदूर दोनों ने मिलकर घन्ये यो भागीदारी करा तत्व स्वीकार किया है तथा उसके 
फलस्वरूप, प्रनेड स्थानों पर स्वामित्व के वे श्रधिवार जो इने-गिने भ्रादमियों के हाथ 
में रहा करते थे भव भधिक लोगों के हाथ मे चले गए हैं । तथापि यह नहीं बहा जा 
सबता कि इसमें ग्राथिक समता स्थापित हो गई है| आज प्मेरिका भें पूंजो लगाने 
वालों वी संख्या पहले की भरपेक्षा बहुत भधिक हो गई है । बोमा करवाने बालों को 
संह्या भी भ्रधिक हो गई है । तो भी समाज के सभी व्यवितयों को इस व्यापक 
स्वामित्व के भ्रधिकार प्रभी तक नही मित पाए हैं। यह ठीक है कि लोग पहले के 
मुवावले ज्यादा मालदार हो गए हैं; यह भी ठीक है कि देश भे पहले के मुडावले 
समृद्धि बढ गई है; तथावि देश यो कंबाली तथा साम्पत्तिक विपमता में कोई विशेष 
प्रत्तर नहीं ध्राया । कोर्ट स्वेचडा से भले ही भागीदारी में उत्पादन करे, या सारा 
उत्पादन राज्य के नियस्थण या स्वामित्व में दे डाले; पर इसका निश्चित उद्देश्य 
होता चाहिए--भाधिक समता की स्थापना | इस मामले में भ्रधकचरे प्रयत्नी से काम 
नहीं चलेगा । जय तक व्यविनयत क्षेत्र मं थोडान्या देने तथा ढेर सारा पेट में कर 
लेने वी कोशिशें जारी हैं, तब तक सही मानों में भ्राधिक समता थी स्थापना नहीं 
हो सकती । भ्रधिकांश लोगो वो थोड़ा-सा प्रधिक मिल जाने से ही काफी खुशी होती 
है । पर उसका झसर उनरी मैतिक भावना एवं ध्राचरण पर पडता है । इंस्सेण्ड के 
पिछले साल के चुनावों मे यही दृष्टिगोचर हुआ । जिन लोगो के रहन-सहत का स्तर 
बड़ गया वे लोग उन्ही लोगो को भुला बै&, जिनकी सद्यानुभूति एवं राहयोग रो उन्हें 
यह फल प्राप्त हुप्ना था । सुलरो होते हो लोग प्रादर्शों को भूल जाते हैं। मजदूर-दल 
की पराजय का धहुनों ने यही कारण बताया है। सारा का सारा समाज मालदार हो 
जाएं तो भी कोई दावे के साय यह कह नहीं सत्ता कि वहां आ्राथिक समता स्थापित 
हो ही जाएंगी । उलठे, लोग इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि समाज के सधत हो 
जाने से ममाज नैतिक गिरावट का शिकार बन जाता है ) 

सही मानों में देंघ समता को स्थापना करनी हो तो आधिक समता सम्बन्धी 
प्रतिष्ठा त्था भ्रामदनी वी दृष्टि से बहुत सा काम करना होगा | यदि हम चाहते हैं 
कि वैध समता केवल सिद्धान्त न बनी रहे, बरन्‌ एक व्यवहारत्तिद्ध वस्तु बव जाए 
तो भाथिक समता के क्षेत्र में हमे बहुत ही दीद्न गति से श्रगति करती होगी । प्रत्येक 
व्यक्ति शासित बी दृष्टि मे सम है, ऐसए बह देले भर ऐे रुपतत घिद्ध गही हो 
जाती । जब तक आधिक अतिप्ठा तथा झ्राथिक श्रामदनी में समता नहीं, तब तकः 
वैध समता एक प्रादर्श वस्तु ही बनी रहेगी। केवल मनोरथ करने से ही विसी वस्तु 
वी प्राध्ति नहीं हो सकती । $भीष्ट वस्तु की याचना करने से ही यह थोड़े हो घिद्ध 
होता है कि वह वरतु मिल भी गई हैं ? अदालत के सामने समानता बरती गई, 
मतदान के क्षेत्र मे समानता भिलू गई, इससे यह थोड़े ही घ्िद्ध होता है कि मौकरी 
के मापले में भी वही व्यवहार होगा ? मतदान का अधिकार मिलते का यह पथ 
नहीं कि प्रत्येक « खासदार या आमदार हो सकेगा । उलडे, ऐसा श्रतमव है कि 





२४० आधुनिक राज्य तथा स्वतंत्रता 


सामाजिक तथा पक्षनिष्ठ राजवैतिक कारणों से योग्यता की ब्पेक्षा उपयोगिता की 
ओर अधिक ध्यान दिया जाता है । सेवा की प्रपेक्षा राजनैतिक सुविधा ही अन्तिम 
कस्तौदी साबित होती है । सत्य की श्रपेक्षा प्रोपेगेण्डा को श्रधिक महत्त्व दिया जाता है । 
प्रत्येक को भाषण करने की स्वतस्त्रता है, पर श्राजकल के दिनो में समा बुलानां तथा 
उसका इस्तजाम करना पैसे का मामला हो गया है। भत्ते हो कोई व्यक्ित बहुत 
बढ़िया भाषथ करने वाल हो, एर पँसे एवं वसीले के अभाव में उसही भाषण कला 
दरिद्व व्यक्ति के मनोरथ की भाँति उत्पन्न होती है और विलीन हो जातो है। इस 
दृष्टि से विच्वार करने पर हम देखते हैं कि सही मानों में व्यवित अपने नागरिक 
अधिकारों का तभी शानन्द उठा सकता है, जब उसके पास झ्ाथिक समता एंवं 
आर्थिक प्रतिष्ठा हो। समात नागरिकता के लिए झाथिक समता की आवश्यकता का 
यह श्र नहीं कि भ्राधिक समता बिलकुल निरपेक्ष या एक ही नाप की हो। भ्राथिक 
समता वा सम्बन्ध जिस प्रकार हम वैध अर्थात्‌ कानूबी समता से जोडते हैं, उसी 
अकार हमे उस सम्बन्ध को स्वतन्त्रता एवं समता के मुख्य उद्देश्य व्यवित विकास के 
साथ भी जोडना चाहिए । व्णवित के विकाम के लिए, उसकी नैतिक एवं मानसिक 
पात्रता को बढ़ाने के लिए, उसे बौद्धिक दृष्ट्रि से सम्पन्त करने के लिए समाज तथा 
राज्य अस्तित्व में प्राए हैं। भोर इस उद्देश्य की पूत्ति के लिए स्वतन्त्रता तथा समता 
ये दो साधन हैं। ब्रत. जित्ती मात्र/ मे व्यवित के विकास के लिए इन साधनों का 
उपयोग किया जाएगा, उत्ती मात्रा में व्यत्षित को ये साधन उपलब्ध होते जाने 
चाहिएँ । समता के नाम पर भ्राधिक क्षेत्र मे एक सिरे से सब के साथ एक ही नाप का 
बरताव करने से व्यक्ति का विकास न होकर हासन ही होगा। तथा सामाजिक 
दृष्टि से सम्पत्ति का प्रतुचित उपयोग किए जाने की सम्भावना बढ जाएगी। हर 
व्यजित के केन्‍्घो पर एक जित्ता ही बोक लाद देने से न्याय न होकर अन्याय ही 
होगा। श्रत उत्ता ही बोझ लादना चाहिए, जिता वह झासानी से उठा राके। 
ऐरावत पर अम्बारी रखना उचित होगा पर चिरऊँटी की पीठ पर झनाज वी कनी ही 
रखना उचित होगा । सामान्यतया यह विचारधारा स्वीकार करने गोग्य है। उस 
अ्रवस्था में हमे प्राथिक मामली पर विचार करते समय श्रार्थिक श्रामदनी, नैतिक 
प्रगति तथा व्यवित विकास इन तीनो में परस्पर सगति बैठाने के उप्राय पर विचार 
करना चाहिए । यह मामला काफी कठिन है, इसमे सम्देह नहीं । ध्यवित 
के विकास के लिए भ्रधिकार समान हो, वध व्यक्तित्व समान ही, यह सबको 
मन्जूर है। इसे देखते हुए कोई यह सिद्धान्त बना सकता है कि उपरोवन समता 
की स्थापना के लिए सम्पत्ति का विभाजन तथा स्वामित्व झतप्रतिशत समान 
होना चाहिए । उसमे पूर्ण समत्व होना चाहिए। पर थोडा सा विचार करने पर हम 
देखेंगे कि यह पघतिद्धान्त व्यावहारिक दृष्टि से तथा अपने उद्देश्य वी दृष्टि से सफल नहीं 
हो सकता परत. इस मामले में कुछ निश्चित एवं व्यावहारिक मार्गदर्शन करने वाले 
तत्त्वों को दढ निव्रालना चाहिए । ग्रव हमे देखना ह्रोगा कि यदि हम हाथ में आई 
सम्पत्ति अथवा साधनी के ययाप्रमाण तथा यथोवित उपयोग को कसौटी बनाएँ तो 


स्वतंत्रता, समता तथा कानून शहर 


ब्यवित विकास के उद्देशय को प्राप्त करने के लिए; समाजगत प्राधिक साधन 
सम्पत्ति को दुष्परयोग से बचाने के हेतु विम्ही निश्चित बसोदियों का होता बहुत 
भावश्यके है, यह हम ऊरर कह भाए हैं। यह स्पष्ट है कि जिस साधन सामग्री को 
व्यवित के हाथ में देना है, उसका उपयोग करने को क्षमता उप्मे है या नही यह देख 
तिया जाएं । सगोत्त में रचि हो या न हो, गले मे मिठास हो यान हो, समता के 
जाम पर सबऊो सारगियाँ बाँट देना, या संगीत के प्रन्य साधन बाँट देना स्पप्ट ही 
सामाजिक सम्पत्ति का दुस्पयोग है। साथ हो यह मानना भी दौक नहीं कि एक व्यवित 
जो उपयोग ब रेगा, दूसरा व्यक्षित उससे भ्रधिक भच्छा उपयोग करेगा । साधन सामग्री 
भंग वितरण करते समय व्यवित की विद्यमान पात्रता एवं सम्भाव्य पाश्नता दोनों का 
विचार किया जाना चाहिए । साथ में यह भी ध्यान में रथना चाहिए कि भनुष्य 
जहाँ कियी यस्‍्तु को प्राप्त करने की कोशिश करता है, वहाँ वह अपनी पात्रता को 
बढ़ाने को भो कोलशिश करना रहता है। प्रक्षरो को लिखावट शुरूशुरू में भच्छी नहों 
होती पर धागे चलकर यह सुधर जाती है । मह वहना पनुचित नही होगा कि प्रयत्न 
करने पर जमे विसो प्रमीप्ट की प्राप्ति होनी है, वैसे उसमे पाभता भी ब्राती जाती 
है। गन्ना जैसे-जैसे बड़ा होता जाता है वैसे-वेस उसमे रस भी बढ़ता जाता है. भौर 
मिठास भी बड़तो जाती है। इस बात वा रहस्य समझ लेना चाहिए। उम्र की वृद्धि 
के साथ-साथ समभदारी भी बढती जातो है, यह बहावत सच्चे श्रनुभव पर स्‍झाधारित 
है। मनुष्य के प्रयललो का फल उसकी बाह्य सृष्टि मे तो मजर भाता ही है, उसकी 
मानसिक सूत्टि मे भी उसका साक्षात्वार होता है। किसी शिल्प रचना से उसके 
रचयिता की कारीगरो का बोध तो होता ही है, पर साथ ही रचपिता में उसके 
कारण आात्म-विश्वास की भी उ्त्ति होती है। यह पात्रता की जानकारी, फत्तृत्व 
विपयक प्रात्म-बिश्वास झपने श्राप से किसा भी क्‍यों न हो, कसा भी वयों से हो, 
होता जहर है। प्रत्यक्ष विमिति बम हो सकती है । उसका सौन्दर्य तथा स्वरूप भो 
साधारण हो सकता है, पर वह कृति हम कर सकते हैं, इस वात की जातकारी उस 
नि जितनी ही मत्य है। इसका रहस्य यह है कि जो कुछ हम करे हैं, वह हमारा 
है, ऐसा कह सकते की परिस्थिति होनी चाहिए । वह परिस्थिति ही पात्रता एवं 
अत्त्‌ त्व को प्रेरणा दिया करती है। एक दृष्टि से यह स्वामित्व एवं संग्रह की वृत्ति 
ही मनुष्य को भयत्न करने की प्रेरणा देती है तथा सुप्त योग्यता को प्रवट होने 
वा प्रवसर प्रदान करती है और यह क्रिया व्यक्ति के विकाम की दृष्टि मे एक 
अष्ड वस्तु समकी जानी चाहिए। किवहुना, व्यवित विकास की बुद्धि तभी श्रग्नेसर 
होती है, जब व्यक्ति वो लगता है कि वह मो कुछ कर सकता है तथा दुछ हासिल 
कर भरता है। उस समय व्यवित विकास की प्रेरणा अति सूक्ष्म दृष्टि से तथा 
मंग्राह्म वृद्धि से निर्माण होती है तथा व्यवित विक्ञास का फल प्रत्यक्ष संग्रह रूप 
मे ही दृष्टिगत होता है । उस प्रकार फल के दृष्टिगत होने से मनुप्प का व्यवित- 
आव बढ़ता तया उत्तर्ष को प्राप्त होता है । हर व्यवित में उत्पन्न होने वाली विकास 
की प्रेरणा एक समान नहीं होतो भौर इसो कारण व्यक्ति विकास के फलस्वरूप होने 


याली प्राप्ति भी स्वमावतः एके जैसी नहीं हो सकती । उससे समानता नही हो 


२५० आधुनिक राज्य तथा स्वतंत्रता 


सामाजिक तथा पक्षनिष्ठ राजनैतिक कारणों से योग्यता की अपेक्षा उपयोगिता की 
और ग्रधिक घ्यात दिया जाता है | सेवा की अपेदा राजनेतिक सुविधा ही अन्तिम 
कसौटी साबित होती है । सत्य की श्वेक्षा प्रोपेगेष्श को अधिक महत्त्व दिया जाता है । 
प्रत्येक को भाषण करने की स्वतन्त्रता है, पर आजकल के दिनो मे सभा बुलाना तथा 
उसका इन्तजाम करना पैसे का मामला हो गया है। भले ही कोई व्यक्ति बहुत 
बढ़िया भाषण करने वाला हो, पर पैसे एवं वसीले के भ्रभाव मे उसकी भाषण कला 
दरिंद्र ब्यवित के मनोरथ की भाँति उत्पन्न होती है और बिलीन हो जाती है।इस 
दृष्टि से विचार करने पर हम देखते है कि सही मानो में व्यवित अपने नागरिक 
अधिकारो का तभी आनन्द उठा सकता है, जब उसके पास झाथिक समता एवं 
पग्राथिक प्रतिष्ठा हो। समान नागरिकता के लिए आधथिक समता की आवश्यवता का 
यह श्र्थ नही कि आथिक समता विलकुल निरपेक्ष या एक ही नाप की हो । श्राधिक 
समता का सम्बन्ध जिस प्रकार हम वैध पश्र्यात्‌ कानूनी समता से णोडते हैं, उसी 
प्रकार हमे उस सम्बन्ध को स्वतन्त॒ता एवं समता के मुख्य उद्देश्य व्यक्ति विकास के 
साथ भी जोडना चाहिए । व्यवित के विकाम के लिए, उसकी नैतिक एवं भानसिक 
पात्रता को बढ़ाने के लिए, उसे बौद्धिक दृष्टि से सम्पन्न करने के लिए समाज तथा 
राज्य ग्रत्तित्व में प्राए हैं ॥ भर इम उद्देश्य की पृत्ति के लिए स्वतन्त्रता तथा समता 
ये दो साधन हैं। ग्रत जित्ती मात्रा में व्यवित के विकास के लिए इन साधनों का 
उपयोग क्या जाएगा, उत्ती मात्रा में व्यक्ति को ये साधन उपलब्ध होते जाने 
चाहिएँ । रामता वे नाम पर आयथिक क्षेत्र मे एक सिरे से सव के साथ एक ही नाप का 
बरताव करने से व्यक्ति का विकास न होकर हवास ही होगा। तथा सामाजिक 
दृष्टि से भम्पत्ति का भनुचित उपयोग किए जाने की सम्भावना बढ़ जाएंगी। हर 
व्यत्तित के क्यो पर एक जित्ता ही बोक लाद देने से न्याय न होकर प्रस्याय ही 
होगा । प्रत. उत्ता ही घोक लादना चाहिए, जित्ता वह पासानी से उठा सक्रे। 
ऐरावत पर प्रम्वारी रपता उचित होगा पर चिऊँदटी को पीठ पर श्ननाज वी बनी ही 
रुसना उचित होगा । सामान्यतया यह विचारधारा स्वीजार करने योग्य है। उस 
प्रवस्या में हमें प्राथिक्र मामलों पर विचार बरते समय शझाधिक झामदती, मेतिक 
प्रगति तथा दघकित्र वियास इन तीनों से परस्पर सगति बैठाने के उपाय पर विचार 
करना चाहिए । यह मामला काफी कठिन है, इसमें सन्देह नहीं । व्यवित 
के वियराय केलिए भझ्धिकार समान हों, वैध व्यक्तित्व समान हो, मह सबको 
मग्जूर है। इसे देखते हुए कोई यह सिद्धान्त बना सरता है कि उपरोषदत समता 
की स्थापना के लिए सम्पत्ति का विभाजन तथा स्वामिख ब्तप्रतिशतक समान 
होता चाहिए | उसमे पूर्णा समस्‍्व हीना चाहिएं। पर थोडा सा विचार करने पर हम 
देखेंगे वि. यह विद्धान्त ब्यावहारिक दृष्टि से लया भपने उद्देश्य वी दृष्टि से सफल नहीं 
हो सहता । झत, दस मामले में कुछ निश्चित एद व्यावहारिक मार्गदर्शन बरने वाले 
सहवों को दंड निरापना चाहिए। भव हमे देखना ट्रीया वि यदि हम हाथ में झाई 
संम्पति भथवा साथनों बे यथाप्रमाण तथा ययोचित उपयोग वो कसौटी बनाएँ तो 
बा हादा। 
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व्यक्ति विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए; समाजगत प्राथिक साधने 
सपपृति को दुष्पयोग से बचाने के हेतु किल्दी निश्चित बसोदियों का होना बहुत 
भावश्यक है, यह हम ऊार बह भाए हैं। यह स्पष्ट है कि ज्सि साधन सामग्री को 
अ्यक्ति के हाथ भे देना है, उसका उपयोग करने को क्षमता उप्र है या नहीं यह कम 
विया जाए । संगोत में सच हो या न हो, गले में मिठाम हो यान हो, समता के 
जाम पर सबको सारगियाँ बाँट देना, या सगीत के भ्न्य साधन बाँट देना स्पष्ट रे 
सामाजिक सम्पत्ति का दुश्पयोग है। साथ ही यह मानना भी ठीक नही कि एप व्यवित 
जो उपयोग बरेगा, दूसरा व्यवित उससे भधिक भच्छा उपयोग करेगा । साधन सामग्री 
गा वितरण करते समय व्यवित की विद्यमान पाता एवं सम्भाव्य पात्रता दौनों को 
विचार विया जाना चाहिए । साथ में यह भी ध्यान में रपना चाहिए कि मनुष्य 
जहाँ किमी वस्तु को प्राप्त करने की कोशिश करता है, वहाँ वह भपनी पाजता को 
बढ़ाने वी भी कोशिश करता रहता है। भक्षरों को लिसावट शुरू-शुरू मे अच्छी नहीं 
होतो पर श्रागे चलकर बह सुधर जाती है । यह पहना पनुचित नही होगा कि प्रयतत 
करने पर जैसे विसी प्रभीप्ट कौ प्राप्ति होती है, वैसे उत्ते पात्रता भी भाती जाती 
है। गस्ता जैमे-जैसे बड़ा होता जाता है वैसे-वेसे उसमे रस भी बढ़ता जाता है और 
मिदाप्ष भी बढ़ती जातो है। इस बात का रहस्य समझ लेना चाहिए। उम्र की वृद्धि 
के साय-साथ समझदारी भी बढती जाती है, मह बहावत सच्चे श्रनुभव पर आधारित 
है। मनुष्य के प्रयलों का फल उसकी वाह्म सृष्टि मे तो नजर भाता हो है, उसकी 
मानसिक सूप्टि में भी उसका साक्षात्कार होता है। किसी शिल्प रचना से उसके 
रयिता की कारीगरी का बोध तो होता ही है, पर साथ ही रचपिता में उसके 
चारण प्रात्म-विद्यास्त की भी उत्पत्ति होती है। यह पात्रता की जानकारी, करत त्व 
विषयह प्रात्मनवश्वास अपने श्राप में कित्ता भी क्यो न हो, कैसा भी तयों न हो, 
होता जहर है। प्रत्यक्ष निर्मिति कम हो सकती है। उसवा सौम्दर्य तथा स्वरूप भी 
साधारण हो सकता है, पर वह कृति हम कर सकते हैं, इस बात की जानकारी उस 
कृति जितनी ही मत्य है। इसका रहस्य यह है कि जो कुछ हम करते हैं, वह हमारा 
है, ऐसा कह सकने की परिस्थिति होनो चाहिए | वह परिस्थिति ही पात्रता एवं 
कत्त त्व को प्रेरणा दिया करती है। एक दृष्टि से यह स्वामित्व एवं संग्रह की वृत्ति 
ही भनुष्य को प्रयत्न करने की प्रेरणा देती है. तथा सुप्त बोग्यता को प्रकद होने 
वा श्रवप्तर प्रदान करती है. और यह क्रिया व्यक्ित के विकाप्त की दृष्टि से एक 
श्रेष्ठ वस्तु समभी जानी चाहिए। किवहुना, व्यक्त विकास की युद्धि सभी श्रग्नेसर 
होती है, जब व्यवित को लगता है कि वह भी कुछ कर सकता है तथा कुछ हासिल 
कर सकता है । उस समय व्यवित विकास को प्रेरणा भ्रति सूक्ष्म दृष्टि से तथा 
सग्राह्म यूद्धि से निर्माण होतो है. तथा व्यवित विकास का फल प्रत्यक्ष संग्रह रूप 
भे ही दृष्टियत होता है। उस भ्रवगर फल के दृष्टिगत होने से मनुष्य का व्यक्ति- 
भाव बढता तथा उत्कर्ष की प्राप्त होता है । हर व्यवित मे उत्पन्न होने वाली विकास 
की प्रेरणा एक समान नहीं होती भर इसो कारण व्यवित विकास के फलस्वरूप होने 
याली प्राप्ति भी स्वभावत, एक जैसी नहीं हो सकती । उसमे समानता नही हम 


२५२ आधुनिक राज्य तथा स्वतंत्रता 


सबती | इस प्रकार की प्रारम्भ तथा भ्रन्त में दिसाई देने वाल्ली विषमता वो दूर 
करना सम्भव नहों झौर यदि वह समाप्त हो जाए तो शायद विसी भी व्यवित के 
मन मे उपार्जन एवं प्राप्ति के लिए प्रयत्न व रने की इच्छा ही नहीं होगी ! किवहुता, 
व्यवित विकास की प्रेरणा हो समाप्त हो जाएगी भौर तव यह सव समाज के 
भौतिक एवं श्राध्यात्मिक विनाण का कारण बन जाएगा। तब सवाल यह पैदा होता 
है कि भ्राष्सि के माप से जो विपमता दृष्टिगत होती है, उसे वँसे दूर बिया जाए। 
प्रेरणा मे जो विधभता निवास करती है, उसवो दूर करना सामाजिक प्रयत्नों के बस 
की बात नही है। प्रेरणा-गत वृद्धि को रोकने वेः लिए प्राप्तितत विपमता को गिस 
प्रकार दूर किया जाए ? जो ग्राप्ति प्रयत्न का फल नही है, उसे हर बोई अ्नुवित 
मोनेगा । जिस प्राष्ति का सम्बन्ध प्रयत्त से नहीं है, जो सामाथिक परिस्थिति के 
कारण या दँवयोग से मिली है, उसे पूरी तरह से उसी के पास रहने देना, जिसे वह 
मिली है, भ्रगुचित है, यह सिद्धाग्त भी स्वीकार विया जा सवता है। उत्त राधिकार 
में मिलने वाली सम्पत्ति के लिए व्यजित वा प्रयस्त विशेष कारणीभूत नहीं होता। 
किसी की इच्छा को घ्यान मे रसकर उसे जन्म नहीं दया जाता। व्यक्षित से बोई 
पूछता नही कि उसे वहाँ जन्म देना चाहिए। अपने बाल-बच्चो को सुस्थिति में देखने 
के लिए लोग प्रयत्न करते हैं। सम्पत्ति का उपाजंन वरते है। परन्तु वह प्राप्ति 
ब्रथवा सम्प्रत्ति उसके प्रयत्न का फ़व है, वाल-बच्चों के भ्रयत्त का नहीं । इस दृष्दि 
से उत्तराधिकार में मिलने वाला घन प्रयत्नो का फल नही है। यदृच्ठा से भ्रथवा देव- 
मोग से यह सब होता है । भ्रतः राज्य को इस बात वा नेतिक श्रधित्रार है कि 
उत्तराधिकार में मिलने वाली सम्पत्ति के कारण उत्पस्न होने वाली विपमता को कम 
करने का प्रयत्त करे । इसी प्रकार यदि प्रयत्न एवं प्राप्ति का अनुपात विषम हो, तो 
राज्य को प्राप्ति तथा सम्पत्ति को अपने हाथ में लेने का पूरा नैतिक अधिकार है। 
यहुत दफा राजनैतिक तथा आविक परिस्थिति के कारण व्यापार में बहुत भारी 
नफा होता है । ससार में युद्ध शुरू हो गया, कुछ वस्तुएँ प्रतम्य हो गईं, साथ ही 
चीजो के दाम बढ गए भौर झ्रादभी को भारी नफा हुप्ना | यहाँ जो कुछ हुप्रा उसमें 
आदमी के अपने प्रयत्नो का बुछ भी हाथ नही है। अश्रतः इस रीति से प्राप्त हुईं 
सम्पत्ति यदि राज्य ले-ले तो इसमे कुछ भी अनुचित नही है। सामान्यतया यह बहा 
जा सवता है कि जहां प्रयत्न एव प्राप्ति मे ठीक अनुपात नही है, वहाँ राज्य को 
इस विपमता को दूर करने का पूरा अधिकार है । 

विवेक्ह्ीन दृष्टिकोण से झ्राथिक समता स्थापित करने का श्रयत्न भ्रनुचित 
है । उससे व्यक्ति के अति अन्याय तो होगे ही, समाज की अगि में भी स्कावड 
पड़ेगी । उस समय कुछ करने-धरने की साध ही नहीं रह जाएगी । ऊपर चढ़ने 
तथा प्रोगे चढ़ने वी स्फत लुप्त हो जाएगी। जब तक समाज में थोडी-बहुत 
विविधता एवं विपमता नही रहती, तब तक प्रयत्नों के प्रति कोई आ्राकर्षण नहीं 
रहता । पहांड की चोटी नजर श्राती हो, तो उस पर चढ़ने की भावना जोर 
मारती है। समाज यदि सर्दया विविधता शून्य हो--एक्दम सपाद हो--स्मता> 
युवत हो, तो उसको प्रगतिशीलता के सम्बन्ध में निश्चित रुप से कुछ नहीं कहा 
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जा सकेगा। लोगों की प्रयत्तशवित को बढावा देने वाला तयों प्रयत्न करने वाज्ते 
को प्राप्ति विषयक विश्वास दिलाते वाला वातावरण रहे वो समाज में श्रेष्ठ 
एवं उत्कट भावनाएँ काम करने लगतो हैं। कत्तुत्व चौगुना हो जाता है; व्यक्ति 
विकास को वल मिलता है तथा वह समाज मस्दगति न रहकर प्रगतिशील हो 
जाता हैं। तव आादशशों को दिशा में उसके कदम तेजी से बढने लगते हैं। इसका 
अये यह नहीं कि उस समय समाज की आ्थिक दशा एकदम ऊच्छ'खल हो जाती 
है तथा किसी प्रजार का कोई अक्ुुश रह नहीं जाता। जैसे कि हम ऊपर कह झ्राए 
हैं, जहाँ प्रयल तथा प्राप्ति में कोई अनुपात नहीं है और यदि है तो अनुचित 
अनुपात है, वहाँ राज्य को हस्तक्षेद्र करना चाहिए तथा जो आधिक विपमता 
उत्पनन हो गई है, उसे दूर करना चाहिए | किबहुना, वैध समता की पृत्ति के 
लिए राज्य का ऐसा करना कर्तव्य हो जाता है। यह हमे कदापि नहीं भूलना 
चाहिए कि जहाँ आथिक विपमता होगी वहाँ सामाजिक समता का पनपना 
अप्तम्मव है तथा राजनैतिक समता ग्रयेहीन हो जाती है और वैध समता केवल 
विताव में ही धरी रह जाती है। अतः जहाँ-जहाँ आथिक विपमता दृष्टिगोचर 
होती हो, वहाँ-चहाँ सरकार को हम्तक्षेप करके, कानून बनाकर उसको दूर करवा 
चाहिए। समता का विचार केवल समता की ही दृष्टि मे करने से काम नहीं 
चलेगा । समता का तत्त्व निरपेक्ष नहीं है, यह हम पीछे बह झाए हे। समता 
दया स्वतन्तता एक प्रहार से प्रजातन्त्री जीवन की दो श्वास नलियाँ हैं। अतः 
इन दोनों का सामझजस्य वहुत जरूरी है। तथा यह सामज्जस्थ वहीं सम्भव है, 
जहाँ वन्घुता होगी । भ्रतः वन्बुता की कल्पना के साथ भी इन दोनों कल्पताओों को 
सामज्जस्य होना चाहिए। केवल स्वतन्त्रता पर ही वल देने से काम नहीं चलेगा। 
छितत्तता या समता' यह सवाल कुछ एक राजनीतिज्नो ने भारत में उत्पन्त किया 
है। हमें स्वतन्त्रता श्रोर समता दोनों हो चाहिएँ । स्वतन्त्रता हमें मिल चुकी है 
स्षया समता की दिशा में हमारा इतिहास कदम रख रहा है। बहुत दफा ऐसा 
होता है, कि जो तत्त्व नया-नया झाता है, उसके प्रति अधिक अनुराग प्रदर्शित क्या 
जाता है । पर ऐमा करना बाद औकात बहुत खतरनाक साबित होता है। व्यक्ति 
के विकास के लिए स्वतन्त्रता की प्रेरणा भले ही प्रथम हो तो भी समता की कल्पना 
उसके प्रयतनों का चेतन्य है । यह सच है कि स्वतन्त्रता की प्राप्ति के पश्चात्‌ उसी में 
से समता प्राप्त होती है, तो भी यह प्रसूति सुलभ नही होती । स्वतन्त्रता की 
प्राप्ति के लिए अनेक हृदय समाव रूप से स्पन्दन करते हैं॥ थनेक जिद्धाएँ एक 
हू भाषा बोलती हैं । तथापि समता के प्रय॒त्नों में यह एकता, यह 'समानी आकूति' 
तथा 'समाना हृदयानि' दृष्टियोचर नहीं होते । जितने व्यक्ति उतनी ही 
अहृतियाँ' इस न्याय से ईर्ष्या, मत्सर आदि भाव उत्पल हो जाते है । स्वतस्तता के 
फलस्वरूप कल तक दिखाई देने वाली एकता आज लुप्त होतो जा रही है, अत. 
समता के शिखर तक पहुँचने को कामना करने वालो तथा नवीन समाज की 
निर्मिति करने वालो को अधिक सावधानी से कास लेना चाहिए। पहले उन्हें 


हिए कि सँवि न॑ लि रे करे दि 
चाहिए कि संविवान में लिखित समाव अवसर वालो बात को सार्थक करें . भ्रवसर! 
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मिलने पर ही मनुप्य का कत्तंब्य उभरता है। गाने का अवगर मिलने पर ही 
जाना जा श़रता है कि गले में मिठास है या नही । स्वतस्थता का अर्थ है गुलामी से 
छुटकारा तथा भ्राधिक समता का श्र्य है गरोदी एवं दुपर को गुलामी से छुटकारा, 
ऐसा कहने में कोई प्रापत्ति नही । आविक समता वा भ्र्थ है रामाम प्रतिप्ठा तथा 
गुणों से सम्बन्ध रसने वाली विपमता । स्वतन्त्रता वी प्राप्ति झव भारत वो हो 
चुकी है ; प्रव श्राधिक विपमरता को दूर भग्राना है। तथा ऐसे नार समाज वी 
स्थापना करनी है, जिसमे प्रत्येक व्यवित के जीवन को प्रतिष्ठा प्राप्त हो एवं सबबी 
न्यायपूर्ण आथिक प्राय हो। च्कि राव समान होगे इसलिए सब चुसी भी होगे 
और तभी स्वतन्त्रता का सच्चा झनुभव लोगो वो प्राप्त होगा तथा राज्य ने वानून 
द्वारा जो समता प्रदान वी होगो बढ़ सार्थक हो जाएगी । 

स्वतन्त्रता तथा रामता में कोई विवल्प नही है। रावाल' 'बहू या वह 
का नही है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं तथा एक दूमरे के लिए प्रतरिहायं हैं। 
तथा सारे समाज में इस भावना का मोजुद होना ही बन्धुता है, ऐसा हम वह 
सकते हैं। 'एक के विरुद्ध एक इस भाव के नप्ट होते ही 'एक और एक' एसा 
समठन का भाव उत्पस्त होता है और विरोध के दूर होते ही सहयोग का वातावरण 
निर्माण होता हैं। जहाँ समप्टिभाव आया--सवके सुस्त का भाव झ्राया कि वहाँ 
बन्धुता झपने झ्ाप भरा जाती है। यह हमारा है ऐसा कहते ही हम उसके हो जाते 
हैं तथा 'हम थ्ौर वह' ऐमा भ्रेदभाव विलीन हो जाता है और तव भावनात्मक 
एकता स्थापित हो जाती है । झपने जीवन की न्यूनताओं की भरपाई के लिए श्रौरो 
के जीवनो मे न्यूनता लाने का प्रयत्न जैसे अनुचित है, दैसे हूं। झ्पने को प्रधिक वी 
आवश्यकता है भ्रथवा अपने पास झ्रधिक मौजूद है, इसलिए श्रौरो के पास मौजूद 
क्षीजो को उनसे ले लेना या उनको न देना भी थनुचित है । तथा जहाँ इस प्रकार 
की वृत्ति बनी रहेगो वहाँ भावनात्मक एक्वा नहीं रह सकती ! सामुदायिक हित मे 
व्यक्ति का ह्वित है तथा 'सर्वेपामविरोधेन' इस बृत्ति से जहाँ ब्यकित उपभोग करता 
है, वहाँ बन्धुता निवास करती है ; भावनात्मक एकता निवास करती है । जहाँ तोगो 
से लेने था खसोटने कौ बृत्ति न होकर देने की दथा दान करने की वृत्ति है, बही 
बन्धुता निवास मरती है। समता, स्वतन्त्रता तथा बन्धुता ये त्तीनों कल्पनाएँ 
विकल्पात्मक नहीं हैं। उनके बीच एक प्रकार की मोजिक एकत्ता है । किवहुना, 
एक ही बीज मे से फूटने वाती अनेक कोपलो की तरह उनकी अबस्था है। तथा 
यह जो मौलिक एकता है, उसी का नाम है न्याय । राज्य समाज को इसी न्याय के 
प्रदान करने की प्रतिज्ञा करके जन्म लेता है। राज्य नामक सगठन का उद्देश्य 
अथवा प्रयोजन राज्य के हर व्यवित को तया सामुदायिक दृष्टि से समाज को न्याय 
देना है । तथा इसी विचार से एवं इसी उद्देश्य की पूत्ति के लिए समाज में स्वतन्यता, 
समता एवं बन्धुता वा उपयोग किया जाता है। राज्य नामक सस्था यह सब 
आज्ञा निकाल कर, आदेश देकर तथा कानून बनाकर किया करती है। जिन्हें 
अधिवार प्राप्त हैं, उनसे सलाह ली जानो चाहिए ; जिन्हें कष्ट है, उनके वष्ट का 
निवारण किया जानता चाहिए। स्वतन्त्रता, समता झादि के मामले में प्रधिकारों कौ 
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निधिति करके राज्य उन अधिकारों को सार-सेभार करता है तथा उनका पुरस्कार 
करता है | ऐम। करते समय राज्य स्वतत्थता देकर समता का, अथवा स्वतन्त्रता 
श्रोर समता देकर बस्धुता बठ उच्छेद नहीं करता । राज्य के नागरिकों के सम्बन्धो 
का कुछ ऐसा तावा-बाना बह करता है, जिससे सुख एवं सन्‍्तोष का महावरत्र चुना 
जा मके भ्रौर उसका यह सव काम मौलिक न्याय भावना के भनुसार ही हुआ करता 
है। न्याय की कल्पना केदल तातर्विक सिद्धान्द या निराकार कल्पना वी अपेक्षा 
कुछ न कुछ साकार तथा साक्षात्‌ स्वहूप की होती है । प्रत्येक ब्यवित के मन में 
न्याय वी कल्पना सौजूद रहती है। न्याय का प्रत्येक स्वरूप उसकी झाँसों के सामने 
माधारणतयां मौजूद रहता है। 'मिखास' कहने पर मनुष्य के मन के सामने कोई 
निराकार वस्तु नहीं भ्राती वरन्‌ उसका झाकार चीनी की दावल में, गुड़ की शबल 
में, भ्रामों की शवल मे, शहद को शव मे--किसी न किसी शवल में थ्राकर के 
खड् हो जाता है  स्याय-विपयका यह कल्पना अनेक युगो से सनुप्य के मन में है 
प्रनेक संरकारों हारा वह झाकार घारण किए हुए है । तथा यह क्रिया झनतत बाल 
तक चलती चली जाएगी । झ्रत, समाज में जब न्याय की माँग की जाती है तथा 
राग्य की झोर से चह दिया जाता है, तब उसके साकार होने का भाव भधिक 
रहता है. तथा न्याय यह कोरी कल्पना ने रहकर एक सामाजिक वस्तुस्थिति बन 
जाती है। प्रत्येक मन में तद्विपयक् भाकृति उत्तन्‍्त होती है और जब मन प्रधिक 
विचार करने लगता है श्रौर विचार करते समय प्रत्येक परिस्यिति विचारों के सित्रों 
की चौखट आँक देती है प्रौर तव उस चौपट मे प्रत्यक्ष न्याय बया है इसका चित्र 
सम्बन्धित मन अ्कित करने तय जाता है। समाजगत मानवी सम्बन्धो बो एक 
दूसरे से जोड़ने वात काम न्‍्याय किया करता है। न्याय का भ्र्य नौतिमत्ता नहीं । 
वह नीति का विरोधी भी पही। न्याय भराचारस्मृति नहीं है॥ पर झाचार- 
स्मृति से उसकी जान-पहचान प्रवश्य रहती है | सानसिक सृष्टि में निवास करने 
बाली कोई झठ्यकत्त सी भावना न होकर वह प्रत्यक्ष जीवन मे काम करने वाला एक 
शक्तिशाली संकल्प है। व्यक्तियों के मत में क्या है, इसकी अपेशा व्यवितयो को 
आपस में कंसा व्यवहार करना चाहिए, इस वात का वह विचार किया करता है। 
इसके मानी यह नहीं कि व्यक्त के मन के विचारो को वह नहीं मानवा। उसका 
काम समाज के जीवन को अ्रधिक सुखी एवं गान्‍्त बनाना तथा इस दृष्टि से रास्ते से 
जो रुकावर्ट ध्रातो हैं, उनको दूर करना है ५ तथा यह सव काम समाज एवं व्यक्ति 
को आवश्पकताप्रो तथा समाणगव नैतिक श्राद्शों एवं आध्यात्मिक पृष्ठभूमि का 
पूरी तरह विचार करके किया जाता है ! 

न्यायविषयक-मावना सब भ्रकार की स्वतन्त्रता की पृष्ठभूमि है अतः उसका 
विचार स्वतन्त्रता की दृषि: से महत्व का साबित होता है । हम ऊपर कह चुके हैं 
कि स्याय की भावना मानसिक सृध्दि मे निवास करने बालो भावना नही है । तथायि 
प्रत्यक्ष सूष्दि में, सामाजिक सृत्टि में व्यवित्रयों के झापसोी सम्बन्ध प्रत्यक्ष आचार 
नियमों से जुडे रहते है । न्यप्य भावना में निहित ताक्विक विचारधारा कार्य क्या 
करती है। व्यक्ति न्याय माँगता है, इसका भर्य यह हुआ कि वह ऐसी वस्तु भगवा 
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है, जो उसके लिए उमकी भपनी दृष्टि में योग्य है॥ पर इसके साथ ही सामान्यतया 
उसकी यह भी इच्छा रहती है क्रि झौरों का नुकसान न हो | तथा उसकी यह भी 
इच्छा होती है कि उसके तथा भ्रन्यो के बीच जो सम्बन्ध हो, ये दोनों को गुस देने वाले 
हों । पर इन तीनों पश्रायार क्षेत्रों मे उसके मन में मौजूद स्पायविषयक तात्विक भावना 
स्वथा भ्रप्नस्तुत रहती हो, ऐसी बात नहीं । किबहुना, यदि वह वैसी न रहे तो इन 
तोनों ग्राचार/क्षेत्रों मे उत्का प्राचरण ययार्य रूप से न्‍्याय भावना से युत्त्र नही हो 
सकेगा । व्यकितिमात्र की सामाजगत व्यवहार मे प्र्यात्‌ प्राष्ति एवं प्रतिष्ठा मे उचित 
हिरसा मिल सके इस दृष्टि से जो स्याय-्पवस्था होती है उसे विभाजनात्मक स्याय 
कहना उचित होगा । व्यकयों के श्रापमी व्यवहार में जहाँ ्याय की दृष्टि से न्‍्यूनता 
हो, प्रयवा जहां न्याय की दृध्टि से भ्रावश्यक से ग्रधिक पहैचा हो, वहाँ जब न्याय 
भआाषना की दृष्टि से व्यवस्था की जाती है, उस व्यवस्था का रूप सशोधनात्मक होता 
है। कमी को पूरा करने वाला तथा अधिक को कम करने वाला होता है। समाज में 
केवल एकपक्षीय देना या एकपक्षीय लेना नहीं होता। समाज का व्यवहार एक- 
मार्गी यातायात जैसा नही होता । कुछ लोग उत्पादन करते है तो कुछ लोग उपभोग 
करते है। कुछ लोग बेचते है तो कुछ लोग मोल लेते हैं। श्रम से मूल्य तथा मूल्य से श्रम 
ऐसा यह परस्परावलम्बी सम्बन्ध होता है शोर इन सब व्यवहारों का साकल्यपूर्वंक 
विचार करके जो न्याय-ज्यवस्था बनती है, उसका स्वरूप नि सन्देह समप्द्यात्मक 
होता है । वहाँ विचार “भर व्यक्ति' या बव्यवित, 'झ समुह' या 'व समूह! ऐसा नहीं 
होता। व्यक्ति तथा वर्ग किवहुना समाज के सम्रग्रहित का विचार उस व्यवस्था में 
किया जाता है । सक्षेप मे कहे तो स्याय-व्यवस्था मनुष्यो के पारस्परिक सम्बन्धों 
का हर क्षेत्र में तथा हर दृष्टि से विचार करती है। ऐसा करते समय न्याय-बव्यवध्या 
स्वतस्नता तया समता का भी विचार करती है। उपभोग की वस्तु स्वतन्त्रता, 
अपेक्षित वस्तु समता तथा प्रावश्यक वरतु सहयोग झादि सभी का समन्वय करने को 
स्याय भावता अपना सर्वश्रेष्ठ कार्य समभती है । समाज में ऐसे भी लोग होते हैं, जो 
कहते हैं, स्वतम्तता चाहिए, समता नहीं । क्योकि यदि समता शवितशाली हो जाए 
और द्वात प्रतिशत शक्तिशाली हो जाएं तो समाज वर्ग-बिहीन हो जाएगा। उसमे 
विविधता नही रहेगी | यदि सवको हर चीज़ समान मात्रा मे मिलने लग जाए प्रौर 
किसी को भी अधिक कमाने तथा श्रधिक संग्रह करने का अधिवार नही रह जाए, 
सो उप्तवा अर्थ यही होगा कि व्यक्तित को कोई स्वतन्ध्ता नहीं है। प्रत्त श्रनेक्त लोग 
स्वतन्त्रता के भण्डे के नीचे खड़े होकर समता पर झलाकमण किया करते हैं। इसी 
प्रकार स्वतन्त्रता के नाम पर सहयोग तथा वन्धुता की भावना का भी विरोध किया 
करते हैं | वयोकि उन्हे डर रहता है कि सहयोग तथा बन्धुता के नाम से समाज की 
श्राय तया सम्पत्ति पर व्यक्ति का स्वामित्व न रहकर समाज का स्वामित्व हो 
जाएगा और सबका स्वामित्व हो जाने पर तथा व्यवित का स्वामित्व न रहने पर 
व्यक्ति की स्वतन्त्रता घट जाएगी। इत्ता ही नही, व्यक्ति की नैतिक उन्नति शक 
जाएगी तथा जीवन में किसी प्रकार दो प्रेरणा नही रह जाएगी । व्यक्ति का कत्तूत्व 
सभी विकसित होता है, जद उस्ते इस बात का विश्वास हो कि उसवी मेहनत का * 





स्ववत्रता, गमता लथां कानून श्भ्७छ 


कम उसे मिलेगा छुया उत्तार उसया स्वामित्व रहेगा । इससे उसके भीतर के भव्य 
शव उत्कद सदगुणों का उदय होता है। स्वामित्व के मानी हैं, उप्मोग, दान, विनिमय 
आदि करने वा भ्धिवार । उत्तादन तो मैं कछ, पर श्रम के अतिरिवत अन्य किसी 
अश्षतु पर मेरा अ्रधिवार न हो, सब भ्रधिकार औरों को भ्यवा समाज को चले जाएँ 
तो स्वथावतः मुझे लगेगा हि में बेकार वो मेहनत क्‍यों कझे ? सो, इस तरह 
चवउस्खता एवं समता के बीच जो संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, उसे कम करने का 
चाम न्याय भावना करती है। इत्ता ही नही, रवतन्व॒ता के छ्षेत्र में भी प्रनेक संघर्ष 
उत्पन्न हो जाते हैं। आाथिक स्त्रतस्त्रता और नागरिक स्वतन्धता में विरोध उत्पन्न 
होता है। कभी राजनैतिक स्वतन्त्रता में और नागरिक स्वतन्त्रता तथा आधथिक 
स्वनम्त्रता में विरोध उत्पन्न हो जाता है । अन्त: ऐमे एक तत्त्त फी बहुत आवश्यकता 
है, जो स्वतन्त्रता, समता तथा बन्घुता मे सामण्जस्य एवं सन्तुलन कायम कर सके 
और वह तत्त्व है इन तीनों के मूल मे विद्यमान न्याय भावना। स्याय भावना से 
यहाँ समावेशक न्‍्याय भावना थरभिप्रेत है, विनाशक नहीं । जिस प्रकार सोने को 
बासौटी पर कसकर परखा जाता है सथा किसी वस्तु को तराजू वर तोल कर उसका 
चजन देखा जाता है, उधी प्रकार समाज की दृष्टि से स्वतन्त्रता, समता तथा बन्धुता को 
योग्यता ग्रादि को न्याय की कसोटी पर परखा जाता है। मनुष्यों में ग्रापस में बया 
भम्बन्ध हों, उनके ग्राचरण को प्रेरणा एवं प्रोत्माहन देने वाले तत्त्वो, आदझ्शों आदि 
का ग्रापस में बया सम्बन्ध हो; मनुप्यो में श्रापस में तथा तत्वों एवं श्रादश्शों मे 
आपस में बया राम्बन्ध हो यह निश्चित करना न्याय भावना का काम है। जो काम 
गुलदस्ने की सांदर्य पूर्ण रचना करने वाले माली वा है, वही काम समाज में न्याय 
भावना का है । 
राज्य का पश्राध्यात्मिक भाव है न्याय शोर च्ोकि न्याय को कल्पना में 
समानता एवं सन्तुलितता है अत* 'न्याथ की तराजू' यह द्वब्द-रचना प्रचलित है ( 
हम 'त्तराज” को न्याय वा प्रतीक मानते हैं ॥ इस न्याय का काम ब्यव्ति-ध्यकित के 
बीच, विविध विचारधारापों के बीच, तया व्यत्ित एवं विचारधारा्रों के बीच एक 
प्रकार का सम्तुलन घायम करना हे । सच्चे न्याय का सदाण यही है कि वह किसी 
शक का पलडा दूसरे के पलडे से ज्यादा भारी न होने दे । समाज की रचता समाज- 
चादी ढग की होने के बाद न्‍्याय-भावना मे व्यक्ति बाग विचार करने को जरूरत नही, 
कोई व्यवित इस प्रकार का प्राक्षेप कर सकता है । समाजवाद ने राज्य से सस्वन्धित 
व्यविल विकास की शौलिक कल्पना का ईरर्याण नहीं जिया | उलदे समाजवाद का 
सो दावा यह है कि समाजवाद ही से ब्यविद को अधिक न्याय मिलता है तथा 
अपक्षित का विकास अधिक होता है| वयोझि इन बात्तो डा पोषक वातावरण समाज- 
बादी सप्राज में ही भ्रधिक मिलता है। यह सत्य नहीं कवि समाजवादी ममाज सें 
व्यवित्त की भावना लिए कोई स्थान नही है | व्यवित वी इच्छा शवितश्माती 
हैी। रहती यह भी सत्य नहीं । समाज की झावशइयकताएँ वस्तुतः सम्प के व्यक्तियों 
की ही आपश्यय ताएँ हैं । भाधुनिक जय मे न तो व्यवितयों से रहित समाज की 
कहाना की जा सकती है और नौँही समाज से रहित व्यवित्रयों की ५ भ्रतः व्यक्ति के 











अपत्नी की फल हो। 
_... छमवा सविस 
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व्यक्त के मन में कोई सवा विचार पैदा हुआ भौर वह कानून बन गया--ऐसी बात 
नहीं। भले हो कैशियर हमे वेतन देता हो, तथापि हम श्रच्छी तरह जानते है कि 
हमें वेतन देने बाला असली व्यवित कौन है । वनिए से हम भ्रताज खरोद॑ते हैं, पर 
हम बनिए को अनाज का उत्पादक कभी नहीं कहने । इसी प्रकार भले ही भ्रधिवार- 
दद द्वारा कानून की घोषणा हुई हो, पर वास्तव में वानूत को बनाने वाला समाज 
है पह हमें नहीं भूलना चाहिए । कोई एक व्यक्ति या समूह कानून का जन्मदाता नहीं 
हुआ करता ) समूचे समाज की इच्छाओ्रों, भपेक्षाओं तथा झनुभवों पर वह भ्राधारित 
होता है । ये सद बातें समझ लेने पर यह बात साफ हो जाती है कि कानून भले 
हो हुवम को शवल में हमारे सामने भ्ाता हो । पर वास्तव में उसका रुप श्रामन्त्रण: 
का सा होता है। अतः जैसा हम पीछे कह गाए है, कानून के पाप्नन का अर्थ है, 
अपनी ही पश्राज्ञा का अपने श्राप पालन करता । समाज की सदसहिवेक दुद्धि का नाम 
कामून है, ऐसा जो कहा गया है, सो ठोक हो है। सदसद्विवक बुद्धि की बातों 
कौ सुनता जितता बाछनीय एवं हितकर है, उतना ही वांछनीय एवं हितकर है कानून 
का पालल । हुकमनुमा होने के कारण कानून पर अ्रमल कराने का काम राज्य किया 
करता है। जब कानून द्वारा स्वतन्त्रता, समता इत्यादि भ्रधिकार घोषित किए जाते. 
हैं, उनकी व्यवस्था को पेश किया जाता है, तव समाज के लिए उसका पालन भ्रवि- 
चायें हो जाता है। कानूव की पृष्ठभूमि को घ्यात भे रसकर जब हम विचार करते 
- हैं, तब स्वृतस्त्रता, तथा भ्रन्य व्यवस्या, तथा मौलिक अधिवार आदि का उपयोग 
नागरिकों को कानून के अनुसार ही करना चाहिए यह स्पष्ट हो जाता है । दस सपए 
के नोट की कौमत एक दमडी को भी नही है, उसे जलाकर एक चमचा चाय भी 
नही तैयार की जा सकती, तो भी यदि वाजार मे उसे दिया जाए त्तो दस रुपए 
कीमत की चोजें मिल सकते का आश्वासन तथा गारण्टी होती है। क्योकि वह 
गारण्टी राज्य द्वारा दी गई है। इसी प्रकार स्वतन्त्रता की हृण्ठी को राज्य के कानून 
दएए स्वीकृति मिली हुई है ५ इसोलिए हमें पूरा विश्वास होता है कि हमारे ध्यक्षित- 
गत तथा सामाजिक जीवन में हमे स्वतस्त्रता अदृश्य प्राप्त होगी । जिस स्वतन्त्रता को 
तथा जिन अधिकारों को कानूनी स्वीकृति नही प्राप्त होती, बहु या वे या तो शैख- 
जिटली बा सपदा साबित होती है या होते हैं, यए बहू या दे तभ्मी तक आदसी के 
हासिल होती या होते है, जब तक आदमी के बाजुओ में जोर रहता है | जहाँ शवित 
है, वही मवित है, जहां यह सत्र कुछ नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं । भ्रतः हमेशा कानून 
द्वारा स्वीकृत स्वतन्त्रता होती बाहिए, कानून द्वारा स्वीकृत समता होनी चाहिए ॥ 
समाज परिवर्तित होता है, मनुष्य के विचार परिवलित होते है। ठीक इसी प्रकार 
कानून भी परिवर्तित होता रहता है । बह कोई नित्य या पत्वर की लकोर नही है + 
मनुष्य बैंठेगा तो उसका भाग्य भी बैठ जाएगा, मनुप्य सडा होगा, तो उसका भाग्य 
भी खडा हो जाएगा; मनुष्य चततेगा, तो उसका भाग्य भी चल पड़ेगा । इसी प्रकार 
यदि समाज अगतिक हो जाएगा, तो कानून भो अगनिक हो जाएगा; यदि समाज 
चलने लगेगा, तो कानून भी चलने लगेगा; यदि समाज दोड़ने लगेगा, तो कानून भी 
दौड़ने लगेगा । समाज की अवस्था के अनुरूप को कानून को भी अवस्था होती चली 
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जाएगी । यदि हम बहें कि कानून समाज जीवन का रदाऊ, घोषफ एं प्रेरक है, तो 
हमारा यह बढ़ना उचित ही होगा । एड राजनीतिश ने बडे ही सुन्दर शब्दों में कहा 
है कि राज्य कानून वी सस्तान भी है भौर यामूस या बाप भी | स्याय-मावना ने 
राज्य वो जन्म दिया तया राज्य से न्‍्याय-भावना को कानून या रूप प्रदान जिया, इस 
वस्तुस्थिति से कोई इनकार नहीं कर गझसा और इसीलिए रामान के स्थायी एवं 
परिवत्तनश्ील दोनों प्रकार के जीवनों में शानून ये मे; 
कानून वा महत््य एवं प्रतिष्ठा इसलिए है, कयोडि वानून न्याय वी तराजू 
हाथ में लेता है तथा व्यवित-व्यक्ति के बीच के तथा दपवित एवं समाज के बीच के 
राम्बन्धों के पलड़ो को हमेशा बराबर रखता है । कानून या ब्रतीक तराजु यो माता 
जाता है । पर कानून को तलवार की उपमा भी दी जाती है। दोनों उपमाग्रो का 
भ्राशय यही है कि उसी काम को करना तथा झमल में लाना चाहिए, जो उचित है। 
और इसी कारण प्रमल कराने के मामले में कानून का दावित स्वहप ध्यान में श्राता 
है। हिंसा द्वारा समाज मे प्रस्याय या पनय॑ न होने देने के लिए कानून बनता है, 
अतः कानून के हाथ मजबूत करने के लिए हिंसा भी श्रनिवार्य हों जाती है, इस 
कथन में विरोध है । पर उसके बिना काम भी नहीं चल राकता । यह हम पहले बता 
झाए हैं कि कानून लोगो की स्वीकृति पर श्राधारित है, झतः उस स्वीकृति को शवित- 
शाली बनाने की दृष्टि रो उत्ती ही हिंसा काम में लाई जानी चाहिए, शित्ती 
कानून का पालन कराने के लिए प्रभीष्ट एव आवश्यक हो । झत कानून कय सुख्य 
रूप स्वीकृति--जन स्वीकृति है, तथा हिसात्मक रूप गौण है, यह स्पष्ट हो जाता 
है | यह कहना ठीक होगा कि कानून वा निर्माण झक्ति मेंसे नहीं हुमा, किन्तु 
कानून का पालन ने होने पर परिणामस्वरूप शक्ति वा उपयोग किया जाता है। 
सामानन्‍्यतया जो बात लोगों को उचित जान पडती है, उसे वे प्रसन्‍नतापूर्वक मान 
लेते हैं। कानून को मानने की भी इच्छा मनुष्य के मन मे तभी उत्पन्न होती है, 
जब वह उस्ते उचित जान पडता है । श्रत लोगो की इच्छा प्रवत होगी, तो कानून 
के औषित्य के बारे मे तोगो का विश्वास भी श्रवेल होगा, यह विश्वास प्रबल होगा, 
तो कानून का पालन भी प्रबल होगा । उस समय पुलिस वाले का हाथ का इशारा 
अवश्य काम करता है, पर उसकी कमर से बेंधा हुआ हथियार नहीं | वह्‌ सजावट 
की वस्तु भर बनकर रह जाता है। सजा या दण्ड कानून की पृष्ठभूमि नही है, वरन्‌ 
कानून की झव्तिशाली पृष्ठभूमि है नैतिकता, इस बात को भुला देना खतरनाक 
होगा । कानून का भग करने मे व्यवित का कायदा हो तो हो; पर समाज का 
फायदा तथा राज्य की सुरक्षा उसमे कतई नहीं । शक्ति अथवा हिसा कानूब का एक 
गौ स्वरूप है। किबहुना, यदि कानून को मनुष्य की सदसद्विवेक बुद्धि का फल एवं 
उसका प्रतिनिधि माता जाए, तो उसके हिसात्मक रूप की सकट काल मे काम झाने 
बाला एक हथियार समझना चाहिएं। कानून का पालन न करने वाले को दण्ड न 
दिया जाए या उसके लिए इसका प्रवन्ध न किया जाए, तो कानून 'अजागलस्तन' की 
भॉति एक निरथ्थंक वस्तु बन जाएगी । उससे समाज की न झोभा बढेगो, न रक्षा ही 
« होगी । कानून के साथ दण्ड एवं सजा सम्बन्धी व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। 
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उसरा स्वरूप प्रत्तिबन्धक प्रतिहिसा वा हो या सुधार वर ही, इस गहराई में जाने की 
यहाँ जरूरत नहीं है मर्योकि प्रस्तुत सेसक ने भन्य प्रन्य में इस विषय का विचार 
किया है। गहाँ सिर्फ इत्ती बात या विचार करना है कि जो भी दष्डनव्यवस्था हो 
बह सामाजिक भलाई के लिए होनी चाहिए ! गरमाज की रक्षा एवं भलाई के लिए 
जो भी घुछ करना जशरी हो, यह विया जाना चाहिए। समाज एवं राज्य को 
स्वृतख्वता के लिए यदि किस्हीं व्यवितयों को स्व॒तस्त्रता वो रह करना जरूरी सावित 
हो, तो वैया जरूर करना चाटिएं ! इसमे किसी के प्रति प्न्याग होता है, ऐसा समभने 
की भावश्यवता नहीं है । सजा व्यवितगत होती है; पर वह समाज के रान्दर्भ मे दी 
जाती है तथा उसवा परिणाम व्यतित के रपए-पैसे के रूप में नहो; बरन्‌ समाज की 
रक्षा एवं स्थिरता रूपी पूंजी के रूप में देसा जाना चाहिए । 
हर व्यवित को प्रतीत होना चाहिए कि बघानून वा पालन उसका कर्तव्य है । 

सजा के हर से घुरे काम ने करना तथा स्वभावतः बुरे काम न फरता इसमें बहुत बड़ा 
अन्तर है । पिमी भी कारण से वयो न हो, सैंतिक भ्रपवा बंध वानुन के पालन को जब 
कर्तंब्य भाना जाएगा, तभी गभाज वी चारण हो सपेग्गी एवं राज्य मे स्थिरता प्रा 
सकेगो । सभाज के प्रति भ्रतएव राज्य के प्रति जब तक व्यवितमात्र के बुछ कात्तेंब्य 
नही होंगे, तब तक व्यवितत भी स्वतस्त्रता तथा सुरक्षा से वचित ही रहेगा। व्यवित 
को समाज के प्रति विद्यमान भपने कत्तेय्यों का पालन करना चाहिए। इस सम्बन्ध 
में कारण प्रवेफ़ हो शाकते हैं, तथावि उसे अपने कर्त्तव्यो का पालन करना है, यह बात 
अवश्य निदिवत होती चाहिए। कुठ लोग कहे है, राजा विपणु का भ्रण होता है; 
अतः उसका बहा मानना चाहिए । यह भो एक विचारधारा रह चुकी है। कुछ लोग 
यह भी कहते हैं कि राज्यससा परम्परा से चलो श्रा रही है तथा राज्यसत्ता का कहा 
इसलिए सुना जाता है, क्योकि वेंसा करना एक प्रथा हो गई है। राज्यमत्ता की 
रत्पत्ति का विचार करते समय प्रया वाले दृष्टिकोण से विचार करना एकदम भ्रपस्तुत 
प्िद्ध होता है । जोग बहते हैं कि ऋषियो का छुख नहीं पूछना चाहिए। इसी प्रकार 
राज्यसत्ता वा। मूल खोजने में कानूनी सन्‍्तोप शायद महमूस हो, पर प्रस्तुत समय में 
उसका कुछ भी उपयोग नहीं है ) कलाईव भ्रधवा वारन हेस्टिगड ने जाली काम करके 
लथा जाली दस्तावेज बन कर सत्ता हस्तगढ को गह सत्य हो भकता है; पर जो 
सता उनके हाथ झाई बह पूरी तरह खरी साबित हुई, शक्तिशाली साबित हुई 
चुनावों में भूछमूठ वा प्रोपेगेंडा किया, लोगो की झ्राँस में घूल भोकी, यह भले ही सत्य 
हो, पर चुनावों के फलस्वस्प राज्यप्त्ता हाय आई है इस प्रकट सचाई से इनकार 
करना निरथेक है । जब एक बार सत्ता का स्वामित्व हाथ भे था गया कि फिर बह 
केसे हाथ में आया, यहूं सवाल गोण बात हो जाती है | भरत: जो भी सत्ता विद्यमान 
हो, उसके प्रति प्रत्येक व्यवित के कुछ कत्तेंव्य हो जाते हैं। पर इसके ये मानी नहीं 
कि सौजूदा राज्यसना को खत्म करने तथा उसमें परिवत्तत लाने का प्रजा को कोई 
अधिकार ही नही है । राज्यमत्ता चलाने वाला कोई वयो न हो, पर राज्यमत्ता को 
समाज में मौजूद रहना घाहिए। अतः उसके भ्रति व्यक्त के कुछ कर्तव्य अवश्य होने 
चाहिए । किसी मुद्रा पर लगी हुई मुहर बदल सकती है ; पर उसमें काम में आने। ” 
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बाला सोना था रूपा नहीं | मुद्रा को कीमत में परिव्नेत हो राजता है, पर वह निमू लत 
नही किया जा सकता यह भी उत्ता ही सच है; प्तः निर्धारित कर्सव्यों वा पालन 
व्यवित को करना ही पड़ता है। ताश के सेल में चरभीष्ट पत्ते नही भाए तो उन्हें फिर 
से पीसा जा सकता है; पर श्रभौष्ट पत्तो के मे भाने पर कोई उन्हें पाठकर नही 
'"फेंकता भौर यदि कोई फाइकर फेंक देता है, वो फिर ताश वा सैल ही खत्म हो जाता 
है। इसी प्रकार यदि राज्य-विपयक्ष भर्यात्‌ कानून-विपयक निर्धारित सत्यों का पालन 
व्यवित न करे, तो समाज एवं राज्य का ता के पत्तों गा सेत ही सत्म हो जाएंगा। 
छुछ तोग कहते हैं कि कतत्तंव्य-पालन व्यक्ति तथा राज्य के बीच हुम्रा एक स्थायी 
करार है। यद्यपि यहाँ हम करार सम्बन्धी राजनैतिक तत्त्वज्ञान का सम्पूर्ण विवरण 
तो नहीं करेंगे तो भी इत्ता जरूर कहेंगे कि इस प्रकार के तत्त्वज्ञान को मानने से 
ब्यवित को ऐसी सरकार, जो उसे पसन्द नहीं है, बदलनें का प्रूरा नैतिक भ्रधिकार 
प्राप्त हो जाता है । कशर की शर्तों को निश्चित करने बाला कोई नही है, यह सच 
है, तथापि राज्य के उद्देश्य प्राघुनिक युग में, राज्य के संविधान में स्पष्ट होते हैं तया 
यदि मौजूदा सरकार उनके झनुसार भ्राचरण न करे, तो व्यक्त के राज्य एवं कानून 
विपयक स्वरूप में परिवत्तंन हो जाता है और उस भ्रवस्था में समय पड़ने पर कर्तव्य 
का पालन ने करना, कानून का भग करना या उसकी भ्रवज्ञा करता क्षम्य एवं नैतिक 
आचरण सिद्ध होता है। 58 ५. 
हम पीछे बता ग्राए है कि राज्य का उद्देश्य संब कही न्‍्याम देना तथा 
न्याय की स्थापना करना है झौर इसका माध्यम है कानून । सब कही न्याय देने के 
लिए स्वृतन्तता, समता एवं बन्धुता की भावश्यक्ता होती है। करिवहुना, उसके सिवा 
न्याय, न्याय ही नहीं हो सकता। श्रतः कानून के पालन का वास्तविक अर्थ है 
न्याय की कल्पना एवं उसके आद्शों के श्रनुसार भाचरण करना। कानून रक्षा-कवच 
सथा सवर्धक चंतन्य दोनो है । दवा भी है भौर अन्न भी । दोनो झवस्थाग्रो में पथ्य 
का पालन आ्रावश्यक है। श्रत राज्य के प्रति व्यक्ति मात्र का निर्धारित न्यूनतम 
कत्तंब्य है यथाविधि प्रचलित हुए कानून का पालन करना । ऐसा नही होगा, तो इससे 
केवल व्यक्ति एवं सरकार के वीच स्थापित सम्बन्धों मे बियाड ही नही आएगा वरन्‌ 
सामाजिक जीवन पर भी उसका व्यापक प्रभाव पडेगा। यह स्वीकार करना चाहिए 
कि राज्य के कानून में नैतिकता का होना वहुत जरूरी है। उसमे वह सब होना 
चाहिए, जो समाज की दृष्टि से वाछनीय है और जब कानून इस दृष्टि से पूर्ण होगा, 
सब उसका पालन करना शतप्रतिशत कत्तंव्य हो जाता है। कानून का यह पालन 
इसलिए नही होता कि प्रत्येक व्यक्ति ने प्रत्येक काल मे तथा श्रत्येक पीढी ने प्रत्येक 
काल मे राज्यसत्ता के साथ कोई करार किया होता है या कोई श्रौपचारिक प्रतिज्ञा 
की होती है। यह कत्तंव्य-यालन सामाजिक दृष्टि से स्वाभाविक होता है तथा व्यवित 
के जन्म के साथ वह उत्पन्न होता है। न्याय के बदलते ही कानून बदल जाता है भौर 
नब उत्ती मात्रा में कत्तंव्य का भी रूप वदल जाता है, यह बात सही है, पर अनेक 
चार व्यकित के सामने यह सवाल पंदा होता है कि उसका यह कत्तंव्य-पालन राज्य के 
अति है मा राज्य जो कानून वनाता है, उप्तके प्रति है? यदि वह केबल राज्य के 
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अति हो, तो उस कर्त्तव्य का स्वरूप मिन्‍तर होगा तथा केवल न्याय के प्रति हो, तो 
उमझय स्वरूप भिन्‍न होगा! सब कही इस सवाल को बहुत अधिक महत्व प्राप्त होता 
जा रहा है । ऐसे व्यक्त एवं समूह हैं, जो कहते हैं कि राज्य वा मौजूदा गठन हमारे 
नैतिक झादक्ों एवं न्‍्याय-विपयक कल्पनाओं से मेल नहीं खाता | ऐसी ग्रवस्था में 
संबाल उता है कि ऐसे व्यक्तियों को किस मात्रा थें कानून का पालन करना चाहिए। 
राज्य घूकि सबको न्याय देने वाला सगठन है, झत. उसका कहा मानने वी बात से 
-भामान्यतया वीई इनकार नही करेगा | पर इसत्रा यह अर्य नहीं कि राज्य के मत्ता- 
“धारी प्रधिकारियों का हर झादेश तथा हर काम न्याय्य ही होगा । सामान्यतया राज्य 
_'का वहा सानने के सिद्धान्त की सीमाएँ पर्याप्त स्पष्ट है । जब राज्य औपचारिक रीति 
“से कानून बना कर व्यक्तियों के कत्तेंब्य का मार्ग निश्चित करता है, तो उस समय उसका 
कहा सुनता और मानना व्यक्तियों बा कर्तव्य साबित होता है। ऐसा कहने मे कोई 
“आपत्ति की बात नहीं है। व्यवित हो सविधाव की व्यवस्था के अनुसार अपनी इच्ठाग्रों 
-को स्पष्ट करते हैं भर वही से कानून की निमिति होती है। समाज की भावनाज्रों 
*एवं घारणाश्रो को सुव्यवस्थित रूप देकर कानून वनाया जाता है। उसका जनक 
जनता ही होती है और चूंकि कानून एवं सयम हमीं ने बनाया है, अतः हमे उसका 
"पालन करना ही चाहिए ) यह व्यक्ति का एकः सैतिक कत्तंव्य हो जाता है। केवल 
यह सोचकर कि कानून के कारण उस कत्तंब्य को हुबम वो झवल प्राप्त हो गई है या 
उसका पालन ने करने से सजा मिलती है, उसको न मानना उचित नही । विश्वामित्री 
तरे की भाति--त मा न मम कहने से वगम नहीं चनेगा। इस कर्सव्य में राज्य 
की नीव जो न्‍्यायविपयक कल्पना है, उसे श्रधिक महर्व प्राप्त है और सामान्‍य रूप से 
बह कल्पना समाज को स्वीकृत होती है | किस्ती व्यक्ति अथवा किसी शुद्र को, किसी 
विज्षेप प्रमय में, राज्य की कोई झाज्ञा या बोई आदेश पसन्द नहीं आया तो एक सिरे 
मे सबको स्व प्राज्ञाप्रों को भंग कर देवा या कानून को नामजूर कर देना ठोक नही । 
कोट में एकाघ वटन ज्यादा है या कम है, ऐसा कह कर कोई कोठ को फाडवर फेंक 
नही देता | उसमे आवश्यक सुधार करके लोग उसे अपने काम मे ले आते हैं। यही 
आात यहाँ भी समझनी चाहिए । 
राज्य-विषयक् नत्त्व ज्ञान को यदि संक्षेप में कटूना हो, तो कह सकते हैं कि 
“राज्य नामक संगठन न्याय को स्थापना के लिए है और न्याय का व्यापक अश्रर्य हे 
व्यवित, व्यवित के बीच तथा व्यवितर और समाव के बीच मौजूद सम्बन्धों मे उचित 
स्मामजस्प, जिससे अधिकराधिक लोगो को झपनी अधिक्राधिक उन्‍्नति करने का 
अधिकाधिक मौका मिल सके । जिम प्रकार गन्ने के हर हिस्से में भिठास रहती है, 
“उसी प्रकार समाज एवं राज्य की हर मस्था एवं भावना में न्याय वा निवास होना 
व्चाहिए। न्याय की इस भावना के निर्माण में प्रनेक व्यवितयों के मन भाग लेते है 
समाज वी दृष्दि से वही न्याय है, जो अनेफों वो श्रववा सर्वसासान्य रूप से अधिका- 
घिक लोगो को योग्य प्रवीत होता है । समाज को जो प्रतीत होना है, राज्य कानन के 
नूूप से उसी की स्पष्ट एवं कार्यप्रवण किया करता है और चूंकि यह काम सेज्य को 
अफरना होता है श्रत- उसमे हुवेम बा भाव वाम करता है । एक दप्दि से 
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केवल व्याइरण नहीं है । उसमें भय भी हे । प्रजातस्त्र का गर्व है चुनाव पर किसी 
भी ऐसेऑरे नत्यू सैरे ढारा किया गया चुनाव नहीं ( अत. जो पसन्द न हो, उसे बदले 
डालना उचित है । परन्तु जो मौलिक भाव है और जिसत्रा कार्यकारी रूप राज्य है, 
उम्के सम्बन्ध में न्रिपेक्ष निप्ठा का होना बहुत जरूरी है । यह मामा कि रज्यके 
प्रभुस्व में सभी का सभा है। पर उसवा प्रत्यक्ष स्वकृप वत्तमान राज्यस्तता था 
सरकार है, यह भी उत्ता ही राही है। माना कि हिमालय प्रचण्ड है, पर उल्लेज 
होता है सो कैलाश शिसर का ।+ यही स्थिति यहाँ है । अतएव तब तक कानूम दा 
विरोध करना ठीक नही जब त्तक वैसा करना भ्रपरिहार्य न हो जाए । 
प्रयग-विश्वेष मे अ्पवाद को मान्य करने के वाद फ्सि स्थिति में श्रपवाद 
क्षप्य सावितत होते हैं, इसका भी सल्ेष से विचार करना चाहिए। यदि विसी को 
बोई वस्तु ऐसी प्रतीत हो, जो कि उसको मौलिक थद्धा के विरुद्ध जाती ही, तो उसे 
ग्राज्ञा वा भग करना चाहिए, कानूच का झवमान करना चाहिए, ऐसा द्वम पहले 
कह भाए हैं। यह भी सही है कि व्यवित कितना भी व्यवितयत भावों से भरा हुमा 
क्यों ने हो, कुछ-म-तुछ सामाजिक भाव उसमे निवास करता ही है। किंबहुना, 
जो सामाजिक तरत्रों से युवत्र नहीं, उसमें व्यवित्रगत तत्व भी नहीं रहें सकते, 
ऐसी एक दीखने में श्रमंगत पर वास्तव में पूर्ण सुमगत व्याख्या की जा सकती है। 
जंगल में रहकर भी व्यवित अकैला नही रह सकता / समाज से उसका सम्बन्ध 
थवतिशत छिन्‍्न नहीं रहूता। व्यदित के मन में उत्पत्न होने वाले विचार 
गंगा के प्रवाह में से निफाले हुए घुल्लून्मर पाती के समान होते हैं। उप्त चुल्तू-मर 
पानी के गुश-दोष घारा में बहने वाले प्रानी के ग्रण-दोपों के समान ही होते हैं । 
ब्यवित का शारीरिक जीवन खमाज से भले हो दर चला जाए पर झसबा 
मानसिक एवं वैंवारिक जीवन समाज से जुड़ा रहता है । झत व्यवित कया आचरण 
एवं विचार बस्तव में सामाजिक होते हैं / प्रत' व्यवित्त को कोई भी दाम रूस्ते 
समय यह ब्बध्य सोचना चाहिए कि उसका प्रभाव समाज पर क्या पडेगा । वह 
अपनी इस जिम्मेदारी से अपना पिड नही छुड्टा सकता । यदि उसने इस जिम्मेदारी 
का पालन नहीं किया तो इसका अर्थ यह होगा कि वह अपने नैतिक कर्त्तव्य से 
विमुथ हो रहा है। केवल इसलिए फ़ि हमे कानून का कोई झश पसन्द नहीं है, 
हम बानून के पालन की जिम्मेदारी से बचने वी बात सोचें, तो उससे बात नहीं 
बनेंगी । उस कातूने का पालन करना उसत्त राजनैतिक कत्तेब्य है लोगों की 
सम्मति से कानूव पास होता है, इस वस्तुर्स्वात्ति से में ह मही मोडा जा सकता + 
इमतिए अ्म्मों द्वारा सधिकारपुर्वके क्रो गई क्रिसी बात को, नाप्सन्द कहकर 
छपेक्षा नहीं की जए सबती । बह यह बह सकता है कि रावनेतिक कर्तच्य मे बडुफर 
भी एड झौर व्ंब्य है और उस कर्तव्य की पुकार उसे आजा सग करने का 
आदेश दे रही है । राजतेनिक कर्तव्य का पालन किया जाए या अपनी सरसद्विदेक 
बुद्धि का कहा माना जाएं, यह दुविधा मनुष्य समाज में बहुतो के सामने बहुत दफा 
आकर सड़ी हो जाती हैं । क्तव्त पाउत रे समाज का हित होगा या नहीं, पान 
ने करने से समात्र का हिल होगा या वही, यह हरेक व्यवित भरनी बुद्धि से विचार 
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वेवल व्याकरण नही है । उसमें अर्य भी है । प्रजातन्त्र का अर्थ है चुनाव | पर किसी 
भी ऐसेनेरे नत्यू सैरे द्वारा किया यया चुनाव नहीं । अत जो पसन्द न हो, उसे बदल 
डालना उचित है ) परन्तु जो मौलिक भाव है भौर जिसका कार्यकारी रूप राज्य है, 
उसके सम्बन्ध में निरपेक्ष निष्ठा कय होता बहुत जरूरी है। यह साना कि र ज्य के 
अमृत में सी का साझा है। प्र उसका थ्रत्यक्ष स्वरूप बत्तेमान राज्यगंतता या 
सरकार है, यह भो उत्ता हो सही है । माता कि हिमालय प्रचण्ट है, पर उत्लेरश 
होता है सो कैलाश शिखर का । यही स्थिति यहां है । भ्रतएवं तब तक कानून का 
विरोध करना ठीक नही जब तक वैसा करता अपरिहाय ने हो जाए । 
प्रमंग-विशेष में अएवाद को मान्य करने के वाद फ्सि स्थिति में श्रपवाद 
क्षम्म सावित होते हैं, इसका भो सक्षेप मे विचार करना चाहिए । यदि कमी को 
बोई वस्तु ऐसी प्रतीत हो, जो कि उसकी मौलिक श्रद्धा के विन्द्ध जाती हो, तो उसे 
आ्राज्ञा का भंग करमा चाहिए, कानून का अवमान करना चाहिए, ऐसा हम पहले 
कह श्राए हैं। मह भी सही है कि व्यक्ति कितिता भो व्यकवितगस भावों से भरा हुमा 
बी ने हो, कुछ-न-कुछ सामाजिक भाव उसमे निवास करता ही है। किवहुता, 
जो सामाजिक तत्तों से युक्त नहीं, उसमें व्यक्तिगत तत्त्व भी नहीं रहे सकते, 
ऐसी एक दीखने में ग्रमयत पर वास्तव मे पूर्ण मुमगत ब्याक्ष्या की जा सकती है। 
जगत में रहकर भी व्यक्ति अकेला नही रह सकता ॥ समाज से उसका सम्बन्ध 
दतआतिशत छिनन नहीं रहता। व्यक्ति के मन में उत्पस्व होने बाते विचार 
गंगा के प्रवाह में से निकाले हुए चुल्लू-भर पानी के समात होने हैं। उस चुह्लू-मर 
पावी के ग्रुण दोष घारा में बहने वाले पानी के गुण-दोपी के समान ही दोते है + 
व्यक्त का झ्ारीरिक जीवन समाज से नले हो दूर चता जाए पर उसका 
मानसिक एवं वैचारिक जीवन समाज से जुडा रहता हैं । गत व्यक्ति वा आचरण 
एवं विचार वास्तव मे सामाजिक होते हैं। भ्रतः ब्यक्ति को कोई भी काम करते 
समग्र यह भवश्य सोचना चाहिए कि उसका प्रभाव समाज पर बया पढ़ेगे। । बहू 
अपनी इस जिम्मेदारी से ग्रपता विद नहो छुद्या सकता । यदि उसने इस जिम्मेदारी 
बन पालन नहीं किया तो इसका श्र्य यह होगा कि वह अपने नैतिक क्ंब्य से 
विमुस ही रहा है। केवल इसलिए कि हमे कानून का कोई ग्रश पसन्द नही है, 
हम कानून के पालन की जिम्मेदारी से बचने की बात सोचे, त्तो उसमे बात नहीं 
बनेगी । उम्र कानून का पालत करना उसका राजनैतिक वर्स॑व्य है। लोगों की 
सम्मति से बानून प्रास होता है, इस वस्तुस्थिति से मुह तही मोड़ डा सक़ छा + 
इसलिए भन्‍यी द्वारा श्रधिकारपुरंक की गई क्विसो बात ही, नापसन्‍्द कहऋूर 
उपेक्षा नहीं की जा सकती वह यह वह सकता है कि राजन॑तिक कर्त्तब्य से बदतर 
भी एफ और कर्चव्य है भौर उस वर्तंव्य की पुकार उसे झाजा भय करने का 
आदेश दे रही है । राजनेतिक वत्तेब्य का पालन किया जाए या भ्पनी संदसद्विवेडा 
बुद्धि का क्य माना जाए, यह दुविधा मनुष्य समाज में वहुतों के सामने बहुच दफा 
प्रावर खड़ी हो जाती है । कतंव्य पालन से उम्राज वा हित होगा था नहीं, पालन 
ने करने से सम्राज वा हित होगा या नहीं, मह हरेक व्यक्ति अरनो बुद्धि में विचार 
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प्रस्तुत पुस्तक में आधुनिक राज्य एवं स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में जो विचार 
किया गया है, उसकी एक विशिष्ट भूमिका है। आधुनिक राज्य की वल्पना कैसे 
निर्माण हुई, उसका स्वरूप कहाँ व कैसे बदलता गया, किस पद्धति से बदला, इत्यादि 
बातों का बहुत विस्तार से विचार नही किया । तत्सम्बन्धी बिचार भ्रस्तुत लेखक के 
“राज्मशास्त्र-विचार' नामक ग्रन्थ में किया यया है। इसी श्रकार स्वतत्तता तथा उसके 
विविध स्वरूपो का भी सविस्तार विचार “राज्यशास्त्र-विचार' एवं 'राज्य व्यवहार 
विचार' नामक ग्रन्थों मे किया गया है। कानूने सम्बन्धी विचार 'विधिशास्त विचार 
नामक ग्रन्थ में विश्तारपूर्वक किया गया है। प्रस्तुत ग्रन्य मे इन सब कल्पनाओं के 
पीछे जो नैत्तिक एवं तात्विक भूमिका है, उन्ही को ध्यान मे रखकर विचार क्या 
गया है भौर अब मौजूदा ससार से प्रजातन्त्र स्वरूप का राज्य एक चालू राजकीय, 
कैशन हो गया है, ऐमा कहे तो कोई आपत्ति नही होगी । आधुनिक राज्य सामान्य 
तया प्रजात-तरत्मक राज्य हैं। कम-ते-कम कोई भी राज्य अपने को स्वेच्छाचारी एवं 
निरकुश राज्य कहने को तैयार नही है। १रिस्थिति यह है कि जहाँ वस्तुत प्रधिनायक- 
ततन्त्र चल रहा है, वहाँ भी यही प्रदर्शित किया जाता है कि वह भी प्रजातस्त्रात्मक 
राज्य ही है। इससे इतना तो स्पष्ट है कि कसी राज्य को अधिनायकतन्त्र कहना 
उसको गाली देने जैसा है । दुनियाँ का लोकमत उसका समर्थन नही करता। शरशब- 
बन्दी होने पर जैते कुछ लोग चोरी-छिपे शराब पीते है, उसी प्रकार भ्रधिनायकतन्त्र, 
पर तोकमत द्वारा बन्दी होते हुए भी कुझठ लोग औरो की आँखों में धूल कोक कर 
चोरी-छिपे प्रधिनायकतन्त्र का प्रयोग करते जहूर हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा भ्रन्तर्राप्ट्रीय 
क्षेत्र मे दिखाई देती है। अब अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे श्रधिनायकतन्त्र की रत्ती भर भी 
प्रतिष्ठा नही रह गई, इस सचाई से इनकार नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार 
व्यक्ति को समाज अधिक महत्त्वपूर्ण प्रतीत होता है, उसी भ्रकार राष्ट्रो एब राज्यों 
को अन्तर्राष्ट्रीय जगत्‌ की सम्मति भ्धिक महत्त्वपूरां प्रतीत होती है, यह बात बव 
अधिकाधिक अनुभव का विपय बनती जा रही है । एक दृष्टि से विभिन्‍न स्वतत्त 
राज्यों को ग्रापस में विस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, इस वारे में कुछ मूल्य मत 
२०० वर्षों में निर्माण हो गए हैं। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य को अपने सामने वौन से 
आदर्श रखने चाहिएँ, इस बारे में भी सर्वसस्मत मूल्य निर्माण हुए हैं। व्यवित स्वा- 
तन्त्य, राजकीय स्वातन्त्य, सामाजिक समता, आथिक न्याय आदि बातो को प्रक्क 


र्ध्८ 
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'विसी का प्रसाद या अनुग्रह नहीं समझा जाता,। इसके विपरीत श्रव ये बातें इतनी 
जैर्सागिक एवं प्रावश्यक प्रनोत होमे लगी हैं कि, जहाँ थे बातें नही हैं, या अधूरे रूप में 
हैं, वहाँ कुछ न कुछ न्यूतता एवं दोष है, ऐसा जग मानने लगा है । 
यह जो स्थिति भाज प्राप्त हुई है, वह फ्रेंच राज्यक्रान्ति से भ्रारम्म हुई विचार- 
घारा का फल है । राजकीय स्वतन्त्रता एवं समता यदि संसार के किसी शक ही राष्ट्र 
मे रहे लो छाप नही चलता । उसे झन्तर्राष्ट्रीप जगत्‌ में शी रहना चाहिए । तभी वहू 
किसी राष्ट्र विशेष में रहेगी एवं बृद्धितत होगी झौर तभी ससार में स्वतस्त्रता, समता 
तथा शान्ति का वातावरण निर्माण हो सकेगा। स्वतस्त्रता, भ्रधिनायकतन्त तथा समाज 
की कोई भी प्रवृत्ति सामगिक रोग की मभाति फैला करती है। जैसे एक दिये से दूसरा 
दिया जलता है, एक उदाहरण के बाद दूसरा उदाहरण सामने भ्राता है, बसा ही कुछ 
इन मामलों मे भी होता है। गत २०० वर्षों मे यही अनुभव लोगों को श्ाया है। 
फ्रेंच राज्य त्रान्ति के पश्चात्‌ अनेक अधिनायकतस्त्री राष्ट्रो में स्वतस्त्रता एव स्माय के 
लिए भ्रान्दोलन हुए है। झनेक कृत्रिम तौर पर बने हुए राज्य एवं साम्राज्य ढह गए। 
इसी प्रवृत्ति के साथ भनेक अपगदित राज्य संगठित हुए तथा मात्श्य न्याय से श्रनेक 
छोदे देशों को निगल कर शक्तिशाली देक्नो ने बडेन्वडे साम्राज्य भी स्थापित किए । 
उपनिवेशवाद भी फ्रेंच क्रान्ति के अनन्तर स्वतन्त्रता एवं राष्ट्रीयता की भावना की 
लहर के साथ-साथ ही बढ़ता गया । एशिया तथा अफ्रीका भहाद्वीपो मे अनेक राष्ट्रों 
जौ स्वतन्त्रता का अपहरण किया गया । एक ही समय ससार के एक हिस्से में तो 
स्वतस्पता एवं राष्ट्रेयता की भावना की लहर दौड़ रही थी, वहाँ दूसरे हिस्से में 
'उपनिवेशवादी साआाज्यशाही जोर-शोर से बढ़ती जा रही थी । पहले महायुद्ध का फल 
यह हुआ कि प्रधिक लोग तथा अधिक राष्ट्र स्व॒तन्त्र हुए तथा थोड़ी ही मात्रा में क्यों 
न हो, प्रजातन्‍्त्र के कदम आगे की ओर बड़े | पहले महायुद्ध के अ्रनन्तर राष्ट्रसंघ 
(लीग आफ नेशन्स) किन्‍्हीं उदात्त हेतुओलों को लेकर स्थापित हुआ । राष्ट्रीयता एवं 
स्वतन्धता को बढावा देने के लिए बना हुम्रा यह संगठन उन लोगों के कृत्यों का 
समयंक संगठन बनकर रह गया, जिन्होंने दूसरो के देशो को हड़प कर अपने कब्जे 
में ले लिया था। फलस्वृष्टप राष्ट्रों के वीच मौजूद ऋगडो को दूर करने की उसकी 
औजना सफल नहीं हो सकी । शवित्णाली राप्ट्रों ने इस संघ की पर्वाह नही की । फल 
मह हुआ कि दो महायुद्धों के वीच के काल मे औपचारिक प्रजातन्त्र तो कुछ जगहों 
चर दिखाई दिया पर व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की प्रतिप्णा न हो सकी | समता तो थी 
ही भही; पर श्वव उस पर विचार करना भी राष्ट्रदोह समझा जाने लगा । कानून 
सिफे पूंजीपतियो का हुव॒स बनकर रह गया। कही-कहो तो व्यवितगत अधिनायवतन्त्र 
स्थापित हो गया । पहले महायुद्ध के वाद प्रजातत्थ, च्यविनगत स्वतस्व॒ता एवं सर्व- 
साधारण समता की जो उम्मीद पँदा हो गई थो, वह भले ही भरी न हो, तो भी 
* मूच्छित भ्रवश्य हो गई थी । सब कही हिटलर्थाही, मुप्तोलिनीशाही तथा स्टालिन- 
औआही नामक निशाहियों ने ससार के जनसामान्य के नाक से दम कर रखा था| श्रनेक 
देशो की आ्राथिक स्थिति में सुधार हुआ्ला पर सामान्य जनता का दारिद्रघ दूर नहीं हो 
सका ६ झाविक डी के लिए रवतम्तता ही एकमात औषधि है, यह भावना इृढु हो 
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मई । पर दृ। प्रोषप वो उपयोग हीं को खरा । दगझे बिच्रीक परे 
प्रधितावपताती राज्यस्यपर्या था शतुति बाद ग रसे खोगे। घाधिह स्वाग्वा! की सही 
मानों में रफ्जस्तता है हपा सुरक्षा हो समया है, ऐसे विदार्त्ों मा वि्ग्ग रुप से 
प्रतिधाइस हिया जाने लगा । सुविधा ने सामने रार्यों को दकता दिया गया । वैतिर 
जीयन घारीरिक गरश्षण के सगश क्ाप्रम हो गया। संघर्ष हर शुद्ध गो रोड़े के 
लिए हिए गए प्रयेतो को पराजाष्ठा ही शुद्ध रो गजदीक शीच लाई। उसे उसने 
भपरिद्वायं बता दिया प्रौर शब दूसरे मटायुद्ध वी घोष घराएँ--पहुसे प्रपनेन्मपने घशाहो 
में तथा पीणे में गुद के मेदानों म--शरपरासों की सनगताल्‍्ट मे; साय प्रारम्म हुई 
दूगरे महागुद्ध का थोय युद्धपगान राष्ट्री में ध्पनी-प्रयती घोर से घोधित रिया । तथा 
दो गुदघमान रागूहों मे किसी बात गी कोई समानता नहीं थी। वियतया, इर्गाण्ड, 
भमेरिका एवं रक्षिया के समूह में हिटलर के बिरोप के शिवाय भौर कोई भी बस्पन- 
कारफ रामान भायना सहीं थी । रूजयेस्ट साहब वी घार हपरास्वताएँ गौरवास्‍्पद थी,. 
दुसमें सम्देह नहीं । उसके कारण महायुद्ध के बाद राष्ट्रवादी स्वातस्ध्य एवं ब्यवितिगता 
स्वातत्थथ को बढ़ावा मिलते ही उम्मीद बड़ गई थी। युय्ध यो सत्य हुए एक दादशारिद 
(म० तप) बीत गई है । युद्ध के बाद फिर एक बार प्रगातस्त्र एवं स्वतन्त्रता की 
कल्पना को बय मिला । इन १३ यर्पों में सयुतत्र राष्ट्र गध (यू० एन० पो०) मेबुछ 
प्रधामों एवं परम्पराप्रों को जन्‍्ग दिया है | गाँवों में पुलिस घोती के पा जाने से टप्टे 
बसेडे कुछ कम हुए हैं या एफ निश्चित गीगा से प्ागे नही बड़े हैं ऐसा झुछ-बुछ* 
अनुभव जहर प्राया है। तथापि समार में गुटबर्दी कम नहीं हुई है। पुराने स्वार्थों: 
की कल्पनाएँ लया चोला पहनऊर सामने भाये लगी हैं। प्रफ़ीया के राष्ट्र भव दवादग 
स्वतन्त्र होते भा रहे है । पर इन दो गरुटो ने रारे विश्व को जो बाँट डाता है, उसके 
बारण प्रत्येक गुट में द्यामिल हुए राष्ट्रों वी स्वतम्त्रता पूरी त्तरह से छिनती चली जा 
रही है, यह भी स्पष्ट दिसाई दे रहा है। भत यह भले ही सही हो कि श्रान के 
सयुकत राष्ट्र सघ दे पहले वाले राष्ट्र गघ की प्रपेशा भ्धिक समर्थ संगठन निर्माण 
किया है तथा छोटे-छोटे स्वतन्त्र राष्ट्रो को पहले की भपेक्षा प्रधिक प्रभयदान मिलः 
रहा है, तथापि राष्ट्र वी स्वतन्त्रता भ्रभी निविवाद नही है तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता 
का भ्र्थ केवल राजकीय स्वतन्त्रता नही रह गया है। स्वतन्त्रता का अर्थ प्विर्फ यही 
रह गया है कि राष्ट्र स्वतन्त्र है। स्वतन्त्रता का वास्तविक अर होता है राष्ट्र की 
स्वतन्त्रता के साथ-साथ निर्धारित्र सीमा के भीतर व्यवित की भी स्वतन्त्रता । व्यक्ति 
की स्पृतनत्रता का केवत इतना ही श्रभिप्राय नही कि उसे प्रजातन्त्री राज्य मे स्थान 
मिल गया है श्रथवा श्राथिक दृष्टूया उसका जीवन सार्थक एवं समृद्ध हो गया हे । 
जिस सामाजिक सद्भ में वह व्यक्ति निवास करता है, वहाँ सामाजिक एवं भाथिक 
समानता होनी चाहिए । केवल समाज के राघन हो जाने से, जीवन के स्तर के ऊँचा 
हो जाने से ही स्वतन्त्रता की पूर्णणासी उदित हो गई है, ऐसा नही कहा जा सकता। 
स्रिफ यही वहा जा सकता है कि स्वतन्त्रता रूपी चन्धमा की कुछ एक कलाझों वा 
उदय हो गया है। स्वतन्त्रता की प्रप्तादपुर्णमासी जब विपभता से भरे आधथिक एवं 
सामाजिक जीवन रूप कलक से एकदम मुक्त हो जाएगी, तभी उत्ते पूरी तरह पूर्णं- 
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मी केहा जा सऊता है। यह अवश्य संच है कि गत १३ वर्षों में ससार भर की जनताः 
में थोड़ा-सा ग्राशा एवं साहस का वातावरण उत्पन्न हुम्ना है। साय ही लोगों मे यह 
भावना भी काम करने लगी है कि व्यक्ति की उन्नति एवं विकास को राष्ट्र की उन्नति 
एवं विकास वेः साथ निगडित होता चाहिए और यही कारण है कि एतंद्विपयक चर्चा - 
सब कही छुले रूर में होने लग गई है । 
दी भेदायुद्धों के बाद संसार भे समता एवं स्वतन्त्रता विषयक विचारघारा 
पर्याप्त ध्यापक हो गई है । उसे विशालता भी प्राप्त हुई है। पर इसके साथ ही यह 
भी वहा जा सकता है कि स्वतन्व॒ता रूरी स्थायी माव की अभी पूरी तरह से स्थापना 
नहीं हो पाई है । विश्व उप्णयुद्ध भले ही न हो तो भी जीत युद्ध का वातावरण अ्रसदिग्ध 
है। कुछ राज्यों को झपने विकास के लिए इस वातावरण को झावश्यकता महसूस 
होती है। क्षण भर को विप खाकर जीवित रहने वा यह प्रयत्न है। अल्प परिमाण में 
खाया गया विप दवा का काम देता है, ऐसी मानवीय दृष्टि से विचार करने पर भी 
यह शीतयुद्ध मानसिक सतोष का कारण नहीं बत पाता । ऐसा लगता है कि भवितब्य 
को सादसाती ने प्रस लिया हैं । इसी प्रकार व्यवितगत स्वतन्त्रता तथा झ्राथिक समता 
की ओर दृष्टिश्षेप करने पर कही-कही परिस्थिति सतोपजनक अ्रवश्य नजर आती है 
तो भी वहुसद्य# प्रदेशों में वह अभी तक अस्रतोषजनक चली जा रही है । सामाजिक 
सप्तता एवं ग्राथिक न्याय के बगैर स्वतन्त्रता परिपूर्ण नहीं होती । यदि हम चाहते 
हैं कि दैसी स्थिति उत्पन्त हो तो हमे ससार भर की भ्राविक परिस्थिति को बहुत 
बड़े पैमाने पर सुधारना होगा तथा झ्ौद्योगिक उन्नति करनी होगी। इस बात के 
लिए जहाँ ग्राशाजनक स्थिति है, वहां सामान्य रूप मे लोग कानून को मानते है । 
जिम वातावरण मे प्रर्य-ध्यवस्था प्रममनशील हो, रोजगार वढ़ रहा हो, कर्तंब्यशवित 
के विकास के लिए भ्रवश्तर मोजुद हो, वहाँ "साहस, प्रयत्नशीलता, उत्कद गुण एव 
सृजनशीलता कार्यप्रवण रहते हैं तया प्रजातन्त्र द्वारा प्रदत्त विचार-स्वातरूय के कारण + 
उपयुक्त वातायरण अधिकाधिक वृद्धितत होता जाता है। इसके विपरीत जहां श्राथिक 
वब्यवध्या दुर्वल, कामचलाऊ एवं विपमनापूर्ण होगी वहाँ केवल भविष्य के बारे में हीः 
नही वत्तमान के बारे में भी लोग सन्देह करने लग जाएँगे श्रौर तब उन्हें नियम्भण से 
रखने के लिए राज्यसत्ता उनकी मौलिक स्वतन्त्रता मे काट-छांट करना शुरू कर देती 
है । तब बहुतों को नए विचार भयानक लगने लगते हैं ।: और जो बातें प्रगतिशील 
अर्थ-ध्यवस्था मे स्तुत्य मानी गई है, वे ही निन्‍य साबित होती हैं। लोगो की शिका- 
यतो की उपेक्षा होने लगती है । उस समय भनेक बार ऐसा होता है कि या तो' लोगों + 
को कुचल दिया जाता है या फिर अरनी सुविधा के लिए किसी के साथ दुश्मनी मोल 
लेकर देश में सकट एवं युद्धकालीन परिस्थिति घोषित कर दी जाती है तथा न्याय्य 
बस्तु को बहुत दूर धकेल दिया जाता है। मदद करने के लिए आस-पास 'ग्रयब 
अथवा 'मउदजेढु ग! जैसे लोग मिल ही जाते हैं। यह ठोक है कि लोगों की उम्मीदो - 
को कुचल कर झयवा उनका ध्यान राष्ट्रीय सकट की ओर आकृप्ट करके कुछ समय 
खीचा जा सकता है । राष्ट्र के सरक्षण के लिए भ्रजा की भावनाप्रों को उभाड़कर 
अवसरवादियों “,.. ही की रक्षा को जाती. राज्य की सीमाधों की कप्पा के 
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बहाने स्वतन्त्रता पर झ्राक्रमण करके स्वृतस्त्रता की हो सीमा को संबुचित करने वा 
प्रयत्त फिया जाता है। दो महायुद्धों के बाद भी अभी तक ऐसी परिश्यिति नहीं 
उलन्न हो सकी, जिमे कहा जा सके कि भव ॒स्वनन्त्रता त्या समता के लिए कहीं 
कोई खतरा नहीं है ! यह भी कहना सम्भव नही कि सारे बिश्व में स्वतन्त्रता के लिए 
उत्साह एवं समता के लिए ममता मौजूद है । स्वतन्त्रता एव समता का प्रर्थ भी जितने 
व्यापक पैमाने में हम पीछे कर आये हैं, ग्रभी बहुतेरे स्थानों मे, उतना भी नहीं जिया 
जाता है । प्रमेरिका में श्राम भी स्वतस्त्ता का श्रर्थ नियस्त्र"ण एवं नियोजन रहित 
अरथंव्यवस्था तथा युले बाजार की व्यवस्था ही समान-सन्धि है, ऐसा माना जाता 
है | एशिया तथा भक्रीका के झनेक राष्ट्रो मे स्वतन्त्रता का श्र सत्ताघारी वर्ग की 
राय ही दिखाई देता है। स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में यदि कुछ विचार होता है, तो 
यह भी वर्ग के हित की दृष्टि से होता है । एशिया एवं भ्रफ़ोका महाद्वीपों में भ्रगणित 
शव प्रथ्य लोग आज भी दारिद्रय के दलदल मे फंसे हुए हैं । कुछ यूरोवियन राष्ट्रों 
महायुद्धभन्य पराजय के कारण झाशामय जीवन नप्टप्राय हो गया है। तथा जहाँ 
स्वतन्ध (व सधन समाज एकत्र प्राए हैं, वहाँ तुच्ठता की भावना तथा नैतिक ह्ाप्त 
दृष्टिगत होता है। सच्ची स्व॒तस्तता का श्र्य--प्रगनी भांति अ्रन्य देशों की तथा 
परदेशों की जनता को भी स्वतन्त्र एवं सुखी होना चाहिए ऐसी बुद्धि--है । पर वैसी 
युद्धि कही दिखाई नही देती । गत १३ वर्षों में कुछ भी प्रगति नहीं हुई, ऐसी बात 
नही । स्वतन्त्रता का विचार लोग--हम जीवित हैं, ऐसा प्रनुभव होने पर-करने 
लगते हैं। घर, दार, बाजार तथा पडोस--सव कही दरिद्रता हो, जीना भी दुश्वार 
हो जाए, तो लोगो के मत--कल प्राने वाला दिन कैसा होगा तथा श्राज का दिन 
कैसे थीतेगा--इन्ही वातो के विचार में इबे रहते हैं। व्यापक एवं तेजस्वी नैतिक 
भावना उतके सन वा स्पर्श तक सही करती । और इसीलिए आवश्यकताओं से पिंड 
मुक्ति (फ्रीडम फ्रॉम वाण्ट्स) महायुद्ध के दिनो में एक महत्त्वपूर्ण धोपणा साबित 
हुई । प्रत्येक व्यवितर को जीवित रहने का अधिकार है, यह एक मौलिक प्रधिकार 
घोषित हुप्रा । तथा इसी श्रधिकार के अनुरोध से नियोजन व्यवस्था झाथिय क्षेत्र मे 
आकर्षक सिद्ध हुईं। तयापि सामान्य जनो की उन्नति के लिए श्रावश्यक नियोजन 
व्यवस्था को स्वतन्तता पर हमला बताकर उसका विरोध करने वाले लोग केवल 
अप्रेरित्रा में ही हैं, ऐसी वात नहीं, भारत में भी सीलोन से लेकर श्रीनगर तक 
मौजूद हैँ। प्रौर यदि एक राष्ट्र मे स्वतन्त्रता का उपभोग करने बाले एवं गुलामी में 
रहने चाले लोग एक साथ नही रह सकते झथवा एक ही राष्ट्र में सम्पन्त एवं विपस्न-- 
ये वर्ग बहुत समय तक नही रह सकते, इस ऐतिहासिक अनुभव को मान्य करने के 
बाद भय समूचे विश्व में भी कुछ राष्ट्र स्वृतन्ध एवं सम्पन्न तथा कुछ राष्ट्र दास्य 
एवं दारिद्रय से ग्रस्त नहीं रह सऊँगे। इसी प्रकार एक व्यक्त की स्वतन्त्रता के 
अधूरेगन को दूर करने के लिए उसके सम्पर्क में झाने वासे समाज के भीतर वाले 
तथा बाहर वाले लोगों को भी स्पतन्त्र होना होगा । इसी अवरार एक राष्ट्र वी 
स्पतन्यता के लिए प्रन्य राष्ट्री को भी स्वतन्त्र होना चाहिए, यह नैतिक विद्धास्त 
अब मर्वेसम्मत हो चुका है तया प्रन्तर्राष्ट्रीय व्यायपीद से उसवा प्रचार जिया जा 
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रहा है। भौर इसी वारण गत १५-१२ वर्षोंमे विश्व की अर्यव्यवस्था के सम्बन्ध 
में भी बुछ नियन्त्रण मंजूर कर लिया गया है | संदुझ्त राष्ट्र संघ के मारफत, इस 
दृष्टि से प्रनेक बातें की गई हैं। यह सव्‌ ठोक तरह से हो, इमछे लिए विश्व में 
सहयोग एवं शान्ति वी जरूरत है। तो भी घन्वरास्ट्रीय क्षेत्र के ठण्टों को दूर करने 
का कमान मार्ग क्रमी तक युद ही समम्श जात हैं । एक युद्ध के उपसंहार के बाद 
का समय भगज्ते युद्ध की प्रस्ताववा का समय वन गया है । सामाजिक सुधार एवं 
प्रगनि जिस संशिल पर जा पहुदी है, उसे देखने हुए कहता होगा कि यदि सारे विश्व 
में स्वतन्त्रता, ममृद्धि, स्वास्थ्य एवं स्व॒राज्य की स्थापना न हुई तो, यह गारी भरगति 
उडटाई में पड़ जाएगी ( सारे विश्व दी राजनीति--कम-से-कम झाज की रॉजनीति-- 
सामान्यतया दो गुटों मे विभवत हो गई है। एक तीसरा श्रसगठित किल्तु अ्रध्यारत 
हुमा तदस्‍्य गुट है । तो भी इस राजनीति के कारण कहीं भी कोई खडका क्यों ने 
हा, उमझा प्रभाव सारे विश्व पर पडता है। भ्रौर यदि इस राजनीत्ति में चक्रता 
था जाए तथा सम्पूर्ण विश्व के व्यवहार में वक्ता के भाते की सम्भावना चढ़ जाएं 
सो उमस्ते राष्ट्रीय एवं भन्तर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की एकता को खतरा पैदा हो जाएगा । 
अनेक स्पानों एर यह खतरा हमे साफन्मफ दिखाई भी देने लगा है ५ राजनीति मे 
हृठवादिता बढ़ जाएं; तो देश में भान्ति की ज्वालाप्रों के भड़क उठने की सम्भावना 
हो जानी है तथा यदि यही हृठवादिता अन्तर्राष्ट्रीय राजवीति में भी प्रवेश कर जाए 
तो बुद्ध के पूर्व के प्रणुम शकुन दियाई देने लगते हैं । झ्ाज यदि कहीं युद्ध छिड़ जाए, 
सो उसका रणांगण कोई विशेष प्रदेश ग्रयवा महाद्वीप न होकर सम्पूर्ण भूगोल एवं 
खगोल उम युद्ध की लपटों में चला झ्राएगा । शेप के मसिए पर सड़ी भूमि निः्शेप 
हो जाएगी तथा शेप भो देप रह सरेंगे या नहीं, कहना कथित है। और यदि कही 
चैसा ही गया तो समूदी स्वकतत्नत्ा एवं नेत्ित॒त कपाददेद हो जाएगी । ग्रन्थ के ही 
असम हो जाने के बाद यह कहता प्रावश्यक हो जाता है हि उसके भीतर का प्रति- 
बादित साहित्य भी मेस्म हो जाएगा । भौर यही कारण है किश्राज व्यक्ति-व्यक्ति के 
लिए एवं राष्ट्र-राप्ट्र के लिए विश्वशान्ति, सदुभाव एवं सहयोग की सरत जहूरत 
है। शोर यह रादृभाव, सहयोग एवं गान्ति तब तक संसार में स्थायित नहीं हो सकती, 
जत्र तक राष्ट्रों के बीच झ्रार्थिक विपमता मौजूद है। अ्रतः भ्राज के राष्ट्रों में जो 
सम्पन्न एवं श्रभावप्रस्तो का चित्तक्षोमक दृश्य दिखाई देता है, उसे दूर हो जाना 
चरहिए $ उसे दुए व रता हो त्तो यह स्पष्ट लपझ लेन! अआधहिए कि शवित का प्रयोग 
प्रमुचित एवं विश्पयोगी है। भर इसी कारण उस क्षेत्र म॒ भी विचार-विनिमय एवं 
चर्चा द्वारा प्रभीप्ट वातावरण की नि्भिति का प्रयत्न किया जाना चाहिए। जिस प्रकार 
शूकः राष्ट्र के: विभिन्‍न पक्षों में मौलिकः विचारधारा के सम्बन्ध मे, मौलिक गहीत हृत्यों 
के मम्सस्ध मे एकवावयता रहती हैं तथा उससे राष्ट्र की प्रगति होती है, ठीक उसी 
प्रकार प्रस्त्सप्ट्रीय क्षेत्र में मो इस प्रकार के किन्‍्ही सौलिक गृहोत दृत्मो के सम्बन्ध 
मे एकबॉक्पता होनी चाहिए । झौर राष्ट्रों मे जब तक यह मौलिक थरद्धा न होगी 
कि शा प्रफ्यों एुदें समस्यफ़ क। हल हमें शान्ति, सुदियार एवं विचार-विनिभय 
द्वारा ही करना है, तक सक ने तो कोई प्रयति होगी भौर न ही विश्व का भविष्य 
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सुनिश्चित हो सकेगा । झ्राज यदि प्रस्फोट नहीं हुआ तो कल हो जाएगा, वयोकि विश्व 
की जनता स्वतन्त्रता के लिए तरस रहो है, सुखी जीवन बिताने की उसकी भूख 
उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। ऐसी हालत मे यदि कोई अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र भें उदृण्ड 
होकर व्यवहार करने लगे तो उसकी सफनता क्षणजीवी ही सिद्ध होगी, पर उससे 
उसका: तथा विश्व का जो अहित होगा, उसका प्रतिकार युगयुगान्तर तक नहीं किया 
जा सकेगा। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे भी हम देखते हैं कि जबर्दस्त की वात मान लेने से 
उसका जबदेस्तपन और बढता ही चला जाता है। चुप बैठे ही रहे या तटस्थ बने 
रहें तो श्राज की यह चुप्पी या तटस्थता कल के विनाश की नान्‍्दी साबित होगी। 
अत. जहाँ मौलिक श्रद्धा का सवाल उठता है, वहाँ तटस्थ रहने से काम नही चलता + 
गोल-मोल बातें बहुत देर तक बूटनीति पाडित्य की सूचक नही रह सकती | राहु 
चलते हर भागडे मे शामिल होना वुद्धिमत्ता का लक्षण नही है, यह ठीक है तथापि 
जहाँ खुल्लम-खुल्ला गाय बध किया जा रहा हो, किसी स्त्री का शील भग क्रिया जा 
रहा हो, निर्दंयता एवं अ्रसह्य ग्रन्याय हो रहा हो, वहाँ दौडकर न पहुँचना भी कर्तव्य- 
चपुति का लक्षण हो जाता है । और यू० एन० ओ० की धर्मंसभा मे जिन लोगो ने 
इस प्रकार की तटस्थता से काम लिया उन्होने अपनी आत्मा को तो अवमानित किया 
ही, साथ ही उन्होने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को एक प्रभद्र मोड भी दिया है, ऐसा 
कहना होगा | संप्तार भे शान्ति बनाएं रखने के लिए झनथक प्रयत्न किए जाने 
चाहिएँ । क्योकि शान्ति के अभाव मे विश्व के स्वतन्त्र राष्ट्री की राष्ट्रीय एवं वैय- 
क्तिक--दोनों प्रकार की स्व॒तन्त्रताओं का लोप हो जाएगा । 
यो विश्व के इन दो गुटो मे केवल आदर्श विषयक ही भेद हो, ऐसी बात 
नही । सामान्यतया यह भी कहा जा सकता है कि आदर्शों के मामले में बहुत दूर 
तक दोनो मे समान क्षेत्र हे। फरकु है साधनों के मामते मे तथा विशेषतया 
सम्पत्ति विषयक दृष्टिकोण मे। लक्ष्मी विश्व के समस्त दु खो का भ्रादिकारण है, 
ऐसा यदि कोई कहे तो वह ठीक ही है। समुद्रमथन से निर्माण होने वाली यह 
लक्ष्मी सर्वत्र गडबड़ एव मथन उत्पन्त बरने वाली देवता सिद्ध हुई है। निजी 
सम्पत्ति के बारे में पाइचात्य प्रडातन्त्री राज्यो का दृष्टिकोण साफ है। वहाँ हम 
देखते हैं कि सम्पत्ति विषयक इस दृष्टिकोण पर--इस अर्थव्यवस्था पर हमला 
होने पर उराव। मुकावला सम्पत्तिमान्‌ वर्ग रक्‍्तपात एवं गृहयुद्ध की भी पर्वाहू न 
करते हुए करता है। यही नही यदि प्रजातन्त्र समता की माँग करने लगे तो वे 
प्रजातन्त्र का भी गला'घोटने के लिए आगाीछा नही देखेंगे। दो महायुद्धों वा 
भ्नुभव हमे यही बताता है । साथ ही यह भी सत्य है कि श्रनेक देशों में सम्पत्ति 
का उत्पादन बढ जाने से समाज सघत हो गया है । ऊपर के लोगो को नीचे नहीं 
झाना पडा । नीचे के लोग ऊपर चले आए हैं। ग्रत वर्गों के रहते हुए भी वहाँ 
वर्ग युद्ध की तीद्रता बहुत कम हो गई है । तथापि विपमता रह रहकर उठने बाता 
वेट का दई नहीं है, वह एक स्थायी सामाजिक रोग है । उस रोग वा इलाज केवल 
अकझो के जादू से नहीं किया जा सकता । गाँव को कोई वस्तु मिले तो उसडफ्ा यह 
भय नहीं कि भाँव में रहने वाले प्रत्येक व्यव्रित को वह मिल जाती है। ग्रतः समाज 
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के प्रत्येक व्यक्ति वो न्यूनतम प्रावश्यक वस्तु तो मिलनी हो चाहिए । पर हाँ उतने 
से काम चलता नहीं है। झ्राज के युग में जहूरियात, सामाजिक प्रौसत भ्रादि की 
प्रपेज्षा भी जिस बात की सख्त भ्रावश्यक्ता है, वह है यह दिखाने का प्रयत्न कि 
उनके पास औरों की अपेक्षा जो चौजें ज्यादा हैं, वे मन चहुत मेहनत से तथा 
ईमानदारी से कमाई हुई हैं । अ्रधिनायवतन्त्र में दरिद्रता भ्रारोपी के कठपरे में 
रहती है ! प्रजातन्त्र में वह साभीदार बनती है तथा उन्नति का प्रायमिक भारोप 
सम्पत्तिभान्‌ वर्ग के ऊबर होता है तया जद तक देश में प्रत्येक व्यवित को उसकी 
ूनतम प्रावश्यक्षता की वस्तु नहीं मिल जाती, तब तक चैन नहीं मिलता और जब 
उतनी वस्तु मिल जाती है, तद लोगों के चित्त तव तक बेचैन रहते हैं जब तक सब 
सी समान मात्रा में प्रावश्यकता की वस्तु नहीं मिल जाती और तव तक स्वतन्तता 
भी उध् समाज मे सा्वक नही हो पाती । अतः सम्पत्ति की निर्भिति पर सामान्य रूप 
सै समाज का स्वामित्व होता चाहिए । उसके निर्माण में जिन-जिन लोगों ने हाय 
वाया हो, उन्हें तो उमझ्ा हिस्सा खलिहान ही में मिल जाना चाहिए पश्ौर देश में 
यह व्यवस्था तभी संभव होती है, जब भ्रन्तर्राप्ट्रीय विदव में इसके लिए झनुकूल है 
तातावरण विद्यमान हो । अच्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे भाइशों केः सामर्थ्येयुरत होने से राष्ट्रों 
में श्रनेक मार्गों ,मे भ्रमीष्ट परिस्थिति का निर्माण संभव हो जाता है । विश्व में 
इतनी अनुकूलता प्रभी मौजूद नही है । यदि सारा जग एक हो जाए, 'जय हिंद! एवं 
“जय सोवियत' के स्थान पर 'जय जगत्‌' वी घोषणा सर्वमान्य द्वो जाएं, तो राष्ट्रीय 
सीमाएँ, राज्यों की सीमाएँ निरथ्थंक हो जायेगी. भ्रौर एकदम मही मानों में समृद्ध 
एव सम्पत्ति भ्रविभाज्य साबित हो तो उसके उचित मात्रा में उपभोग का अवसर 
सब्रकों ध्राप्त होगा। श्राज की परिस्थिति में राष्ट्रवाद के प्रभावशाली होने के 
कारण जागतिक शान्ति एवं कल्याण के लिए राष्ट्र भ्रथवा राज्य अपनी प्रमुसत्ता 
को थोड़ा-सा भी कम करने के लिए तैयार नही है । व्यक्ति अपने विकास के लिए 
समाज के नियमों एवं राज्य के कानूनों का पालन किया करता है | करयोंकि उसका 
जीवन-चित उस चौखट में सटीक बैठता है । ऐसो कोई चौखट भ्रन्तर्राष्ट्रीय विश्व 
मे झभी निर्माण नही हो पाई है। भत्तर्राष्ट्रीय कानून किसी के प्रति विनति करने की 
अपैक्षा भ्धिक कुछ नही करता । गाता देने की स्थिति अमी उसे प्राप्त नहीं हुई है । 
आज भी उसकी कीमत उतनी ही है, जितनी विसी गाँव के चार चौघरियों द्वारा 
दिए गए फैसले की हो सकती है। कारण उसे मनवाने के लिए समर्खे दण्ड 
व्यवस्था मौजूद नही है । बिलकुल ताजा उदाहरण झफीका को राजनीति को देखते 
से मिल जाता है। यदि निकट भविष्य में सयुवृठ राष्ट्र संध एक आज्ञापक निर्णय 
देने वाला तथा उसे क्रियान्विद कराने वाला समठत हो जाए तो निश्चित ही विश्व 
मे झ्ान्ति एवं समृद्धि की मागल्यपूर्वक प्रतिप्ठा हो जाएगी । 
हम इस ग्रस्व में लिख चुके हैं कि ऋज की दुनियाँ में आधिक सुमम्पन्तता 
के अभाव मे स्वतन्त्रता क्यू कोई अर्य नहों है। देश में यदि आथिक समता एवं 
सम्पन्नता को आना है, तो उसके लिए वेयक्तिक स्वासित्व को कमर करना होगा 
सथा सम्पत्ति की निभिति एवं उम्रके स्वामित्व को अधिकाधिक लोगों के हाथ में 
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सुनिश्चित हो सकेगा । श्राज यदि प्रस्फोट नही हुम्रा तो कल हो जाएगा, वयोकि विश्व 
की जनता स्वतन्त्रता के लिए तरस रही है, सुखी जीवन बिताने की उसकी भूख 
उत्तरोत्तर बढती जा रहो है। ऐसी हालत में यदि कोई अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे उद्ृण्ड 
होकर व्यवहार करने लगे तो उसकी सफनता क्षणजीवी ही प्िद्ध होगी, पर उससे 
उसका- तथा विश्व का जो अहित होगा, उसका प्रतिकार युगयुगान्तर तक नही किया 
जा सकेगा। पन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे भी हम देखते है कि जबर्देस्त की बात मात लेने से 
उसका जवर्देस्तपन और बढ़ता ही चला जाता है। चुप वैंठे ही रहे या तटस्थ बने 
रहें तो आज की यह चुप्पी या तटस्थता कल के विनाश की नान्‍्दी साबित होगी। 
अत्तः जहाँ पोलिक भ्रद्धा का सवाज् उठता है, वहाँ त्तटस्थ रहने से काम नही चलता + 
गोल-मोल बातें बहुत देर तक कूटनीति पाडित्य की सूचक नही रह सकती । राह 
चलते हर भागडे में शामिल होना बुद्धिमत्ता का लक्षण नही है, यह ठोक है तथापि 
जहाँ सुल्लम-सुल्ला गाय वध किया जा रहा हो, किसी स्त्री का शील भंग किया जा 
रहा हो, निर्दयता एवं प्रसह्य श्रन्याय हो रहा हो, वहाँ दौडकर न पहुंचना भी कर्त॑व्य- 
ध्युति का लक्षण हो जाता है। और यू० एन० ओ० की पघमंसभा में जिन लोगों ने 
इस प्रकार की तटस्थता से काम लिया उन्होने अ्रपनी ग्रात्मा की तो श्रवमानित किया 
ही, साथ ही उन्होने भन्‍्तर्राष्ट्रीय राजनीति को एक प्रभद्र मोड भी दिया है, ऐसा 
कहना होगा। समार में शान्ति बनाए रसने के लिए झनयक प्रयत्न किए जाने 
चाहिएँ । क्योकि धयान्ति के प्रभाव में विश्व के स्वतन्त्र राष्ट्रों की राष्ट्रीय एवं बैय- 
वितक--दोनो प्रकार की स्वतन्त्रताप्रो बा लोप हो जाएगा । 
यो विश्व के इन दो गुटो में केवल आदर्श विपयक ही भेद हो, ऐसी बात 
नहीं । सामान्यतया यह भी कहा जा सत्ता है कि झादशों के मामले में बहुत दूर 
तक दोनो में समान क्षेत्र है। फर्क है साधनों के मामले में तथा विशेषतया 
सम्पत्ति विषयक दृष्टिकोण में। लक्ष्मी विश्व के समस्त दु सो का प्रादियारण है, 
ऐसा यदि कोई वहे तो वह ठीक ही है। समुद्रमयन से निर्माण होने बाली यह 
लक्ष्मी रायंत्र गडबड एवं मथन उत्पन्न करने वाली देवता सिद्ध हुई है। निजी 
सम्पत्ति के बारे में पाइचात्य प्रजातत्त्रो राज्यों का दृष्टिकोग साफ है। बहाँ हम 
देसते हैं कि राम्गति विषयक इस दृष्टिवोण पर-इस प्रयंब्यवस्था पर हमला 
होने पर उस सुझावला सम्पत्तिमानू वर्ग रफ़पात एवं गृहयुद्ध वी भी पर्याह ले 
करते हुए करता है। यही नहीं यदि प्रजातस्तर समता वी माँस करने तगे तो वे 
प्रजातान्र का भी गतएघोटने के जिए ग्रायानीछा नहीं देखेंगे । दो महायुद्धों या 
प्रमुभव हमे यही बताता है। साय ही यह भी सत्य है कि श्रनेव देशों में सम्पति 
का उत्पादन बढ़ जाने से समाज सघन हो गया है / ऊपर के लोगो को नीचे नहीं 
प्राता पडा । नोचे के लोग ऊपर चले झाए हैं । प्र वर्गों के रहते हुए भी वहाँ 
वर्ग युद्ध वी तोदता बहु कम हो गई है । तयावि विषमता रह रहार उठने वाया 
बेट का दई नहीं है, बढ़ एस स्थायी सामाजिक रोग है । उग रोग वा दृवाज वेवाय 
झा 4 जाई से नदीं हिपा जा सता । गाय को वोई वस्तु मित्र छो उसाा यह 
अप नहों हि गाँव में रटने बाते प्रत्देक व्यक्ति को वह मित्र जाती है। श्रतः समाज 
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ग्रथवा समृद्ध जीवन.यदि स्वतत्तता में से निर्माण न होता हो, तो वह स्वतत्तत्ता 
टिक नहीं सकती भर ऐसी स्वतन्वता श्रव असीष्ट भी नहीं है। और गंदि इस 
प्रवार वा समृद्ध जीवन बनाना है, तो सारे विश्व के लिए एक ही आर्थिक व्यवस्या 
एवं एक स्थूल तियोजन व्यवस्था की ग्रावश्यकता है । और उस दृष्टि से विदव के 
राष्ट्री में श्रदुूत्त प्रवृत्तियों का निर्माण होवा चाहिए। जो निष्य राष्ट्र के प्रति है, 
ही निष्ठा अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति भी शर्ने:-शने, उत्पन्न की जानी चाहिए । 
प्रौर इसीलिए मप्तार के प्रत्येक व्यक्ति को सुशिक्षित एव सुविचारी होना चाहिए । 
मददि युद्धकाल में वेशुमार खर्चे करके राष्ट्र को सगठित किया जा सकता है, तो यह 
बात कोई स्वीकार नही करेगा कि राष्ट्र को सुशिक्षित करने के लिए सगदन नहीं 
दिया जा सकता। और अतणएव सम्पत्ति का विनियोग वद्वेन्चड़े जहाज बनाने, 
ग्रतरिक्ष को भेद डालने वाले श्रायुव तैयार करने तथा समूचे विश्व को समाप्त 
करने की क्षमता वाले अणुवम सरीक्षे साधतों क्य निर्माण करने मे न करके ममुष्य 
के मन वो उन्नत एवं विवेशी बनाने के काम में किया जाना चाहिए ॥ झ्ाज यत्र« 
साधन बढ़ रहे है! तस्त्र-विषयक झोधकार्य बहुत बड़े पैमाने पर किये जा रहे हैं। 
कयापि इस क्षेत्र में होने वाली प्रयति के साथ मनुष्य की मानस्तिक उन्नति के शेर 
में उतनी प्रयति दृष्टिगोचर नहीं होती। भौर जब तक मनुष्य का मत विवेकी, 
जिष्ठाबान्‌ तथा दृइतायुकत नहीं होगा, तब तक उसके हाथ में आधुनिक हथियारों: 
का पक्ड़ाना सतरे से खात्ती नहीं । ग्राज यदि ससार की स्वतन्त्रता को सुरक्षित 
रहना है तो उनके लिए बहुत बड़े पँमाने पर मानसिक क्रान्ति का होता भावश्यक है $ 
और जब तक वहू भ्रान्ति नहीं होगो तब तक समता एवं झ्राथिक सम्पन्तता उचित 
मात्रा में उपलब्ध नही होगी तया सामाजिक सम्बन्धों में जिस सन्‍्तुलन की जरूरत 
होती है, बह नद्ी रह सकेगा + भानसिक ज्रान्ति के अभाव में ससार के अन्दर 
स्वतन्पता, समता तथा चन्धुता थी स्थापता कठिन हो जाएगी तथा शस्तरास्त्रों 
वी प्रतियोगिता में जीवित हिस अकार रहा जाएं, इस बात की चिन्ता ही प्रमुखता 
वा जाएगी ! न 
झाज के विश्व में तान्व्रिक क्षेत्र में हुए झोघ एवं बोध पर तथा जो विचार- 

प्रवाह श्राग हमे भन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में दृष्टियत होते हैं, उन पर विचार करने से एक 
बात साफ जाहिर होती है कि भरे ही स्वतस्त्रता विषयक तत्वज्ञाद एवं दद्विषमक 
सिद्धान्त स्वीइृत हो चुके हो, उन्हें प्रतिप्य मितच्त चुकी हो, तो भी यह कहना विन 

है कि दे पूरी तरह से सुरक्षित रह सकेंगे था उन पर किसी प्रकार का कोई झाक्रमण 
दोगा ही नही । भ्रतः सुरदा थी भावश्यक्ता एक्द्स स्पष्ट है तथा उसके लिए 
राफ्ट्रीय एवं धन्तर्राष्ट्रीय सषेत्र मे सयदन निर्माण किया जाना चाहिए। और इस 
समय जो घोडा-बहुव मोजुद्र है, उसे तावत़्दर दवाया जाना घाहिए। भन्याय जहाँ 
भी हो, चाहे वह राष्ट्रीय सन्दर्भ में हो, या अन्दर्राष्ट्रीय सन्दर्भ मे, उसके विसेध मे 
यदि भावाज न उठाई गई, उसके मुद्गावल के लिए प्रवल संगठन नही किया गया, तो 
दानो ही झत्रों में स्वतम्वता परास्‍््त हो जाएगी--पराभूत हो ज।एफी । यदि चुपचाप 
प्रस्याग्र को सहन कर दिगय्रा जाएं, तो दित्ताऊ एवं वोउने-चालने में घूर लोगों को. 
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देना होगा । यह सब प्रजातन्त्र में ही अधिक सम्भव है ऐसा इतिहास का झनुभव 
है। उसी प्नुभव को झ्राधार बना कर हमने इस ग्रन्थ में आधिक व्यवस्था का 
विवेचन किया है। व्यक्तिगत स्वामित्व एवं प्रजातस्त्र व्यवस्था अ्रव एक साथ नहीं 
वनी रह सकती और यदि व्यवितगत स्वामित्व अधिक हठ ठानने लगे तो उसका 
बया फल होगा, यह वलाने की आवश्यकता नही $ प्रजातन्त्र का रूप चाहे बुछ क्यों 
भ हो, वह अ्रनन्‍्त काल तक व्यवितगत स्वामित्व को समाज में बने रहने नहीं दे 
सकता । अ्रव विश्व की राजनीति में महत्त्तका सवाल इतना ही रह गया है कवि 
इस व्यवितगत स्वामित्व को थोडा-थोडा करके समाप्त क्रिया जाए या ज्रान्ति द्वारा 
एकदम समाप्त किया जाए। श्राथिक विपन्तता एवं विधमता को केवल एक देश में 
से उखाड देने से काम नही चलेगा । पाल मे यदि एक भी श्राम सडा हुआ हो, तो 
सारे के सारे ग्राम सड जाते है । इसी प्रकार आज की दुरनियाँ में अ्रगर कही भी 
भ्राथिक विपन्नता एवं विपमता भौजूद रहे, तो उससे सारे विश्व की आधिक 
अवस्था के विगड जाने का खतरा पेंदा हो जाता है । ग्रत. इस प्रश्न पर विद्यार 
त्तथा उसके प्रतिकार की योजना अन्तर्राप्ट्रीय स्तर पर की जानी चाहिए। यह 
करते समय, जाहिर है कि, आज के युग के अतिरेकी राष्ट्रवाद एवं भ्रतिरेकी 
राष्ट्रीय स्वतन्त्रता पर रोक लगानी होगी । यह भी जाहिर है कि विश्व के हित के 
लिए जिस प्रकार थोड़े से सयम से काम लेना पडता है, उसी प्रकार राष्ट्रीय हित 
के लिए भी प्रत्येक राष्ट्र को सयम॒ से काम लेना होगा । श्राज भी हर राष्ट्र में ऐसे 
दल मौजूद हैं कि जो राप्ट्र की भौगोलिक सीमाग्रो की पर्वाह नहीं करते | (दुनियाँ 
भर के काम करो, एक हो जा्रो' यह गर्जना दुर्लक्षणीय नही है। विश्व वा साम्यवादी 
दल राष्ट्रों की सीमाओ को स्वीकार नही कर सकता । वयोकि उसे स्वीकार करने 
का पर्थ यह होता है कि वे लोग मौलिक तत््वज्ञान ही को स्वीकार नहीं करते + 
सीमाविपयक वाद-विवाद कम्यूनिस्ट तत्त्वज्ञान की दृष्टि में श्र्थहीन है । और यही 
कारण है कि झनेक राप्ट्रो में राष्ट्रवादी दलो द्वारा कम्यूनिस्ट दल का विरोध होता 
है । राष्ट्रवाद अभी तक पर्याप्त शवितशाली है तथा अनेक बार कम्यूनिस्ट कहलाने 
वाले दलों मे, कम्यूनिस्ट तत्त्वज्ञान को भी मात देता है। समाजसत्तावाद के बारे 
मे भी कहाजां सकता है कि वहाँ भी ठौर-ठौर पर राष्ट्रवाद एवं धामिव 
साम्प्रदायिक्ता वी छाप पडी हुई है । क्रिश्चियन सोशलिज्म, हिंदू सोश्चलिज्म, 
चायनीज़ सोशलिज्म ये शब्द भिन्‍न-भिन्‍न कल्पनाञ्रो के ही द्योतक है। उनमें कुछ 
आप्य श्रवश्य रहता है । मात तो बही है; पर एश आम्बेगोर चावल का है दो हरदा 
बासमती चावल का। ऐसी विविधता दृष्टियोचर होती है। तथापि झ्राज जो ब्रभीष्ट 

है, वह वह साम्य है, जो भोगोलिक सीमाग्रो को नगण्य मानता है या उनकी उपेक्षा 

करना है जो प्रादेशिक सयुक्तता आज दिखाई देती है वह एक मजिल ही समझी 

जानी चाहिए। संयुक्त भारत सघ एक सयुवतता वा माव है श्रौर उस भाव में 
प्रादेशियता के साय-साय ध्येयविषयक साम्द मी है। यह सयुकतता की भावना 

अधिक व्यापक मात्रा में होनी चाहिए, तमी स्वतन्त्रता वी दृष्टि से विश्व का वंदस 

आगे बटैंगा। लोगो वो अब वागज पत्रों में लिसी स्वतन्थता नहीं चाहिए। सु 
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प्रयवा समृद्ध जीवन, यदि ह्वतस्थता में से निर्माय न होता हो, तो वह स्वतन्मता 
हिक मही सकती भौर ऐसी स्वतन्त्रता भव अमभीष्ट भी नही है। भौर यदि इस 
अकार का समृद्ध जीवन बनाना है, तो सारे विदव के लिए एक हो आधिक व्यवस्था 
एवं एक स्थृत्न नियोजन व्यवस्था की झ्रावश्यकता है। झौर उस दृष्दि से विश्व के 
राष्ट्रो मे भनुकूल प्रवृत्तियों का निर्माण होना चाहिए। जी निष्ठा राष्ट्र के श्रति है, 
बह्दी निष्ठा अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति भी घने, उत्पत की जाती चाहिए । 
भौर इसी लिए सप्तार के प्रत्येक व्यक्ति को सुशिक्षित एवं सुविचारी होना चाहिए। 
यदि युदकाल में वेशुमार सर्च करके राष्ट्र को संगठित किया जा सकता है, तो यह 
बात कोई स्मोकार नही करेगा कि राष्ट्र को सुशिक्षित करने के लिए संगठन नहीं 
किया जा सक्ता। और झतएवं सम्पत्ति का विनिमोग बड़े-बड़े जहाज वनाने, 
अंतरिक्ष को भेद डालने वाले आयुध तैयार करने तथा समूचे विश्व को समाप्त 
करने की क्षमता वाले ग्रणुबम सरीसे साधनों का निर्माण करने से ने करके मंगुप्य 
के मन को उन्नत एवं विवेकी बनाने के काम में किया जाना चाहिए । झाज यभ- 
साधन बढ़ रहे हैं। तस्त्र-विषयक शोधकार्य बहुत बडे पैमाने पर किये जा रहे हैं । 
तथावि इस क्षेत्र में होते वाली प्रगति के साथ मनुष्य की मानसिक उन्नति के क्षेत्र 
में उतनी प्रगति दृष्टिगोचर नहीं होती। श्र जब तक सनुध्य का मत विवेकी, 
निष्णवान्‌ तथा दृड़तायुवत् नहों होगा, ते तक उसके हाथ में भ्राधुनिक हथियारों 
का पकडाता खतरे से साली नहीं ) आज यदि ससार की स्वतस्तता को सुरक्षित 
रहना है तो उसके लिए बहुत बडे पंमाने पर मानसिक कान्ति का होता भावश्यक है 
भ्ौर जब त्तक बहू भ्रान्ति नहो होगी तव तक समता एवं प्रायिक सम्पस्तता उचित 
मात्रा मे उपलब्ध नहीं होगी तथा सामाजिक सम्बन्धों मे जिस सस्तुलन की बरूरतत 
दह्ोती है, वह नहीं रह सकेगा । मानसिक ऋ्रान्ति के अभाव में रासार के भनन्‍्दर 

स्वहन्चता, समता तथा बन्धुवा की स्थापता कठिन हो जाएंगी तथा शस्त्रास्त्रों 

की ग्रतिमोगिता में जीवित किस प्रकार रहा जाए, इस बात को चिस्ता ही प्रमुखता 

पा जाएगी । ६ 

आज के विश्व में तास्क्रिक क्षेत्र मे हुए शोध एवं बोध पर तथा जो विच्ार- 

प्रवाह आज हमे अस्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे दृष्टिगत होते हैं, ठठ पर विचार करने से एक 

बात साफ जाहिर होती है. कि भसे ही स्वतस्त्रता विषयक तत्वजान एबं तद्िययकः 

सिद्धान्त स्वीइ्त हो चुके ही, उन्हें प्रतिष्ठा मिल चुकी हो, ठो भी यह कहना कठिन 

है कि वे पूरी धरह से सुरक्षित रह सर्कग या उन पर किसो प्रकार का कोई ध्राफमण 

होगा हो नही | भतः सुरक्षा को श्रावश्यक्ता एकदम स्पष्ट है तथा उसके लिए 

राष्ट्रीय एव प्रस्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मं संगठन निर्माण किया जाना चाहिए। भौर इस 

समय नो थोड़ा-बहुत मोजूद है, उसे ताकतवर बनाया जाना चाहिए । भन्याय जहाँ 

भी हो, चादे वह राष्ट्रीय सरदर्भ मे हो, या भन्त्र्राष्ट्रीय सन्दर्भ में, उसके विशेध मे 

यदि झावाज न उठाई गई, उसके सुताबले के लिए प्रवल संगठन नही किया गया, तो 

दानों ही दषत्रों में स्वतन्त्रता परात्त हो जाएगी--परामृत हो जाएगी । यदि चुपचाप 

भस्याय फो सहन कर लिया जाए, त्तो दिप्ाऊ एवं बोसने-्चावने में शुरु लोगो की 
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वन आती है । इसी प्रकार अस्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे जो राष्ट्र सत्य का परित्याग करके 
केवल सुविधा को पूजा करते हैं, तत्त्व का शोर मचा कर स्वार्थ का सग्रह करते हैं, 
ऐसों की वन श्राती है भौर तब फिर कही तिब्बत का-सा झोकान्त नाटक देखने को 
मिलता है, कही काँगो जैसी अप्रिय घटनाएँ होती हैं | चुपचाप रहना तथा चुपचाप 
आज्ञा पालन करना जिस प्रकार राष्ट्रीय क्षेत्र मे स्वतन्त्रता के लिए बाधक एवं भारक 
होता है, उसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे खुल्लमखुल्ला होने वाले अन्याय को निर्वलता 
से देखते रहना तथा उसकी निन्‍दा भी न करना एवं उसे सह जाना अन्तर्राष्ट्रीय 
गुण्डागीरी को प्रोत्साहन देने वाला सिद्ध होता है। केवल यह सोचकर कि आधिक 
क्षेत्र में सघपं छिड जाएगा, अथवा आथिक मामलो में मिलने वाली सहायता रुक 
जाएगी, चुपचाप बैंठे रहना उचित नही कहा जा सकता । अ्रतः श्रन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में 
भी शान्ति एवं सत्य की स्थापना की दृष्टि से स्पप्टवादिता से काम लिया जाना 
चाहिए । तथा जब श्राप देखें, सत्य, शान्ति एव प्रजातम्त्र पर श्राँच झाने वाली है, 
उस समय आपको “नरो था कुज्लरो वा” की नीति से काम न लेकर पूरी तरह स्पप्ट- 
“वादिता से काम लेना चाहिए । शान्ति एव समृद्धि ये दो वातें सर्वेतोपरि इष्ट हैं 
तथापि इन दोनो की अपेक्षा भी स्वतन्त्रता को सबसे श्रेप्ठ समभना चाहिए | 
राष्ट्रीय क्षेत्र मे जिस प्रकार हम स्वामित्व को गौण एवं स्वतस्तता को मुख्य 
मानते है, उसी प्रकार हमे अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे भी मानता चाहिए। 
यदि हम किसी जगह स्वतन्त्रता को गौण एवं सत्ता, सम्पत्ति आदि को मुख्य 
मान लें तो उससे स्दतत्तता कलाहीन हो जाएगी, नामशेष हो जाएगी। ग्रत. 
विश्व में स्वतन्त्रता की सुरक्षा के लिए हमे उसकी प्रतिष्ठा को श्रक्षुण्ण बनाए 
रखना होगा । इसका अर्थ यह होगा कि हम देखें कि आशिक क्षेत्र में निरन्तर 
न्यायपूर्णो व्यवस्था से काम लिया जा रहा है। जिस प्रकार राष्ट्रीय क्षेत्र मे, सम्पत्ति 
का स्वामित्व किसी एक ब्यवित के हाथ मे छोटे या बडे किसी भी पैमाने मे--रहने 
देना, स्वतन्त्रता के लिए खतरा बन जाता है, उसी प्रकार अन्तर्राप्ट्रीय क्षेत्र में भी 
सम्पत्ति भी निर्मिति के सम्बन्ध में एकाधिकार का वातावरण बनाए रखना सवरे से 
खाली नही है | वगंविहीन समाज अब नवीन समाज का एक स्पप्ट लक्षण होता जा 
रहा है। उसी का अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप यह होना चाहिए कि विश्व के सव राष्ट्री को 
एक ही सतह पर लाने का प्रयत्न किया जाए तथा इसी दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय जंगत्‌ 
का संगठन क्या जाना चाहिए | प्रन्तर्राष्ट्रीय जमत्‌ में आज भी गुटवन्दी करके हाथ 
में आए हुए अपने-अपने प्रभाव क्षेत्रों (स्फियर श्रॉफ इन्पतुएस) को हाथ से न जाने 
देने का प्रयत्न जारी है। पुराना साम्राज्यवाद तथा पुराना उपनिवेशवाद भ्रभी ग्रया 
नही है । काया वदलते पर भी आत्मा अभी वही चला आ रहा है। झतः समार की 
प्रगति एवं स्वतन्त्रता के इच्छुक लोग यदि ग्राज सगठित नहीं हुए तो प्रगति एव 
मुट्ठी भर लोगो के हाथ में रहेगा, तब तऊ स्वतन्त्रता की सुरक्षा अ्रमम्भब है। श्रौर 
सम्पत्ति के स्वामित्व को थोड़े से लोगो के हाय में बनाए रखने के लिए जितना श्रधिक 
सप्ल होता रहेगा, उतना ही अधिक खतरा स्वतस्त्रता के लिए पैदा होता जाएगा, 


ड़ 


पयक वहां 
अतः सोवियत पद्धति के क्िन्हि मृल्यों को स्‍्वीः चाहिए । 
चोवियत संस्कृति के स्वतन्थता-विषयक कुछ मुल्य स्वीकार करना चाहि 
स्वतन्नता एवं सम्पन्नता के मच्य उचित पैन्तुलन रखा जैए सक्ेगा। जीवन क्यो 
'मंरक्षण ण्वं स्वतन्तत्ा दोनों को आवश्यकत्त है । स्वतन्त्रता एवं सं: 
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्यन झ्ाती है । इसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो राष्ट्र सत्य का परित्याग करके 
केवल सुविधा की पूजा करते है, तत्व का शोर मचा कर स्वार्थ का सग्रह करते हैं, 
सो की वन झाती है श्रौर तब फिर कही तिब्बत का-सा झोकान्त नाटक देखने को 
मिलता है; कही कांगो जैसी अप्रिय घटनाएँ होती हैं । चुपचाप रहना तथा दुपचाप 
आज्ञा पालन करना जिस प्रकार राष्ट्रीय क्षेत्र मे स्वतन्त्रता के लिए बाघक एवं भारक 
होता है, उसी प्रकार भ्रन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे खुल्लमखुल्ला होने वाले झन्याय को निर्वेलता 
से देखते रहना तथा उसकी निन्‍दरा भी न करवा एवं उसे सह जाना अन्तर्राष्ट्रीस 
गुण्डागीरी को प्रोत्साहन देने वाला सिद्ध होता है। बैवल यह सोचकर कि प्राथिक 
क्षेत्र मे संघ छिड जाएगा, अथवा आर्थिक मामलो मे मिलने वाली सहायता रुक 
जाएगी, चुपचाप बैठे रहना उचित नही कहा जा सकता । झतः अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे 
भी झान्ति एवं सत्य की स्थापना की दृष्टि से स्पष्टवादिता से काम लिया जाती 
चाहिए । तथा जब झाप देखें, सत्य, शान्ति एवं प्रजातन्त्र पर ग्रॉँच आने वाली है, 
उस समय आपको “नरो वा कुण्जरो वा' की नीति से काम न लेकर पूरी तरह स्पप्ट- 
-बादिता से काम लेना चाहिए। झाम्ति एंव समृद्धि ये दो बाते स्वतोपरि इष्ट हैं 
तथावि इन दोनों की पश्रपेक्षा भी स्वतन्त्रता को सबसे श्रेप्ठ समभना चाहिए। 
राष्ट्रीय क्षेत्र मे जिस प्रकार हम स्वामित्व को गौण एवं स्वतन्त्रता को मुख्य 
मातते हैं, उसी प्रकार हमे अस्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी मानना चाहिए । 
यदि हम किसी जगह स्वतन्त्रता को गौण एवं सत्ता, सम्पत्ति आदि को मुख्य 
मान ले तो उससे स्वतन्तता कलाहीन हो जाएंगी, नामझेष हो जाएगी। भतः 
विश्व में स्वतत्त्रता की सुरक्षा के लिए हमे उसकी प्रतिष्ठा को अन्षुश्य बनाएँ 
रखना होगा । इसका भ्रर्य यह होगा कि हम देखें कि आर्थिक क्षेत्र में निरत्तर 
न्यायपूर्ा व्यवस्था से काम लिमा जा रहा है। जिस प्रकार राष्ट्रीय क्षेत्र मे, सम्पत्ति 
का स्वामित्व किसी एक ब्यवित के हाथ में छोटे या बड़े किसी भी पैमाने में-' रहने 
देना, स्वृतस्तता के लिए खतरा बन जाता है, उसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी 
सम्पत्ति की तिमिति के सम्बन्ध मे एकाथिकार का वातावरण बनाएं रखना खतरे से 
खाली नही है | वर्गविहीन समाज अब नवीन समाज का एक स्पष्ट लक्षण होता जा 
रहा है। उसी का अन्तर्राष्ट्रीय स्वस्प यह होना चाहिए कि विश्व के सब राप्ट्री को 
एक ही सतह पर लाने का प्रयत्न किया जाए तथा इसी दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय जगत 
वा सग्ठत क्या जाना चाहिए । भ्रन्तर्राष्ट्रीय जगत्‌ में श्राज भी ग्रुटबन्दी करके हाथ 
में श्राए हुए प्रपने-्अपने प्रभाव क्षेत्रों (स्फियर श्रॉफ इन्पलुएस) को हाथ से न जाने. 
देने का प्रयत्न जारी है। पुराना साम्राज्यवाद तथा पुराना उपनिवैशवाद झभी गया 
नही है । काया वदलने पर भी आत्मा झभी वढ़ी चला भ्रा रहा है। भ्रतः संसार की 
प्रगति एवं स्वतम्त्रता के इच्छुक लोग यदि श्राज सगठित नहीं हुए वो प्रगति एवं 
स्वतन्त्रता दोनों ही ठण्डे पड जाएँगे । सम्पत्ति का स्वामित्व जब तक दोनो क्षेत्रों म-- 
मुट्ठी मर लोगों के हाथ में रहेगा, तब तऊ स्वतन्त्रता की सुरक्षा भसम्मव है । भौर 
सम्पत्ति के स्वामित्व को थोड़े से लोगो के हाय में बताए रसने के लिए जितना अधिक 
अयतल होता रहेगा, उतना ही भधिक खतरा स्वतन्त्रता के लिए पैदा होता जाएगा, 


एक दृष्टिक्षप रण्छ 


यह स्पष्ट है। झाज जहाँ ये प्रयल किए गए हैं कि सम्पत्ति किन्‍्ही मुट्री भर लोगों के 
भयवा वर्ग विशेष के हाथ में न रहे, वहाँ एक नई सम्यता का, एक नई समाज रचना 
का उदय हो रहा है । और गत ४० वर्षों में आपसी फूट में से. निकल कर ससार 
कै ग्रत्य राप्ट्रों की विरोधी करामातों का मुकावला करते हुए, दूसरे महायुद्ध के 
सर्वनाशों जबड़े में से सोवियत रक्षिया ने एक नई संस्कृति, एक नई सम्यत्ता निर्माण 
वी है, यह मानना होगा । उसमे स्वतन्त्रता की दृष्टि से जो कमी है, उसे ध्यान में 
रखते हुए मंधार मे एक नई संस्कृति एवं सम्यता का निर्माण होना भावश्यक है। 
चिन्ताक्ास्त करने वाली वेकारी आज सोवियत रक्षिया में नही है। पढ़ाई- 
लिश्ाई खत्म हुई कि वेकारी शुरू हो गई, ऐसी वात वहाँ नहीं है। नियोजनपूर्ण 
पर्यव्यवस्या द्वारा व्यक्तियों एवं कामों का, कार्यों एवं कार्यकर्ताओं का संयोजन इफ़ 
प्रकार किया जाता है, जिससे समूचे उत्पादन में बढ़ोत्तरी हो तथा सामान्य जनों का 
जीवन-स्तर बढ़ता जाए। जिन झआधथिक संकटो को अपरिहार्य माना जाता था, तेजी 
परौर मन्दी को एक स्वाभाविक बात समझा जाता था, माँग और पूत्ति के सिद्धान्त 
को परमेश्वरी झ्राज्ञा का स्वरूप दिया जाता या, इन सब वातोों को भ्रब सोवियत 
* रशिया ने बदल डाला है। उपभोग के लिए उत्पादन--इस एकमात्र हेतु को ध्यान 
में रखकर भव सिवके को आधिक राज्य में से निर्वासित कर दिया है। इतना ह्ठी 
नही, सामाजिक क्षेत्र भे एक नए आत्म-विद्वास एवं झात्मप्रतिप्ठा का वातावरण 
निर्माण हो गया है। श्रम को तप माना जाता है तथा उससे होने वाली नि्धिति 
समाज के कल्याण एवं व्यवित के सुख के लिए ही दिखाई देती है। 'तेन त्यक्तैन 
भुज्जीया : ! यह स्वार्थ त्याग की भूमिका आज इस नए सस्कृत समाज की पाश्वे- 
भूमि वत गई है । इसके साथ तुलना करने पर प्रतीत होगा कि संसार के अन्य शा्द्रों 
में जहाँ पूजीवादी उत्पादन व्यवस्थः प्रभावी है, दारिद्रभ, विपमता, विफलता, वेकारी 
तथा आधिक अस्थिरता की समस्या भ्रभी हल नही हुई है । और जब तक पुरानी 
दुनियाँ मे, पुराने मन्त्रों का पाठ करने वाली संस्कृति कायम है, तव तक यह समस्या 
हल नहीं होगी । झमेरिका में सम्पत्ति की मालकी अधिक लोगों के हाथ में है। बहु- 
सश्यक्र लोग वीमेदार हैं। बड़े पैमाने पर राष्ट्रोय पूंजी मे जिन लोगो ने अपने पैसे 
जगा रखे हैँ, ऐसो की संख्या भी खूब वड गई है। भौर अमेरिका में पूंजीवाद तो है 
पर वह प्रजातन्‍्त्री पूजीवाद है तथा सम्पत्ति की निर्मिति में अनेकों का “हिस्सा 
(पॉपुलर कंपिटलिज्म) है । बैसा होने पर भी उत्तादनपद्धति मे जब तक श्रम करने 
वाले मजदूरों को भाग लेने वालों के समान अधिकार नहीं प्राप्त 
वादी उत्पादन के दोप बने रहेंगे । इस दृष्टि से विचार करने पर हम देखेंगे कि 
अमेरिका मे सम्पन्नता झधिक है । जीवन का स्तर बहुत झधिक बढ़ गया है, तो भी 
एक सामाजिक सतोष व निदिचति विपयक झात्मदिश्वास अनी तक वहाँ नहीं है + 
प्रदः मोवियत पद्धति के किन्ही मूल्यों को स्वीकार करना चाहिए । इसी. प्रकार 
सोवियत मंस्कृति को स्वतन्व्रता-विषयके कुछ मूल्य स्वीकार करना चाहिए। इसे 
स्वतन्त्रता एवं सम्पस्नता के मध्य उचित सन्तुलन रखा ८5 


गो जा सकेगा। जोवन 
सरक्षण एवं स्वतन्त्रता दोनों को आावत्यवत्ता है । स्वतन्त्रता एवं अर 


होगे तब तक पृजी- 


एक दुृष्टिछ्ेप र८१ 
पक बार केच्य को जानते हुए भी लोग उदामीन हो जाते हैं। इस _ ईष्टि से 
दिचार बरने है प्रतीत होता है कि कानून के विरद्ध एक निश्चित सीमा में रहकर 
मवहर करना अनेतिक नही सम्रमय जाना चाहिए । किसी वस्तु को नया होने के 
करण कान्तिकारक अथवा समाज-उच्छेदी मान लेना उचित नहीं । जो नया है, उसे 
परवना चाहिए । जो पुराना है, उसे भी परखना चाहिए । परम्परा की मुद्रा को 
दैस कर बिश्ी वस्तु को झतप्रतिशत उपयोगी मान लेना ठीक नहीं । सिक्के भो कुछ 
पान पश्चात्‌ घिस्त-पिट जात्ते हैं । इसी प्रकार श्रादर्श भी घिसते-विटते रहते हैं तथा 
निपू न्य हो जाते हैं! अत्तः स्वतन्त्रता एवं सामाजिक न्याय की' कल्पना मनातन 
सर्प की नही हो सकती । उसमे परिवत्तंन होता रहना है | यह परिवर्तन समय के 
प्रनुमार काल की नाड़ी परीक्षा करके किया जाना चाहिए । इतिहास हमे चताता है 
कि स्वतन्त्रता का युद्ध कमी समाप्त नहीं होता । प्रतिक्षण अधिकार उस पर झात्रमण 
करता रहता है । मौजूदा कल्पना में जिन्हे उमके कारण सुख एवं समृद्धि प्राप्त होती 
है, वे लोग अपरिचवर्तंनवादी, हठी एवं आाग्रही बन जाते हैं। तथापि जिस प्रकार वायु 
वो राह पूछने की जरूरत नहीं होती; मृत्यु को मुहत्तो की जरूरत नहीं होती, उसी 
प्रकार स्वतन्तता की रक्षा एवं विक्नस के लिए किसी विश्येप ध्येय श्रथवा साधन के 
प्राग्रह की जहरत नही होती ! प्रय न तो निरन्तर होते रहते हैं। भ्रावश्यक्ता केवल 
इथ बात की है कि वे प्रयत्त समकेदारी के साथ किए जाएँ । स्वतन्त्रता की रक्षा के 
लिए समाज के प्रचलनों एवं सम्याम्रों को सशीव तथा कार्यप्रवण होगा चाहिए। 
तथा ममूचा बातावरण युवितिवाद के अनुकूल होना चाहिए । जो युव्तिवाद श्नो 
स्वीकार नही करते वे हिंसा से काम लेना शुरू करते हैं तथा अपनी स्वतखता की 
रक्षा के लिए द्रमरों को स्वतन्त्रता पर भाश्रणण करने से भी नहीं चुक्ते । अत, भ्राज 2 
भले ही पहले को अ्रेक्षा स्वहन्तता का क्षेत्र श्रधिक विस्तृत हो ग्रया हो, अधिक गो 
को उसका झनुभव प्राप्त होता हो, तो भी हमारा प्रयत्न यह होना चाहिए कि सोयो 
गशार के सभी लोगो को श्राप्त हो तथा सही मानों मे प्राप्त हो। भौर डी वह 
मे हमने राज्य एव स्वतन्त्रता की कल्पना का सबिस्तार किचन मे 0 
किया है । ड़ ग्रस्थ मे 
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